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प्रकाशको 


श्रीमच्छंकरमगवत्पाद प्रणीत 
श्री विवेकचूडामणि अद्रं त ॒वेदान्त- 
सिद्धान्त का अत्यन्त प्रामाणिक ग्रथ 
माना जाता है । श्रीगुरुदेव तथा उनको 
गुरूपरस्परा भी इस ग्रंथ का श्रुतिर्यो 
जसा आदर करते रहे ह । उन्हीं के 
अदेश से इस ग्रंथ की मुमृकषुर्ओके 
कल्याण के लिये सघ्र-प्रकरणी ओंकारी 
प्रदीपिका नामक हिन्दी व्याख्या 
लिख कर छपाई गई है 1 श्रुति, स्मृति 
प्रमाण, महात्मा्ओं के अनुमव वचन, 
तथा प्रक्रिया के सूक्ष्म रहस्य भी 
व्याख्या म दिये गये ह । प्रत्येक 
इलोक के पूवं म विषय संव॑ध वैठाने 
के लिये उत्थानिका मो दी गई है 1 


विनीत 


मनोहरलाल शर्मा 
१६-८-६५ ( जन्माष्टमी 
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, ˆ (भगवान शंकर की मोक्षपद देने वाली 


र यह्‌ वाणी विजय को प्राप्त हो) 


य 
अनन्व श्री विभूषित जगदुगुरशर शंकरा ` 
५ गोष्थन ४ क्रा . 
¦ चाय पुरी गोवधेन पीठाधीश्वर श्री निर- ` 
¦ ज्जनदेद तीथे महाराज द्वारा राङ्करजयन्ती 
( सवत्त्‌ २०२३ ) मुपलद्य कछाश्या- 
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पण्डित मनोहरलाल शर्मा 1. ^. 
गुरुभक्तरन्न' हारा विरचित सप्तप्रकरणी 


ओंकारी प्रदीपिका सित । 


८ अद्रतवेदान्तसिद्धान्त का स्ांगीण संपूण प्रय ) 
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प्रकाशक 

मनोहरलाल शर्मा 

१६२, चित्तरंजन एवेत्य 
कलकत्ता-७ 


प्राप्ति स्थान :- 

महन्त जी 

भ्रोकारमट (दंडोवाडा) 
पोस्ट-त्रनधाट (गदम्‌ क्तेश्वर ) 
जिला--मेरठ 


१. व काः जा नया जा ॐ कि कोक भक व ऋतः चः [प ~ 


ठेखक ढी अन्य टीकां 


भोमच्छकरभगवत्पाकप्रणीत श्रहानुचिन्तनम्‌' पर कारी प्रदीपिका" (अद तवेदान्त 
का यह ब्रव सन्यासियों तया प्रौढ मूमुूपरों के भरम्यास के लिये परम उपयोगी है । 


चीमच्छंकरमवत्पाप्गोत गवत्पादरणोत श्रपरोकषानुभूतिः' पर "चन्द्रकान्त प्रदीपिका" (दैतवेदा- 
न्तका यह्‌ ग्रथस्त्री पुरुय सव के लिये उपयोगी ह ) 


९ भगवान बेदव्यासम्णीत भ्ष्यात्मरामायणान्तर्गता “धीरामगोता' पर शग्रह्मविवे चनी 


प्रदीपिका" (इस ग्य मे भीरामजी ने शथीसक््मणजी उपदेश धिया 
है-ख्परहोहै)। ` णजी को ब्रहाज्ञान का उपदेश 
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जेनरल परष्टिम वकस प्राहवेट लि० 
मह, प्राना चोनां ब्राजार स्ट्रीट, 
कलकत्ता-१ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 81188 \/818/185। (01661011. 01411260 0 6810011 । 


वि, 
न 
9 





कै 


न व्याक 
4 ४क-4 


आदिगुरु भगवान शंकराचायं 





र 
¢ 


44 
(9 १.4 
५ 
ध ^) 
» 3. - 


कनी + 
0/ 


१ 
नृ" 
[ि 7 


[ श्वी गुरुदेव के भ्राम, रोकारमठ (व्रजघाट, गढ़ मुषतेहवर) 
मे श्नोकारेदवर मादेव के मन्दिर में स्थापित भ्रादि- 


गुर श्रीमच्छंकरभगवत्पाद | 
स्तुति 


केरीभि केयिने तेवेधरिषेवाः कवी वाथा ठेव ण्या 1 
ध्यायाभि शूकं तवे हत्सरीणेः रसीद रोपर याठिरानं भ५६५॥ 


महात्मा करपात्री खामी की सम्मति :- 


पण्डित मनोहरलाल र्मा दारा ्द्रेत-ेदान्त परय 'विवेक-चड़ामणि' पर रचित स 
भ्रोकारी प्रदीपिका तथा “प्रपरोक्लानुभूति' पर रचित “चान्त म त 
व्याख्या हमने सुनी । स्याख्या सरल, स्यष्ट, सुन्दर भ्रौर प्रामाणिक हें 


लिये उपयोगी ह । य्याद्या सुन कर हमारा चित्त हित श्रा १ 
साधका फे लिये भ्रत्यन्त हं ॥ व स 
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श्रीर॒ष्टेव कौन ! 


(भ्राज से ४७ वषं पहले । वनारस मं दण्डीस्वामियों का ्रनन्त विज्ञान मठ । 
उस के श्रधिपति परमहंस परित्राजकाचायं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्रनन्त विज्ञाना- 
भम वृद्ध॒ दण्डीसन्यासी विराज रहे हं। अ्रभी-भ्रभी ज्ञानचर्चा समाप्त 
हुई है श्रौर भ्राभ्मवासी, दण्डी-सन्यासौगण उठ कर गये हं । एक गौरवे, 
सुगठितिगात्र, देवदत्त नाम का युवा ब्रह्मचारी प्रवेश करता हे । ) 


देवदत्त--स्वामिन्‌ । नमो नारायणाय । 

स्वामी अनन्तविज्ञानाध्म--नारायण, कंसे म्रागमन हुग्रा ? 

देवदत्त--स्वामिन्‌ ! मं ग्रापसे संन्यास लेने श्राया हूं । 

स्वामी जी- संन्यास ! मं इतनी छोटी प्रायुवाले को संन्यास नहीं दें 
सकता । 

देवदत्त-- स्वामिन्‌ ! में ने तो उपनिगदों मं एेसा सूना है कि ब्राह्मण को जव भी 
वैराग्य हो जाये, तभी संन्यास ले ले । 

स्वामी जौी--क्या उपनिषद्‌ भी जानते हो 7 

देवदत्त--कुछ जानता हूं । 

स्वामी जी--कौन-सी उपनिषद्‌ जानते हौ ? 

देवदत्त--एक सौ श्राट उपनिषदं । 

स्वामी जो--एक सौ भ्राठ ! एकः सौ म्राठ ! (ताली वजाते ह ।) दौडो 
संन्यासिमो ! दौडो रे संन्यासियों ! (संन्यासी लोग णीघ्रता 
प्राते हं ।) 

संन्यासीगण--क्या हुमा स्वामिन्‌ स क 

स्वामी जो--काशी मेँ साक्षात्‌ विण्वनाथ भ्राये हं। ८ देवदत्त की भ्रोर संकेत 
करकं ) देखो, यह युवक १०८ उपनिषदं जानता दै ।| 

सन्यासीगण (एकस्वर से) -एक सौ भ्राट ५ पर, हाथ कंगन को म्रारसी क्या? 
उपनिषदं मेगा कर परीक्षा लीजिय। _ 

देवदत्त--मूस्तकों की मुने प्राव्यकता नही" मके कंठ से याद्‌ ह । वि 

स्वामी जो- कंठ से ! (ध्यानावस्थित हा जात हं) सन्यासागण उपनिषदं लेकर 
सात हं। 
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एक संन्यासी--्रच्छा, कठोपनिपद्‌ सुनाभ्रो । 

देवदत्त--सुल्टी सुनाऊं कि उल्टी । 

सन्यासीगण-रे वाप रे! ्रच्छा, उल्टी सुनाभ्रो। (स्वामी जी का ध्यान सें 
उत्थान होता है । देवदत्त उपनिषद्‌ सुनाने का उपक्रमण करता 
है। स्वामी जी वीच मं निवारण करकं स्नेह से पूते हं । 

स्वामी जी-- वत्स ! क्या तुम ने गीता रौर ब्रह्मसूत्र भी पढ़ हं ? 

देवदत्त-मुञ् श्रीगीता जी तथा ब्रह्म-सूत्र भगवान भाष्यकार के भाष्य सहित 
कण्ठस्थ हु । 

स्वामी जो-हे वत्स ¦ मं ने वहत काल से संन्यास देना छोड़ दिया दै, पर तुम्हं 
सन्यास दू गा। तुम स्वयंज्योतिः हो । 

सन्यासीगण--धन्य हो ! धन्य हो 


यही ब्रह्मचारी संन्यास लने के पश्वात्‌ महात्मा श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचायं 
जगदगुरं यतियतीन्द्र महामहामण्डलेए्वर महावेदान्तकेशरी श्रोत्िय ब्रह्मनिष्ठ 
भ्रनन्तश्रीविभूपित पूज्यपाद स्वामी भ्रोकारेश्वर जी महाराज दण्डी, भोकारमठा- 
धिपति, ब्रजघाट (गढ़मुक्तेष्वर) नाम से प्रसिद्ध हुए । स्वामी जी का जन्म दिल्ली से 
सोलह्‌ मील पश्चिम में कंञ्ञावला नामके ग्राम मे संवत्‌ १६४५ मे धमेप्राण 
बेदादिमर्यादा स्थापक ब्राह्मण-कल मे हुमा । इनके पिता का नाम पं० श्रीराम 
था। ये उत्कट शंकर-भक्त थे। स्वामी जी के दो भ्रन्य भ्राता हृए । वड़े 
१० यज्ञदत्त, छोटे पं चन्दगीराम । छोटे श्राता ने स्वामीजी से ही सन्यास 
लिया, रौर चनद्रशेखराश्रम नाम से प्रसिद्ध हए । स्वामी जी के कुल मे किसी 
को भी सन्तान नहीं हई, क्योकि साधारणतः ब्रहवेत्ताभ्नों का कूल नहीं चलता 
भ्रौर यदि सन्तान हो भी जायें तो वे भी ब्रह्मवित्‌ ही होगे। योगभ्रष्टो का 
जन्म एस ही कुलो मं होता है । महात्मा चन्द्रशेखर फरवरी १९५४ मे बरह्मीभूत हो 
गम 1 स्वामी जी स्थानीय स्कूलों से मिडिल पास करके वनारस चले गये । ` वहां 
चार वप व्याकरण पढ़ा । फिर लाहौर भ्रोरियंटल कालिज भें छः वं पटु 
भ्रौर वदान्त-शास्तरो का भ्रध्ययन किया । छः महीने पं० जीवनदत्त ब्रह्मचारी 
की, गंगातट पर नरवरग्राम में स्थित पाठशाला मे पढ़ । कु काल भ्रध्यापन 
का्येभी करिया ९ स्वामी जी का विवाह ग्यारह वयं कौ भरवोध म्रायु मं हम्मा। 
दो-तीन वपं पीठे स्त्री का देहान्त हो गया । ब्रह्मचयं भ्रवस्था मे स्वामीजी ने 


ध्मतीषां भे विशेषकर गंधमादन देवात्मा हिमालय में रमण किया । उसके 
उपरान्त सन्यास ले लिया । 
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श्रीगुर्देव कौन ? ग 

स्वामी जी से मेरा प्रथम ससग रोहतक मे १६३३ मे हुश्रा जव कि मं गवर्नमेट 
कालिज का विद्यार्थी था । इसके पश्चात्‌ २५ वपं तक मुञ्ञे उनका सत्संग मिला । 
मन्तिम पांच वर्पो मे तो मेरा तथा श्रन्य भक्तो का कल्याण करने के लिये वरावर 
जनवरी के भ्रारम्भ मं कलकत्ते प्राते श्रौर मेरे स्थान पर ठहर कर मेरी तथा अरन्य 
भक्तो को सेवा ग्रहण करते । लगभग तीन महीने प्रति वपं यहां ठहरा करते । 

ग्रधिकतर स्वामी जी दिल्ली मं यमुना तट पर ही रहते थे, गंगातट से इन्हे 
वड़ा प्रेम था। इनका संचार मेरठ, रोहतक, गुड़गावां जिलों में ही ज्यादा रहा है, 
वैसे तो इन्होने समस्त भारत में का भ्रमण क्रिया। भरन्त मे इन्होनें गंगातट 
व्रजघाट (गढमुक्तेश्वर ) मे भ्रोकाराश्रम मठ की स्थापना की। वाख शुक्ला 
त्रयोदशी गुरुवार संवत्‌ २०१५ विक्रम (१ मई सन्‌ १६९५८) में भ्रोकारेण्वर महादेव 
के मन्दिर की स्थापना करकं उसी वपं ठीक जन्माष्टमी के दिन (१७ सितम्बर, 
१६५८) ही गंगातट पर ब्रह्मी भूत हो गये । भ्राप ने भ्रपने सामने ही श्रपने शिष्य 
स्वामी माधो श्राश्रम को मठ का महंत नियुक्त किया । स्वामी माधो रधम 
योग्य व्यक्ति हं, इन्ोने भ्रपने पुरुपाथं से मठ की उन्नति भ्रौर प्रसार किया है। 

स्वामी जी के सभी संद्धान्तिक तत्त्व उनके जीवन के व्यावहारिक क्षत्र मे.उतरे 
हृए थे । वालक के सदृश सरल, सूयं के समान भ्रप्रमादी, प्रारब्ध प्रवाह मं निषचेष्ट 
वहनेवाले, सर्वभूतो मे करुणापू्ण, जिज्ञासुग्रो के लिये ज्ञानभूमि शंकर, भक्तों के 
हितकारी श्राप भारतवपं की एक दिव्य विभूति थ । श्रन्तःकररण मं भ्रकम्प्य 
भ्रठैतनिष्ठा, वाणी में भक्ति तथा व्यवहार में णास्तविहित कर्मकाण्ड भ्रापकी 
विशेषता थी। भ्राप कहा करते कि शास्त्रमार्गानुगमन निष्कण्टक पथ है । 
म्रद्रेतवेदान्त की सृकम श्रौर उलक्ली हई गुत्थियों को मुलक्नाने मे ्रापको दक्षहस्त 
माना जाता था, रौर उसके निमित्त दूरद्रूर से साधकवृन्द म्रापवे पास भ्रात थं। 

कड वार भ्रापसे भ्रनुरोध किया गया कि वेदान्त विपय पर मौलिक प्रथो की 
रचना करे, तो प्राप यही कहते कि पुरातन महपियो न भौर सर्वज्ञ ्राचार्यो ने 
ब्रह्मज्ञान संवंधी इतनी प्रचुर सामग्री उपलब्ध करा रक्खी है कि लिखने को 
कुछ भ्रवशेष नहीं रहता, भ्रतः प्रधान भरावश्यकता उसको समञ्नने, अभ्यास करने 
भ्रौर म्रनुभव मं लाने को है । 

कलकत्ते कै भक्तों ने स्वामी जी से पूष्ठा कि भगवान कष्ण कौन हं ? ्रापनें 
तीन घंटे तक इस विषय पर प्रवचन दिया । लाला परमेश्वरीदास वुम्रारीवालो नं 
इसका टेप रिकाडिग क्रिया (मशीन मे भाषण बन्द फिया) ग्रौर भ्रव इसको “भगवान 
कुष्ण कौन ?' शीर्पक वाली पुस्तक में छपाया जा रहा है । भगवान कृष्ण के 
स्वरूप की इसमें नेत्नोन्मीलिनी मार्मिक भ्राध्यात्मिक व्याढ्या की दै। एसा विशद 
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नौर उदार विवेचन विना गम्भीर प्नध्ययन, प्रौढ़ विचार तथा प्रत्यक्ष अनुभूति के 
संभव नहीं हो सकता । 

ग्राप की साधना विनारप्रधान रही। अन्तःकरण की स्थिरता के .लियं 
उपासना का प्राश्य भी लिया। परिपू्णं यौवनवेंभव में संन्यास लेना प्रर 
उसको निवाहना खांडे कौ धार पर चलना है । वर्षो तक श्रापने धातु (पसा, 
रपये) को स्पर्शं ही नहीं करिया, श्रौर न कुटिया वनाई । वेराग्य सम्बल लिये 
निरन्तर श्रमण ही करते रहते। भगवान प्ण की म्रापने विशंप उपासना कौ, 
कुल देवता होने से भगवान शंकर की विशेष कृपा रही । इनका साक्षात्कार भी 
हुमा । श्राप युवाकाल से ही वहूमूत्र रोगसे पीडित रहे। भ्रापकिसीसं 
चरण-स्पश नहीं करवाते थे, क्योकि इससे शतित प्रवाह व्यथं नष्ट होता था, दूसरे 
उनको लधृशंका की शिकायत हो जाती थी। वे कहा करते कि जीवन्मुक्त 
महात्माग्नां को प्रायः एक प्रसाध्य रोग रहता ही दै। देहाध्यास तोडने के लिये 
उस रोग को प्रभु का वरदान समञ्ञना चाहिए । भगवान कृष्ण की उपासना 
करनं से उन कं भ्राचारण मं स्वाभाविकः प्राक्र्पण धा। भक्तों के प्रति उनका 
भ्रगाध स्नेह धा, उन कं सुख से सुखी ्रौर दुःख से दुःखी । परन्तु वह्‌ मुख दुःख 
म्दुढ था, वन्धनकारो नहीं । विण्व कं प्रति ठन का विशुदधग्रेम था। नैमिपा- 
रण्य मं प्रथम वारं भ्रवधूतशिरोमणि शुक्रदेव जी वारा शक्तिपात विये जाने पर 
भ्रात्मसाक्षाक्तार दहुम्रा। साधारणतः ग्रपने स्वरूप मं ही मग्न रहते थे। 
्ेतपरक विषयो मं म्रहपित, यश-कीति से विरवत, धनादि में श्रलोभ अर प्रपंच 
मं भ्ररचि, सकामियों से दूरस्थ श्रौर निष्काम साधको मे प्रीतिवान उन का स्वभाव 
सा वन गया था। 


भराप न कवल ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मरौर श्रदरेतवेदान्त के निख्पम विद्रान ही थ, 
वरन्‌ निगूढ सिद्ध पुरुष भी थे, श्राप का रोगहारी करस्पं तो प्रसिद्ध ही था । 
सगौ उन कं स्यशंमात्र से व्याधिमुव्त होता था। लाला टेकचनदर माजर वाले 
प्रातःकाल प्राप का गंगास्नान के लिये ले जाया करते । एक दिन नहीं भ्राये । 
किसी नं सूचना दी करिउन कोवृखारटै। श्राप तुरन्त उटे, भ्रौर्‌ विना चौला 
पहने नग्नचरण उन के चर पहुचे, बुखार १०२ डिग्री था। प्राप बोले, यदि तुम 
नं बुखार नही उतारा ता तुम्हारा नाम भक्तों करी सूची से काट दगा, भ्रीर 
उन का स्मरण फर दिया बुलार नदारद । ला० टेकचन्द चारपाई स उटे, 
स्नान श्रार्‌ भाजन क्रिया भ्रौर स्वस्थ हो गये । | 
1 क ए संकट कं विना ग्रपने ईवरीय भाव का 

१९५६ म एक वार स्वामी जी को कलकत्त सं 
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भगवान तारकेश्वर (शकर) के दशन के लिये ले गये। तारवंश्वर का मन्दिर 
कलकत्ते से पश्निम मं ३९ मील दूरदै। हम भी साथथे। ला० परमेश्वरी 
दास वुभ्रानीवालं स्वयं गाड़ी का संचालन कर रह थे। दशनोपरान्त जव वापिस 
चलने लगे तोभ्रापने कहा कि गाड़ी सावधानी से चलाना। परमेश्वरी दास जी 
एक्र विनयी मधुरभापी उदार भ्रौर चतुर व्यवित हं । उन्होने नग्रतापूर्वक हंस 
कर कटा किं गाड़ी मे साक्षात्‌ शंकर वटे हं, वं स्वयं चिन्ता करगे । उन्होने मोटर 
को ५० मील की स्पीड सेषछछोड दिया । सात श्राठ मील चलने के उपरान्त देखा कि 
सडक कं वायं किनारे गौभ्रो का समूह मन्थरगति से जारहादटै। सहसा एक 
गो-वत्स सड़क के वीच मे भ्रान कूदा भ्रौर गाड़ी कं सन्मुख ग्रा गया । वहत वचाने 
कोकोशिशकी। पूणं त्रक भी लगाये, फिर भी मोटर कं नीचे वह वत्सभ्राहीतो 
गया । “डाय कर कें हृदय-विदारक चीत्कार हृग्रा । हद्यं टूटने के कड़ाके 
सुनाई पड़ । कलेजा धव से रह गया । अरहो । श्रच्छे दशन करने गये गो- 
हत्या का महापातक सिर पर लाद चले। लाऽ परमेश्वरी दास के मुख पर 
हृवाइयां उडने लगीं । उन्होने षट सं गाड़ी को वेक किया। लो! भ्राश्चर्य 
टै ! वह्‌ वत्स गद की तरह उछला श्रौर सड़क पर भाग उटा। हेम श्रवाक्‌ 
रह गये । कहीं इस को वायु तो नहीं भड़क उटा, परन्तु देखा करि वह वत्स एकः 
फला ग भागन के पण्चात्‌ सड़क के एक किनारे स्वाभाविक स्वस्थगति से चलने 
लगा। पाप का पर्वत सा भय-भार विलीन हूम्रा। बु देर देख कर चल पड़, 
स्पीड का भूत काषूर हो गया । 

सन्‌ १६५७ के भ्रारम्भ मं शिवरात्रि कं समीप लाला मानसिह्‌ माजरे वाले 
स्वामी जी को जगन्नाथ पुरी धाम ले गये। शिवरात्रि सं ्रगले दिन स्वामी जी 
ला० मानसिह्‌ को जगन्नाथ जी के मन्दिरमे ल गये। मन्दिर मे सन्नाटा था, 
भोग लगाते समय मन्दिर क प्रवन्धक दको सं मन्दिर खाली करा देते हं । स्वामी 
जी श्रौर मानसिह जी दोनों ही पंडा सं श्रदृश्य थ । भगवान कं समक्ष पहुंच कर 
खड्होगये। स्वामी जीने दंड प्रणाम तथा मानसिह जी न दंडवत्‌ प्रणाम किया । 
स्वामी जी भ्यानस्थ हो गये । ला० मानसिह ने देखा करि भगवान कं मस्तक से 
एक महान्‌ प्रकाशवान्‌ दिव्य तज निकला म्रौर स्वामीजो के मस्तकः पर गिरा, प्रौर 
फिर उम प्रकाशमे दानोंही लयसं हो गये। ला० मानसिह उस आलोक के 
देन कर गद्गद हो गय, रोमांच हौ गया भ्रीर टर्पातिरेक से ्रजस्र अ्रधरुपात 
हमरा रौर सव शरीर पसीने स लथपथ हो गया । वहे ग्रचेतसे हए स्वामी जी के 
चरणों में गिर पड़, क्ट काल कं उपरान्त वह्‌ दिव्य प्रकाश विलीन हो गया भ्रौर 
ला० मानसिह्‌ जी स्वस्थ हौ गय भ्रीर मन्दिर स लौट प्राय । स्वामीजीने कटा ` 
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कि यद्यपि दण्डो सन्यासी क्रिस को वर वा शाप नहीं देते ह, तो भी जो तेरी इच्छा 
होमांग लं...... 
पण्डित भ्रम्वाप्रसाद दिल्लीवालें सकूटुम्ब वद्रीनारायण की यात्रा के लिये 
गये! स्वामीजीकोभीसाथमेलेगये। यात्रा के मध्यमे एकादशी का त्रत 
पड़ा । भ्रम्बाप्रसाद जी की माता ने फलाहार का पूरा थाल भर कर स्वामी जी कं 
समक्ष रख दिया । स्वामी जी ने कहा इतना फलाहार क्यों ? वृदिया बोली 
स्वामी जौ ! भ्राप के भ्रतिरिक्त कौन फलाहार करेगा ? पौत्री तो मरी पड़ी 
है। स्वामी जी ने फलाहार हटाया, सव को एकत्रित किया, भ्रौर भगवान 
शंकर की महिमा सुनाने लगे, यद्यपि भक्तजन कथा सुन रहे थे, परन्तु उस कन्या कं 
व्रियोग मे भीतरसंरोरहेथे। कथा कं उपरान्त स्वामी जी ने कहा, भ्रव भोग 
लगाग्रो ग्रौर भ्रपनी पौत्रीकोभीभोगदो। लो! वह कन्या भागती हुई प्राई 
भ्रौर बोली स्वामी जी ! मं ज्यादा भोग लूगी । सव नें हषं के भ्ांसू वहाए । 
शरीर त्यागने से पहले स्वामी जी ने मुदे दिल्ली से एक पत्र लिखा, परन्तु 
डाल न सकं । लाला शिवशंकर दास सराफ दित्ली वालों की सावधानी से वह 
पत्र मूञ्ञे उपलब्ध हुम्रा । उस मे मेरे प्रति भ्रन्तिम उपदेश के अतिरिक्त लिखा था 
कि श्रीकाशीविष्वनाथ उन्दं भ्रपने धाम में चले जाने के लिये भ्रा चुके है, प्नौर श्रव 
यह्‌ शरीरलीला समाप्त होगी । 
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ऋताद्धद्धद्धङड------ ॐ न. 








विवेकचूडामणिमाहाल्म्यम्‌ 


सुरासुरंः सागरमन्थनाद्था, रत्नानि लब्धानि चतुर्दशेव । 
तथैव वेदोदधिमन्थनाच्च, विवेकचूडामणिरीश्वरेण ॥।१।। 


जेसे देवता श्रौर ्रसुरों नें समुद्र मन्थन कर १४ रत्न प्राप्त किये थे, उसी 
र्कार भगवान शंकर ने वेदमहासागर को मन्थन कर 'विवेकचूडामणि' निकाला । 


अनेकभाष्येष्वमलं च विस्तृतं, ज्ञानं त्वदीयं मनुजा कथं तत्‌ । 
प्राप्स्यन्ति तेषां सुखबोधनाय, ग्रन्थस्य चं कस्य दयाविधेया ।\२॥। 
तथेति तान्‌ शिष्यगरणान्दयालु, ग्रन्थं हि चूडामरिणनामधेयम्‌ । 
` भवतानुकम्पी प्रकटीचकार चकीकृतं भाष्यसमस्तसारम्‌ ।३॥ 
ग्रथोयऽमम्‌तरसः श्रुतीनां सार एव च। 
प्रामाण्यमपि ग्र॑थस्य श्रुतेः सादुदयमेव हि ।\४।। 
हे प्रभो! भ्राप को श्रदरेत सिद्धान्त भ्राप के श्रनेकों भाष्यं में विस्तृत हें । 
उसको भ्रचिरायु मनुष्य कंसे प्राप्त करेगे । हे कृपालो ! उनके सुगम बोध कं लिये 
भ्राप एक एसे प्रंथ की रचना करे जिस मं भ्राप के समूचे सिद्धान्त एक जगह एक- 
त्रित हों । इस प्रकार शिष्यो से प्रार्थना किये जाने पर भक्तों पर दया करनेवाले 
करुणानिधि भगवान शंकर ने एसा ही हो कह कर सवं सिद्धान्तो कासार 
विवेकचूडामणि नामक ग्रंथ को म्रन्त मे प्रकट किया । 
यह्‌ ग्रंथ सव श्रुतियों का निचोड़ा हृभ्रा प्रमृतरस है भ्रौर इस कं ण्लोक श्रुतियो 
के तुल्य प्रामाणिक हं । 
भरवणादित्रयं चव जीवन्मुक्तिगवेषणा । 
विविधा विषयाहचान्ये पूर्णरूपेण योजिताः ॥५।। 
इस मं श्रवण मनन निदिध्यासन, जीवनम्‌क्ति तथा अन्य संवंधित विपय 
पूर्णरूप से समावेशित हं । 
विज्ञस्वरूपस्य विबोधयित्रीं मोक्षायिपुंसामभिलाषवात्रीम्‌। 
विवेकचूडामणिनामधेयां नुमो वयं भेदविभञ्जनोम्ब ।६।। 
वििष्ट ब्रह्म स्वरूप वतानें वाली मुमृक्षुम्नो का परमशान्ति देनेवाली भदश्रम 
नाण वाली शरीविवेकचूडामणि को हम प्रणाम करते ह । 
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४१ । "१1 ता 


ज विवेकचूडामणिमाहात्म्यम्‌ 


पटनाच्छवणादस्य नरस्तत्त्वविचारणात्‌ । 
भवाम्बुधि तरेत्सद्य नात्र कार्या विचारणा ।\७॥। | 


[श क व ` क) 


इस ग्रंथ कं पटन श्रवण भ्रौर त्व विचार सं साधक ससार सागर से तुरन्त । 

गार हाए, इम मं सन्देह नहीं करना चाहिए । 
चूडामणि सर्वेषु यथा रत्नेषु शोभते । | 
तथैव ज्ञानग्रथेषु मणिः सर्वत्र राजते ॥८॥। | 


जसे रत्नों मं चृडामणि का सर्वोपरि स्थान है, वैसे ही ज्ञान ग्रंथों में विवेकः 
चूडामणि का स्थानद । 


शास्त्रजनालं महारण्यं जोवनं स्वल्पमात्रकम्‌ । | 
मुवितमिच्छसि चेच्छीध्रं भज चूडाम सखे ।\&।। 


शास्त विस्तार महावन के तुल्य है, जीवन भी छोटा ही है, हे सखे ! यदि । 
शीध्मता से मोक्ष की दच्छा है तो विवेकचूडामणि का राशय ले । । 


बहुनाऽत्र किमुवतेन महेशमुखनिस्सृतः । 
्रन्थो मुमुकषुबोधाय न भूतो न भविष्यति ।\१०।। 


ज कः 9 9 = को = क 


अधिकः व्या क, यह ग्रंथ साभात्‌ भगवान मेण .कं मृख से निकला टै भ्रौर 
मुमुमुभ्रा क जान कं लिये एसा ग्रथन हमरा है मरौर न होगा । 


नानावागमृतः समुद्धतकरो मुक्तालिसत्सेवितः 
क काररचितो हयद्ेतसंशोभितः। 
करद शङेनदररचित उच्‌ डामणिद्योतक- 
इचुड़न्त प्रदिशंश्च शास्त्रसकलं ग्रन्थो ह्ययं राजते ।१११।। 


नाना प्रकार की बाणीरूपी भ्रमत 


[त का 9 क. 





लत मृत सं परिपूर्णं मुमृकषुभ्नमरों से श्रच्छी प्रकार 
श्ीमज्छकराचायं १ अन हए कणिकारसे रचित श्रदरेत से सुणोभित जगद्गुरु 
करता हा यह पि रचिते सम्पूणं शास्त्रं को चूडामणिपयन्तं प्रकाशित 

टमा यह विवकनूडामणि नाम का ग्रन्थ सुशोभित है । 


॥ 1 1 1 1 





060. 11007141८5114 61 ` (०6-0. ५९१५५७५ 8 





118\//811 \/8180851 (.0166100. [1411260 0\/ 6870011 





भ 


॥ ॐ ॥ 
श्रीमच्छकरभगवत्पादप्रणीत 


श्रीविवेकचूडामणिः 


( सप्त-ग्रकरणी ओंकारी प्रदीपिका सहित ) 


मगराचरणम्‌ 


भीगणेशाय नमः 


नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपरादारं च। 
व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्वयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥। 
भ्रीहंकराचार्यमथास्य पद्मपादञ्च हस्तामलक च शिष्यम्‌ 1 
तं ्रोटकं वातिककारमन्यानस्मव्गुरून्‌ सततमानतोऽस्मि 11 १।। 
ब्रह्मविद्या के भ्रादिगुर नारायण को तथा ब्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति तथा उसके 
पुत्र पराशर, वेदव्यास, शुकदेव, महान गौडपादाचायं, योगीराज गोविन्दपादाचायं, 
उनके शिष्य श्रीमच्छंकरभगवत्पाद ब्रौर उनके शिप्यसमृदाय पद्मपाद, हस्तामलक 
त्रोटकाचायं तथा सूरेशाचायं तथा भ्रन्य ब्रह्मविद्या के हमारे गुरुजनों को मँ सदा 
प्रणाम करता हूं । 
नमो देवि महाविद्ये नमामि चरणौ तव 1 
सदा ज्ञानप्रकारं मे देहि सर्वार्थदे दिवे ।२॥1 
हे भगवति ब्रह्मविदे सरस्वति ! मेँ म्राप कं चरणों मे प्रणाम करता हूं । 
सव कामनाग्रों को फलित करनेवाली मंगलमयी देवी राप मेरी बुद्धि को ज्ञान के 
प्रकाण से भ्रालोकित कर । 
क्रोकारं परमानन्दं विद्यावारिधिमद्रयम्‌ । 
मोहध्वान्तविनाश्ञायाऽहस्करं तं नतोऽस्म्यहम्‌ ।\३।। 
मँ श्वीगुखदेव स्वामी श्रोकारश्चम जी दंडी को जो ब्रह्मविद्या कं श्रगाघ सागर 
हं, रौर ब्रह्मवित्‌ होने से शुद्ध परमानन्दरूप ब्रह्म ही हं, जो ग्रज्ञानदूपी अन्धकार का 
नाश करने कं लिए सूये के तुल्य हे, प्रणाम करता हं । 
यस्य कारण्यदृष्ट्चव जडो भवति बोधवान्‌ । 
महावेदान्तपञ्चास्यं यतिवयं नतोऽस्म्यहम्‌ ।\४॥ 
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1 


घ्य मंगलाचरणम्‌ | 


जिन की कृपाकटाक्षमात्र से मूढ़ भी जञानवान हो जाता है, एसे 'महावेदान्त- । 
केसरी शरेष्ठ सन्यासी भ्रपने गुरुदेव को मं प्रणाम करता हूं । | 
स्वाराज्य-सान्नाज्य-विभूतिरेषा, भवलत्कृपा-भीमहिम-प्रसादात्‌ ! ` 
प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने, नमो नमस्तेऽस्तु पुननंमोऽस्तु ।॥५।॥ 
हे श्रीगुरो । राप की भ्रकारण कपा की महिमा के प्रसाद से मुञ्ञे निरकुशा 
स्वत॑त्रता के एष्वयं की प्राप्ति हुई है। श्राप महात्मा के लिए मेरा वारम्वार 
प्रणाम हो । ¦ 
भ्रोकारवाच्यं सवं हि नामरूपं सदात्मकम्‌ । 
तद्गुरोः प्राप्तविज्ञाना "हयोकारी' प्रविलिख्यते ।।६।। 
साक्षात्‌ ञकार ही सव नामसरूपात्मक है उसी नामवाले गुरुचरण ओंकारा- 
श्रम जी से प्राप्त विज्ञान “्रोकारी' प्रदीपिका टीका लिखी जाती दे । 
पालनाय गुरोराज्ञां मुमक्षुगणहेतवे । 
सप्तप्रकरणेयुक्तां सुव्याख्यां विदधाम्यहम्‌ 1\७॥। 
गुख्चरणो कं भ्रादेण पालन के लिये मुमुभुगण के हेतुः सात प्रकारणोवाली 


सुबोध व्याख्या यथावृद्धि करता हं । 
पचविशतिवर्षाणां प्राप्य संगं सुदुलभम्‌ । 
गुरोः सकाशाद्यल्लब्धं ज्ञानमेतत्प्रकाइयते ।।८॥ 
२५ वर्यो तक गरुचणों 


४ ुरुचणो की सेवा मे रहकर दुलभ संगति का लाभ लेकर उन्हीं 
स जो कुछ मृक्े मिला है उसे ही यहां प्रकाशित विया जाता है । 
समस्तवेदान्त ~ निरीक्षणेन, गुरोः कृपालेशविभावितेन । 

0 या न्न समाहितात्मना, सम्मेरितेनाऽत्र व्यधामि टीका 1181 
कर उन्ही के ता *दान्त ग्रन्थो को गुकृपा से देखकर भ्रालोडन विलोडन 
हेवा भरणावाक्यां से भ्रति ुण्यवाला मे प्रदीपिका लेखन में प्रस्तुत 
छ विहितश्माणां, लानाम्बुधोत-मनसा विमलात्मकानाम्‌ । ॑ 
तोहर तत्वविकाडशीलाम्‌ व्याख्यां करोमि विहदां तिमिरांधनाकाम्‌।।१०॥ 

भरात्मानुसन्धान के निमित्त दरैतपरक ह 
नयं तथा तकं समी जल से धृलने के कारणं 
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॥ श्रीः ॥ स ११ 

छ ॥ क क 

विवेकचडामणिः 


प्राक्ष्यन 


"विवेक, ब्रह्मज्ञान, उस के उत्पादन करनेवाले प्रन्थों मं जिस का इतना ऊचा 
स्थान अ्मौर मूल्य हो जितना की मणियों मे शीपं पर धारण की जाने बाली चूडामणि 
का, उस ग्रन्थ को 'विवेकचूडामणि' कटते हँ । इस ग्रंथ का जसा नाम दै, वसा ही 
गुण है । ५८१ श्लोक में बंधा हूभ्रा यह प्रथरत्न शरमत्परमहंस परित्राजकाचार्य 
श्रीगोविन्दभगवत्ूज्यपाद के शिष्य श्रीमच्छकरभगवत्पाद की अ्रन्तिम रचना है । 
वेदान्त के भ्राचायं तथा ब्रह्मविद्याभिलाषी भ्रौर प्रेमी घने भ्रादर कं कारण ,भगवान 
शंकराचार्य का नाम नहीं लेते, रौर संकेत कं लिये इन को “भगवत्पाद भ्रथवा 
"भगवान्‌ भाष्यकार' कहा करते हँ । अ्रास्तिक पुरुप इन को देवाधिदेव, कंलाशा- 
धिपति, त्रिपुरसंहारी ज्ञानमूति साक्षात्‌ भगवान शंकर ही मानते हं । श्रीगुखुदव 
कटा करते, “भीविवेकचूडामणि साक्षात्‌ शंकर का ज्ञान है। जो भी शरद्धायुक्त 
होकर जिस शुभ संकल्प सं भी इसका पाठ करेगा, विवेकचूडामणि उस उस मनोरथ 
को सिद्ध करेगी, इस में सन्देह मत करना । भ्रकेली यही परिपूर्णं है । 

ग्दैतवेदान्त सिद्धान्त--इस महान ग्रंथ में भगवान भाष्यकार ने प्रद्रतवेदान्त 
सिद्धान्त कथन क्रिया है। इस सिद्धान्त को संग्रहरूप से इस प्रकार कहा है :-- 

वेदान्तसिद्धान्तनिरुक्तिरेषा 
ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च । 
श्रलण्डरूपस्थितिरेव मोक्षो 
+ ब्रह्माद्वितीये श्रुतयः प्रमाणम्‌ ।।४७६९।। 


वेदान्त सिद्धान्त की यह्‌ बोपणा है कि ब्रह्म रौर जीव, ब्रह्म भ्रीर जगत्‌ एक हैः 
उस अद्वितीय ब्रह्म मे निरन्तर भरवस्थान मोक्ष दै, इस संबंध मे शत्यां प्रमाण हं । 

भीविवेकचूडामणि तथा श्रीगौता--दस मौलिक प्रामाणिक ग्रथ कौ तुलना 
श्रीगीतासे ही दी जा सकती है। श्रीगीताजी मं १८ भ्रध्याय, सात सौ लोक 
है। शीविवेकचडामणि एक धारावाही प्रथ दै, भ्रौर ५८१ लोक हं । श्रीगीता 
भं प्रधानतः भ्रनुष्टष्‌ छन्द है, पर श्रीविवेकचूडामणि मे विविध दीष छन्दो का छटा 
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[व ए ` क । 


ठ प्राक्कथन 


है, यद्यपि श्लोकों की संख्या कम ह, परतु दीघं छन्दो के प्रचुर प्रयोग से श्रीविवेकचूडा- 
मणि धीगीता से ्रधिक विस्तृत ग्रंथ है। श्रीगीता सिद्धान्त ग्रंथ है, श्रीविवेक 
चूडामणि में प्रक्रिया रर सिद्धान्त दोनों ह । श्रीगीता जी में श्रुति प्रमाणो की 
इतनी वहुलता नहीं जितनी कि शीविवेकचूडामणि मे हँ । दोनों ही ग्रंथ ब्रह्म- 
विद्या के भ्रमूल्यरत्न ह, दोनों ही व्रिचार प्रधान भ्नौर फल मे समान ह, दोनों ही 
परिपूणं रौर निरषेक्ष है, दोनों ही ईश्वरो को कृतियां हे । 
ग्रथ का भ्रायार इलोक--एक विरक्त तीव्र मुमु सद्गुरु कौ शरण में भ्राकर 
पनी भ्रसहाय व्यवस्था निवेदन करता है। सद्गुर उस को अधिकारी जान 
कर उपदेश देते ह, इस ग्रथ में एक सप्तप्रण्नी श्लोक है, यही श्लोक इस ग्रंथ का 
मूलाधार है। शलोक इस प्रकार है । | 
को नाम वंधः, कथमेष आगतः, | 
कथं प्रतिष्ठाऽस्य, कथं विमोक्षः । 
कोऽसावनात्मा, परमः क भ्रात्मा, 
तयोविवेकः कथमेतदुच्यताम्‌ ।\५१।। 


इन प्रश्नो का उत्तर ही इस ग्रंथ का कलेवर दै। इसी उत्तर मे वेदान्त 
त्रिया तथा सिद्धान्त निरूपण सम्मिलित है । इन सव का श्रवण करकं भी पिप्य | 
भने स्वरूप मे नहीं जागता है, तव श्रीगुखदेव म्रपने उपदेश के साथ शवितिपात 
करते ह जिसके फलस्वरूप शिष्य का भ्रज्ञान नष्ट हो जाता है श्रौर उसको नि्धिकल्प 
समाधि मे त्रह्म साक्षात्कार हो जाता दै। इस के उपरान्त भी करुणामय श्वी 


गुरुचरण जीवनन्मक्त शे [वी क विदहमक्ति 
गुरु मु रह्मवततभो क भ्राचरण, विदेहमुक्त, तथा भ्रन्तिम सत्य 
चता कर णिप्य को विदा करत हं । 


विषय विभाजन--जसे पते कहा है कि यह्‌ ग्रथ धाराप्रवाहिक है, इस में 


[व 1 1 


प 1 1 प त 1 1 श 1 1 श 7 व 
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< ५ प त सन्‌ भष्माय नहीं परन्तु सूर्म दृष्ट से अध्ययन करने पर विपां 
निनि स्ट या है । अत्येक श्लोक मुक्तक सा होने पर भी वह्‌ एक 
कापि % भरन्तगत दे । हम ने व्रिपय को सुबोध वनाने कं लिये श्रपनी 
” क सुप्त परकरणों में इस प्रकार विभाजित किया है। 
प्रकरण = 

¶--विपयामूख अकरण = 
२-धवण प्रकरण क १ 

३--मनन प्रकरण | ट 
४--समाधि प्रकरण . २६८-३५३ 
| ३५४-३६५ 
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५--विविघध प्रकरण ३९६-४७६ 
६--स्वनुभव प्रकरण ४८०-५२० 
७--मुक्तावस्था प्रकरण ५२१-५७१५ 


इस कं पश्चात्‌ ६ श्लोको मे ग्रथोपसंहार दै-- 

ग्रंथ की विरेषतार्ये--यह ग्रथ श्रुतियों का सार, परम, प्रतिगृह्य, मुमृक्षुम्रो कं 
सुगमता सं भ्रपने स्वरूप का वोध कराने कं लिये गुणवाला हे । 
(१) सवेवेवान्तसार-- 

भगवान भाप्यकार वेदाभिमानी कहे जातं हं । शरीविवेकचूडामणि भरूति- 
प्रमाणो से भ्रोत-प्रोत है । श्रीभगवत्पादः श्रुतियो को इस ढंग से भ्रपने श्लोकों मं 
ग्रथित करते हं कि विपयज्ञान मे उनका सही उपयोग वेठता दै । ग्रंथ के सिद्धान्त 
पक्ष मे ्रध्यात्मोपनिषद्‌, तथा भ्रात्मोपनिपद्‌ के प्रायः सभी मन्त्रों का समावेश ह । 
कुण्डिकोपनिषद्‌ कं भी मंत्रज्यों केत्यो दिये गये हें । श्वीगुरुदेव कहा करते 
कि इस ग्रंथ का प्रत्येक श्लोक ही मंत्र दै । 
(२) परम-- 

इस ग्रंथ मे उन्होने उपनिषदो के हृदय कोखोल करर दिया है, भ्रौर 
उनका यथार्थं तात्पयं भ्रपनी भ्रमर वाणी मे व्यक्त क्रिया। श्रीगुरुदेव 
कहा करते कि श्रीविवेकचूडामणि साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर का ज्ञान है। इस कं 
पठन, विचार तथा श्रभ्यास से परम कल्याणकारी फल मिलता है । भगवान 
भाष्यकार ने ब्रह्मविद्या के चार फल वताय हं 
निवृत्तिः परमा तुप्तिरानन्दोऽनुपमः स्वतः । 
वृष्टदुःखेष्वनद्रेगो, विद्यायाः प्रस्तुतं फलम्‌ ॥ 

सव वासनाभ्रों से ृटकारा, निरंकुशा तृप्ति, विना यत्न कं ब्रह्मानन्द को वाड्‌, 

तथा प्रस्तुत दुःखो मे श्रनुदरेग-त्रह्मविद्या के ये चार प्रत्यक्ष फल हं । 


(३) श्रतिगुह्य-- 

यह ग्रथ न केवल शरुतिसार प्रौर परम दै परन्तु भ्रतिगुह्य भी टै । ब्रह्मवि्या 
के आचार्यो का यह नियम होता है कि विना भ्रधिकारी कं ब्रह्मविद्या का उपदेश 
नही करते । श्रधिकारी भी जव तक पू्णङप सं शरणागत न हौ तव तकः, ब्रह्मवत्ता 
हस विपय को नहीं खोलतं । प्रधिकारी सन्मुख भ्राने पर भी जव तक ब्रह्मव्ता 
क हृदय भे प्रगाढ हपं न हो तव तक इस विद्या कं देने कं लियं उन की वाणी नहीं 
खलती । इसलिये श्रीभगवत्पाद ने कहा है करि जो “मपगतकलिदाप हो, काम- 
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0 9 क ` प त 1 ष | 


निर्मुक्त वुद्धि" हो, 'भवसुखविरत', ्रणान्तचित्त' अधिकारी हो, उसी को यह्‌ विद्या 
देनी चाहिये । भ्रधिकारी को विद्या देने से विद्या की रक्षा होती है भ्रौर वह सफल 
होती है । 
(४) प्रसहत्‌- 

ब्रह्मविद्या भ्रति दुवंच प्रौर सूक्ष्म होने से भगवान भाष्यकार ने एक ही विषय 
को पृथक्‌-पृथक्‌ श्लोकों मं वार-वार कहा है । कहीं मन के नाश से, कहीं वासना 
कं नाण से, कहीं संकल्प कं नाश से, कही प्रहुकार के नाश से, कहीं 'देहात्मवुद्धि त्याग 
से, कहीं विपयचिन्तन त्याग से मोक्ष वताया है 1 ` प्रयोजन यह्‌ करि विभिन्न रचि । 


वाले साधक जिस प्रकार भी शास्त्र के रहस्य को समञ्च सकं, उसी प्रकार उन्दने 
कहा है । । - 


१ भ शत 1 व । 


(४) सुलबोधोपपत्तये-- 


यह्‌ प्रथ मुमुभुग्रो कं सुखवोधोपपत्तये' सुगमता से ब्रह्मज्ञान उत्पादन करने कं 
य बनाया गया है । इस ग्रंथ मे वेदान्त प्रक्रिया भी है, भ्रौर सिद्धान्त निरूपण भी 
है । नि भारभिक परिभाषां से लेकर वेदान्त के भ्रन्तिम सिद्धान्त तक इस ग्रथ मे 
१ दे । जसे वच्चे को गिनती, पाड, जोड, वाकी, गुणा,भाग सिखाकर फिर 
जटिलं ध सिाये जाते हं, उसी प्रकार यह रथ वेदान्त प्रक्रिया भ्रौर सिदान्तो कौ 
सपण कति है । सिदधा्तिनिरूपण उन के सिये किये जाते हें जो प्रक्रिया को 
जानते ह्‌ भक्रिया से अनभिज्ञ सिद्धान्तो को नहीं समञ्च सकते । प्रत्येक दुष्टि से 
यह प्रथ सर्वाङ्गीण परिपूर्णं है ! | ठ 


(५) निरपेक्ष- 


क श 1 


क त 9 क ऋ = 


क = क 


वद 6 वेका नहीं रता । चसे धीमता जी निस 
“~= ्‌ ही ृडामाण भी निरपेक्ष वेदान्त ग्रथ है । 
स्या कौ कुजी दसी य के भीतर 


 साघधारणतः दृष्टिगोचर नही होती, 





१ # है, भौर दशकों को उस की प्रगति 
स्वाभाविक शरोर अरहूसा हृ # ^" _ षार इस ग्रथ भं विपय की प्रगति 
ने मन्दगति से क्रमणः 2 वड दबधि विषय को भी भगवान भाष्यकार 


< व्यक्त किया 
पातन करना स्ेज्ञ ईष्वरो से ही संभव है! , १ ५ पस मकारः की शली का 


| 
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। 
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प्राक्कथन र 
सप्त-प्रकरणी श्रोकारी प्रदीपिका 


दस अ्रथ की व्याख्या का नाम 'सप्तप्रकरणी श्रोकारी प्रदीपिका" रक्खा हे । 
श्री गुरमुख से ग्रंथ पढ़ कर, उनका श्रादेण हुप्रा कि मं इस के १०८ पाट कर । पठन 
के पश्चात्‌ श्रगले वपं उन का प्रादेश हुभ्रा कि इस पर व्याख्या लिख । उन्ही कं 
प्रादेशानुसार यह्‌ व्याख्या लिखा गई है। ्रौर भ्रव उनकी प्रसन्नता के लियं 
यह तुच्छ प्रयास उन्हीं के चरणों मे भपित है। व्याख्या लेखन मं मुञ्े जगद्गुरु 
चन्द्रशेखर भारती स्वामी की स्तुत्य संस्कृत टीका से सहायता मिली है । मं 
उनका प्राभारी हं । इस प्रदीपिका में श्लोकों का सरल हिन्दी प्रथं पदों का 
पर्थ, व्याख्या, श्रुतिस्मृति के प्रमाण, परम्परागत सद्गुरुपों के प्रनुभव वचन, 
साधना के सूक्ष्म रहस्य दिये हं । मुमृक्षुगण इस प्रदीपिका से निस्मदेह लाभ 
उठा्येगे । इस प्रदीपिका का भवसुखविरत, श्रुतिरसिक, उहापोहविचक्षणः 
मेधावी, मुमुक्षसमुदाय, संन्यासीगण प्रादर कर । 


पं० ब्रह्मदत्त त्रिवेदी एम° ए० व्याकरणाचायं साहित्यरत्न तथापं° रामनाथ 

दाधीच साहित्य शास्त्री पुराण-सांख्य-स्मृति-काग्यतीथं ने प्रूफरीड़ग मं तथा 
ग्रन्य विषयों मे मेरी सहायता की है, उस के लिये मँ उनका कृतज हूं । 
“एषा शंकरभारती विजयते निर्वाणसंदायिनी 

विनीत-- 

मनोहर लाल शर्मा 
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( सप्तप्रकरणी ओंकार प्रदी पिका सित ) 


विषय सूची 
ऋनं  इलोक (विययसहित) पृष्ठ | प्र. नं इलोक (विययसदहित) पष्ठ 
मोक्ष के लिये भ्रधिक।री निरूपण, 

१-विषयामुख प्रकररण चार श्लोकों मे 
ल) १८ साधनान्यत्र चत्वारि १७ 
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५ इतः को न्वस्ति त 


मोक्ष के लिये अ्रपुर्पाय हो भ्रात्मधात 


६ पठन्तु श्ास्त्राणि° व ~ 


७ भ्रमृतत्वस्य नाज्ञास्ति०  .-.* ८ 
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११ चित्तस्य शुद्धये क्म १ 
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३१ एतयोमन्वता यत्र ° २१ 
तीव्र वैराग्य प्रीर म॒मुक्षता से 
शमादि फलबान भ्रन्यभा निष्फल 


३२ मोक्षकारणसामग्रघाम्‌० ,. २५ 


३३ स्वात्मतत्वानुसन्धानम्‌० -- २५ 
मन्दबुद्धि विरक्त मुमुक्षु के लिए 
भिति सर्वोपरि मोका साघन 


((-0. 1/८111(4<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





(२) विवेकचूडामणि विषय सुची 
प्र. नं इलोक (विषयसहित) पृष्ठ ` क्र.नं० श्लोक (विषयसहित ) 
३४ उपसीदेद्गुरं प्राजञम्‌० २६ ५२ धन्योऽसि° 
३१५ ब्रह्मण्युपरतः शान्तो° ३० ¦ श्रीगुरु को प्रन से हप, धिप्य- 
३६ तमाराध्य गुरं भक्त्या० ३० दलाधा 
सद्गु रूपसत्ति, सद्गुरु लक्षण, । ४३ ऋणमोचनकर्तारः० 
प्रशन विधि | ५४ मस्तकन्यस्तभारादे० 
| ५४५ पथ्यमीषधसेवा च० 
२-भव प्रकरण । ५६ वस्तुस्वरूपम्‌० 
३७ स्वामिन्नमस्ते० =. । ५७ भ्रविद्याकामकर्मादि „ 
३८ दर्वारसंसारदवाप्नितप्तम० २३। ५०८ स्वप्रयत्न की महिमा, 
52 2 य च्‌ गम्‌ 
२३९ शान्ता महान्तः 
ट. नह्‌ वधः ३३ || भम न योगेन न साखयेन० 
४१ व “* ३४ | ५६ वीणाया रूपसीन्दयम्‌० 
त ०. ३१ | ६० वाग्व॑सरी शब्दक्षरी० 
कय तर्य भवसिन्बुभेतम्‌० „. ३६ , २ 
भ्रोग्‌र से प्रार्थना, स्वमन्तय्य | ५ ध पर तत ° 
अरकाशन | ६२ शब्दजाल महारण्यम्‌० 
। ६३ प्रजान सर्पदष्टस्य० 
४३ तया बदन्तम्‌० ५ 
पकनपिरिगच त ४ | ब्रह्म भ्रौर जीव को एकता का 
्रीगुड दवारा चिप्य को स्वोकमि | ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र 
र साधन है, ६ इलोको मं 
9 गुरुरुवाच ६४ न गच्छुति° 
भा षड .. ३८ | ६५ प्रहत्वा दद्यविलयम्‌० 
४७ बेदान्तारयदिचारेण १ 
८ 9 ३६ | ६७ प्राप्तोवित सननम्‌० 
र शशाः -भ्यानयोगात्‌० ४० | ६८ तस्मात्सवं प्रयत्नेन्‌ ५ 
क 8 ४१ मोक्ष के लिये ब्रहम रौर जीव को 
प्य क भ्रमयदानः एकता का प्रत्यक अनुभव भ्राव- 
(व & स उपाय-बेदान्तं श्यक 8, ५ ठलोकों मे 
-सं्षिप्त ६६ यस्त्वया 
कृत्‌० 
बेदान्त 
दान्त मक्र । शरीगुर द्वारा निप्य के प्रदन की 
५० कृपया = गृणुष्वावहितो बिद्रन्‌०  . . 
५१ को नाम बन्धः० अः श्रीगुरु उत्तर मुने के लिये िप्य 
पिप्य द्वारा घातयदन, ये ध का सावधान करते हं । 
प्रदन ग्रंथ को मूलाषार ७१ मोक्षस्य हेतुः 
भीगुरुरुवाच ७२ तत भुतिः० $ 
चौय प्रदन का उत्तर 


व ©0-0. ॥॥0171५4९8॥1 ©18\/80 \/218185। 0661101. 01411260 0 €810011 


1. 
1. 
1. 
४६ 


(त "9 0 श 1 ता 1 1 7 त 0 भ 7 वि 


1 
द 
४६ 


५० 
५५ 
५१ 
५१ 
५२ 





क 7 क) 


[त 9 1 १ क 8, अ उत 


न * 


। 
| 
। 


प्र.नं 9 
७३ 


७४ 
७१५ 
७६ 
७७ 


७८ 
७६ 


८१ 
र्‌ 
८३ 
। 1 1 


ठ 
८६ 


८७ 


। 1 


८९६ 


९9 


विवेकचूडामणि विषय सूची 


य 


~= - 


१०१ 


बलोक (विषयसहित) पुष्ठ 
यद्बोद्धव्यम्‌० ०» ‰७ 
श्रीगुरु ढारा भ्रात्मा अनात्मा 
विवेचन की प्रतिज्ञा । 
1 अनाम निरूपण 
(पांचवे प्रदन का उत्तर) 

१-स्थूर शरीर का वर्णेन 
मज्जास्थ मेवः० = ५७ | 
स्थूल शारीर के भ्रंग उ्ांग | 
प्रह ममेति° ० ५७ । 
स्थूल दारीर के हेतु पंचोग्रत महाभूत 
परस्परांशौ्मिलितानि०  .-. ५८ 
भूतो की तन्मात्रा-पंच विपय 
य एषु सूढाः० .. ५६ 
शब्दादिभिः पञ्चभिः० .„, ६० 
दोवेण तोब्रः० ०.» ६१ 
विययाज्ञामहापाञ्चाद्यो० .. ६१ 
विपयों की प्रन्थकारता । 
प्रापातव राग्यवतो मुमुश्षून्‌० ., ६२ 
विषयाख्यग्रहुः° =-= ६२ 
विवमविषयमा्गे° ६ ६३ 
मोक्षस्य कांला० स १४. 
मूमृक्षु के लिये विषय हेव, दया- 
क्षमादि उपादेय । 
श्रनुक्षणं यत्परिहत्य ० ० ६५) 
क्षरीरपोषणार्था सन्‌० -. ६५. 
स्वरूप को त्याग कर गरीर का 
पोपणार्थी म्रात्मघाती है । 
मोह एव ० ० ६५ 
मोहं जहि० ६६ 
रीर में मोह महामत्यु । 
त्वङ्‌ मांसखुधिर० „= ६१ 


मलम्‌ बरपूणं शरीर निन्य टै । 
पञ्चीकृतेभ्यो भतेभ्यः० “* ६७ 
स्थूल शरीर की भ्रभिव्यक्रिि 
जाग्रदवस्था मृ 


((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


क्र.नं० क्लोक ( विवयसहित) 
६१ बाह्येन्वियेः० 
स्थूल नोगों का सेवन देहात्मधी 
जीव करता ह । 
&२ सर्वोपि बाह्यसंसारः० 
स्थूलदेह स्वंव्यबहार का भ्राधार 
६३ स्थूलस्य सम्भवजरामरणादि०. . 
स्थूलदेह्‌ के धमं 
र-सूष्ष्म शरीर का वणन 
६४ बुद्धोच्ियाणि० ५ 
दश ज्ञानकर्मेन्दरियां 


६५ निगद्यतेऽन्तःकरणम्‌० 

६६ भ्रत्राभिमानात्‌० ८ 
ग्रनततःकरणचतुप्टय 

&७गप्राणापान-व्यानोदान-समाना०. . 
पच प्राण 

६० वागादिपञ्च० रः 
सूदम दारीर, पृयष्टक 


६९ इदं शरीरं शणु० 
सूदमशरीर म्रपचीकृतमूतसंभव, 
भ्रात्मा को म्रनादि उपाधि 
स्वप्नो भवत्यस्य० द 
सूक्म टरीर की श्रभिव्यक्ति 
स्वप्नावस्था म,बरदिद्रारा 
स्वप्नसृष्टि को रचना 
धीमात्रफोपाधिः० ~ 
बुद्धिषरुत कर्मो में प्रात्मा की 
भरसंगता 
सर्वव्यापतिकरणम्‌० 
सदम गरार ही कत्तंत्व-भोषतंत्व 
सर्वव्यवहार का ग्राधार, भ्रात्मा 
की निर्लेपता । 
प्रन्धत्वमन्दत्व० 
दन्द्यो के घमं साकी म्रात्मामें 


नहीं । 


१०० 


१०२ 





(३) 


पृष्ठ 
६७ 


६८ 


६६ 


६६ 


\५ 9 


७१ 


७ 


७२ 


७३ 


। .} 1 


७५ 


५५५ 





न न 
१.४ 


(४) 
क्र.नं० लोक (विययसहित ) 


१०४ उच्छवासनिःऽ्वास० 
प्राणो के घमं साक्षी भ्रात्मा मं 
नहीं 
१०५ भ्रन्तःकरणमेतेवु ० 
१०६ म्रहङ्खारः स विज्ञेयः० 
१०७ विषयाणामनुक्ल्ये ॥ 
ग्रहंकार के धमं सुखदु.तरादि भ्रन्‌ 
भव सदानन्द भ्रात्मा मं नहीं 
१०८ प्रात्मायत्वेन हि० 
विपय की स्वतः प्रियता नहीं 
प्रात्मा ही सवं का प्रिय 
१०६ तत प्रात्मा सदानन्दः० 
भ्रात्मा का सदानन्द स्वरूप 


३ कारण शरीर का वणेन 

११० भ्रय्यक्तनाप्नी० 
माया निरूपण 

१११ सन्नाप्यसन्राप्युभयात्मिका० 
माया की भ्रनि्वंचनीयता 

९१२ शुदधादरयग्रह्मविबोषनादया० 
ब्रह्मज्ञान से मायाकानाद 

१ १३ विक्षेपन्चक्तौ रजसः9 
माया कं तीन गृण, रजोगुण 
की विक्षेपशक्ति 

११४ कामः क्रोधो लोभ० 
रजोगुण के घोर धमं 

११५ एषादुतिर्नाम ४ 
माया का तमोगुण, उसकी भ्राच- 
रण शक्ति 

११६ प्रजञावानपि पण्डितो० 

११७ प्रभावना बार 
भावरण शक्ति का प्रभाव 

११८ भ्रज्ञानमालस्य० ` 
तमोगुण के धर्मं 


विवेकचूडामणि विषय सुची 


पृष्ठ | ऋ.नं० इलोक (विषयसहित) 
७६ | ११६ स्वं विशुद्धम्‌ 
माया का विशुद्ध सत्त्वगुण 
१२० मिश्रस्य सत्वस्य 
७७ मिधित सत्वगुण के धमं 
७८ | १२१ विशुद्धसत्त्वस्य गुणाः० 
इट वि्युद्ध सत्त्वगुण के धमं 
१२२ प्रब्यक्तमेतत्‌ ° न 
कारणदरीर की अ्रभिव्यक्ति 
क सुयुप्ति मं 


१२३ सर्वप्रकारघमिति9 ४ 
सुपप्ति में सर्ववत्तियों का भ्रपने 


कारण प्रजान मं उपरशमन 
| १२४ देहेग््रियप्राणमनः० 
। १२५ माया मायाकार्यम्‌० -.३ 
| भ्रनात्मानिरूपण का उपसंहार 
८१ । ल 
1 आत्मा निरूपण 
= (छठे प्रदन का उत्तर) 


प्ररम-प्रात्मा के स्वरूपनिरूपण 
की प्रतिना 
१२७ श्रस्ति कश्चित्‌ 
प्रहम्‌प्रत्यय वाला श्रात्मा कोई 
विलक्षण तत्व 
१२८ यो विजानाति 
भ्रात्मा को नित्यरूपता 
१२६ यः प्यति 
भात्मा की सवयोधता 
१३० येन विदवमिदम्‌ 
भ्रात्मा की सर्वाधिष्टानल्पता 
८५ , १३१ यस्य सन्निधिमात्रेण शः 
भ्रात्मा की सत्तामात्र से सवं- 
प्र॑रकता 


=> ¦ १३२ श्रहङ्खारादि देहान्तान्‌ , . 
। भ्रात्मा कौ सर्वेप्रकाशता 


१२६ भ्रय ते सम्प्रवक्ष्यामि० 


त 1 7 व 


| 00-0. \/11111|८511॥1 ©118\/811 \/8/8185| (0161011. 01411266 0 €6810011 
सनस न यागाय > दं 


व 


सष 


1 


६९ 


६३ 


६३ 


६४ 
६५ 


ए ता । 


[2 ए श ता क ए 1 2 





विवेकचूडामणि विवय सुची 


छ.नं° इलोक ( विययसहित) पृष्ठ 

१३३ एषोऽन्तरात्मा पुरुयः० ९€ 
भ्रात्मा की सच्चिदानन्दरूपता 

१३४ प्रत्र सत्त्वात्मनि° „ १०० 
म्रात्मा का अ्रनुसंघान स्थल 

१३५ ज्ञाता मनः० = १०१ 
म्रात्मा की साक्षीरूपता 

१३६ न जायते० ०. १०९१ 
भ्रात्मा कौ पड्विकाररहितता 

१३७ प्रकृतिविङकतिभिन्रः० °= १०२ 
भ्रात्मा की म्रहम्‌ रूप से स्फुरणा 

१३८ नियमितमनसा० = १०४ 


ग्रात्मासाक्षात्कारसे तू भी भव- 
पार हो, श्रीगुरु का भ्रादीदा वचन, बंध 
निरूपण (प्रथम `८ प्रदनों के उत्तर) 


१३६ प्रघ्रानात्मनि० „ १०५ 

१४० भ्रतस्मिन्‌० == १०६ 
को नाम वंघःप्रथम प्रदन का उत्तर 

१४१ प्रखण्डनित्य० ,. १०७ 


दूसरे प्रश्न का उत्तर-वंधकंसे 
प्राप्त हृ्रा ? भ्रावरण शक्ति से 


स्वरूप तिरोहन 

१४२ तिरोभूते स्वातमनि० ,„ १०८ 
विक्षेप विति का विलास 

१४३ महामोहग्राह° +. १०८ 
स्वरूप तिरोहित होने पर विक्षेप 
दारित के भ्रन्थं 

१४४ भानुप्रभासात्‌० ° ° १०६ 


भ्ात्मा की शक्ति स उत्पन्न 
ग्रावरण भ्रात्माकोही इकता है 
१४५ कवलितदिननाये° त 
प्रावरण भ्र विन्तेप का कायं 
१४६ एताल्यामेव ० ०. १११ 
भ्रावरण भ्रौर विक्षेप से बंध प्राप्त 
१४७ बोजं संसुतिभूमिजस्य० - * 
संसार-वृक्ष का भोक्ता जीव-खग 


११० 


१११ 


(५) 
ऋनं इलोक (विषयसहित) पृष्ठ 
१४८ भ्ज्ञानमूलोऽयम्‌० - ११२ 


वेध की प्रतिष्ठा, तीसरे परश्नका 


का उत्तर 

१४९ नास्त नं क्षस्त्र॑ः० . ११३ 

१५० भरुतिप्रमाणंकमतेः० °= ११४ 
वंध से क्रिस प्रकार मोक्ष-चौभे 
प्रदन का उत्तर 
ग्रात्मा-ग्रनात्मा विवेक 
(सातवे प्रश्न का उत्तर) 

१५१ कोशेरन्नमयाद्ेः० + ११४ 

१५२ तच्छ॑वालपनये० „ ११५ 

१५३ पञ्चानामपि० ०० ११५ 
पाचकोशों से प्रावरितं स्पष्ट 

नहीं भासता परन्तु इनके विपेध 
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स्थूल टरीर ही प्रश्रमय कोश, 
यष्ट ्रात्मा नहीं है-कारण 
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की, भरीर प्रपने स्वरूप मे महात्मा । १७४ वायुना नोयते० . १३१२ 
कं भ्रात्मबुद्धि। | मनहौ वं मोक्षकाकारण 
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१६४ देहेशियादावसरति° * १२४ | १७६ तस्मान्मत० . १३३ 
म्र्नमय कोयादि में बुदित्याग मलिन मन वांघता है, शद्ध मन 
विना मोक्ष संमव नहीं मोक्ष करता ` ` 
१६५ छायादारीरे9 १२४ | १७७ विवेकयैराग्य० १३४ 
भत्रमयक्रोश मेँ आत्मयुदि श्यो ? बिवेक-वैराग्य से शद्ध मन ततः 
१६६ देहात्मधीरेव .. १२५ काष्मरण 
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त; नि शोत का गठन, धम तन्मनः शोधनम्‌ „ १३५८ 
घमं । मन गाघन से मुक्ति 
१७० पञ्चेद्धि्यैः० ० १२९ ` र ण स 
मनोमय कोय हो स न का प्रयत्न प्रकार 
हा ससार का वहन , १८५ मनोमयो नापि° .,. १३६ 
मनोमय कोय भ्रातमा नहीं, कारण 
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विज्ञानमय कोश मे जान-क्रिया | 
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२११ नंवायमानन्दमयः० .. १५७ ¦ प्रभास भी श्रहम्‌' रूप से । 
भरानन्दमय कोश भ्रात्मा नही- | स्फुरण करता है । इन दोनो मं | 
कारण | पहला ्रहम्‌' सत्य प्रौर पिद्धला । 

२१२ पञ्चानामपि कोश्ञानाम्‌० .. १५७ | श्रहम्‌' मिथ्या। साक्षी भ्रात्मा | 

२१३ योऽयमात्मा स्वयंज्योतिः० .. १५८ । को भ्रपना स्वरूप मानना वन्ध- 
पंच को निराक्ररण के पश्चात्‌ | मुक्तिकाउपायष्टै। यह साधी । 
जौ ग्रवशेय रहे, बही तुम्हारा कूटस्थ चेतन्यात्मा ^त्वम्‌' पद | 
स्वरूप प्रविनाशी प्राता का शोधित प्रथं हे। । 

शिप्य उवाच "तत्‌ पद्‌ का अथेशोधन | 

२१४ भिभ्यात्वेन निषिद्धेय०  , १५८ | २२५ ब्रह्माभिन्नत्व० .. १६७ 
चिप्य को शंका-पंचकोश निपेम । २२६ ब्रह्मभूतस्तु = १६८ | 
के पदचात्‌ सिवाय प्रभाव के । ब्रह्म का जीव से भ्रभिन्न ज्ञान \ 
कृष्ध नहीं दिलाई देता | मोक्ष काकारण हे। | 

भोगुरुरुवाच | २२७ सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ =-= १६८४ 

२१५ सत्यमुक्तं त्वया० =° १५९ | तत्‌" षद के लक्ष्या्थं निप्परपंच 

२१६ सयं येनानुभयन्ते० . १५९ । बरह्म का निरूपण | 
भोर का उत्तर-भाव श्रौर | २२०८ सदिद परमा्रैतम्‌० -° १६९ 
भ्रमाव इन दोनो के प्रन भव करने २२९ यदिदं सकलम्‌० - १६६ । 
वामे साक्षी को देखो | ब्रह्म हौ नानारूप विद्व दवै । | 

२१७ तत्साकिकम्‌० .. १६० | २३० मूत्कार्भूतोऽपि० = .. १६९ ¦ 

२१८ ्रसौ स्वसाक्षिफः० .. १६१ २३१ केनापि० „.„ १७० । 
साक्षो प्रौर साभ्य निरूपण, २३२ सदुब्रह्मकार्यम्‌ - १७१ 
भात्मा प्रपना साक्षी भाप है। जसे मिट का कायं घट मिद्रीही | 

५५ =, १६२ ६, वसे ही ब्रह्म का कायं जगत्‌ | 
पटोवके बिम्बितम्‌° -. १६४ । ब्रह्म हो दै । । 

१ भ, * ` १६४ | २३३ ब्रहौवेदं विरवम्‌० . = १७२ 
२२३ नित्यं विमूम्‌० [पता प्‌ 
स । १६५ प्रयववेद का प्रमाण 
प्रानन्दघनः० १६६ । २३४ सत्यं यदि „,„ १७२ 
इन चः वलोकों मे मदम प्रौर रह्म से भिन्न जगत्‌ नेसे 
कथन प्रभा को सर स १ त्‌ सत्य मानने से 
न हानियां 


५ समन्ते ह । यह साक्षी | २३५ वरो बलतुतत्ल १७३ 
फरण कः ० | जगत्‌ के मिथ्यात्व मे ईदवर- 
६1 भालः का । वचनो का प्रमाण 
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वृत्ति स । 
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२४७ श्रयात भ्रादेशः० _ १८१ | 
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$दवर जीव कौ उपाधि निरास 
की बिधि। ईश्वर जीव की 
एकना जहती-प्रजहती लन्नणा 
से दोनी है। 
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वासनात्रय के नाच्च से परमात्म- , २६२ यत्रैव जगदाभासो , २१२ 
141 मँ ब्रह्म ह, इस विज्ञान से कृतशृत्यता 
९७० यथा यथा त्यग्‌० = „° २०३ | २६३ यत्सत्यभूतम्‌० . २१२ 
म नाक्रभस्वस्प | नटङकेवेश के सदृश भात्मा का 
स .:& शरीर-रूपी वेप मिथ्या 
स्वस्य मे भवस्थान से मनोनाव व्‌. 
वासनाक्षय तया प्रध्यासनाश ` गौणदृष्टा श्रहुकार मिथ्या 
२७६ तमो हाम्पाम्‌० , २०५ | २९५ श्रं पदार्थः० = २. 
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२८१ नाहं जीवः० | २६७ भ्रतोऽभिमानम्‌० . २१७ 
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विवेकचूडामणि विषय सुची (११) 


क्र.नं० इलोक (विपयसहित) पष्ठ | ऋ्.नं° इलोक (वियसहित) पृष्ठ 


मख्य ह । उसके नि.लेप नाश से | ३२७ विपयेष्वाविशषत्‌० ., २३५ 
स्वरूप प्रतिवंधशन्य, ११ श्लोकोंमे ¦ ३२८ ततः स्वरूपचि भ्रंशः० ., २३५ 
३१० सम्‌लफूत्तोऽपि° ., २२४ , ३२९ भ्रतः प्रमादात्‌० „ २३६ 
३११ निगृह्य शत्रोः० .. २२५ ` स्वरूप में प्रमाद प्रतिवंष हेतु, 
विपय' चिन्तन से ग्रहुकार को | प्रमाद कं म्ननय, प्रमाद ही मृत्यु 
जीवनदान, दो दलोफो में है, भ्राख श्लोकों मे 
३१२ देहात्मना संस्थित० ., २२६ । ३३० जीवितो यस्य० ,. २३७ 
३१३ काय्रवधनात्‌० , . २२६ | ३३१ यदा कदा वापि° ,. २३७ 
३१४ वासना वुद्धितः० ,, २२६ प्रमादकंकारण ब्रह्मम मेदबुद्धि 
३१५ संसारबन्ध «२२७ भयोत्पादक दै, दो श्लोकों मं 
३१६ ताभ्यां प्रव्धमाना० .,„ २२८ ३३२ भूति-स्मृति-न्यायदातंः० =. . २३८ 
३१७ सर्वत्र सर्वतः० ,, २२८ | ३३३ सत्याभिसन्धानरतो० „, २३९ 
३१८ क्रियानाशे भयेत्‌० ., २२९ | ३३४ यतिरसदनुसन्धिम्‌० .. २३९ 
स्वरूप के प्न्य प्रतिबंध; विपया- । ३३५ बाहयानुतरिम्‌° == २४० 
नुराग बंधहेतु; विपय चिन्तन, । ३३६ वाष्े निषिद्धे =" २४० 
वाह्य क्रिया भ्रौर इनका फल । ३३७ कः पण्डितः सन्‌० == २४१ 
वासना वंष हेतु । इनका | ३३८ देहादिसंसप्तिमतः० .. २४२ 
पारस्परिक संबंध, एक के नादा | ® म्रसत्‌-पदार्थ-्रहण प्रतिवंधहेतु, 
से बाकियों का नाय, वासना क्षय उक विपरीत भ्रात्मानुसंषि 
ह ट मोक्षदाता, सात दलोकों मेँ 
ही मोक, वही जीवन्मूमित | इ१६ अनह, सात दलक्रा मं ध 
ढै । सात दलोको मं | र 
३१९ सद्रासनास्फ्‌तिः० .. २३० ` क ५. २४ब्‌ 
परमात्मा वासना, उका उदय । १५९ ववा १५५ 
५.1 2 ३४२ सार्वात्म्यसिद्धये° .. २४५ 
द२०तनत्तग काम्‌ ०. सर्बात्मिभाव सिद्धि के लिये निवि- 
प्रात्मसाश्नात्कार, उसका उदय । कल्प समानि 
भीर एत ३४२३ प्राङ्दृकशाफ्तेरहमः० .. २४५ 
३२१ वृष्यं प्रतीतम्‌  _ °> २३ निविकल्प समाधिमेभरतिष्टितहो 
प्रारज्य प्रति्वंध, इसे रहते भी | पहंकार वासना के नाया में समर्थं 
ब्रह्माभ्यासं की कतव्यता । ३४४ मह्वुदध्ंय० „6 
३२२ प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम्‌० “" रचे | माया के रजोगुण फी विलेष- 
३२३ न भ्रमादात्‌° ९१ धनित कै अनर्थं 
३२४ विषयाभिमुखम्‌० =" २३२ ३४५ विक्षेपदापितविजयः० .. २४७ 
३२५ ययापकृष्टम्‌० ०* २३४ ग्रावरण भंग हुए बिना विश्षेष- 
३२६ लक्ष्यच्युतम्‌० -„ २३४. शक्रितर पर विजय म्रमाध्य 
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३४६ सम्यग्विवेक २४८ । ३६० क्ियान्तरासप्तिम्‌० = २१८ 
३४७ परावरंफत्वविवेकवह्भि० . . २४८ | निविकल्प समाधि में परमात्म- 
३४८ भ्रावरणस्य० .. २४६९ | भाव की प्राप्ति 
३४९ एतत्व्ितयम्‌° . २४६ । ३६१ प्रतोव सू्ष्मम्‌० २५ 
निविकल्प समाधि में सम्यक्‌ बोष । परमात्मतत्त्व प्रतीव सूक्म टै 
ही मायाकृत मोहवंध का, रान्ति | सका दशन नि° समाधि मही 
ज्ञान का तथां विल्तेप का नाशक | संभव हँ । 
३५० भ्रयोऽग्नियोगादिब० = २५० | ३६२ यया सुवर्णम्‌ ,„ २५६ 
ब्रह्मप्रकाश में चेतनोभूत बुद्धि परमात्मा के ध्यानं स मनोमल- 
तथा उसक्रा कायं मिथ्या | दहन 
३५१ ततो विकारा० . २५१ | ३६३ निरन्तराभ्यास° = २६० 
माया, उसके विकार, विपयं । व्यानाम्यास से शुढमन का नि° 
भ्रसत्‌, परन्तु | समाधि मे प्रवेद 
३५२ नित्याद्रयाखण्ड० - " २५१ ¦ ३६४ समाधिनानेन° . . २६१ 
इनका साक्षी प्रात्मा सत्यानन्दधन | निविकल्प समाधि स्र समस्त- 
३५३ इत्थं विपरिचत्‌० - २५१ | वामना, ्रलिल कनाया 
भाता भ्नातमा विवेचन की यही | ३६५ भूतेः शषतगुणम्‌० , २६१ 
विधि दै, इसे जानकर मूत्त हो |  निविकल्प समाधि का श्रनन्त- 
फल 
४-समाधि प्रकरा । ३६६ नि्विकल्पकसमाधिना० _ २६१ 
३५४ प्रान हृदयगरन्ेः० „ २५३ । निविकत्प समाधि से ब्रह्मतत्त्व 
३५५ स्वमहमिदम्‌ ° „, २५४ ¦ का जानलाभ 
निविक्ल्प समाधि से प्रज्ञान | ३६७ श्रतः समाबत्स्व० १ 
रथि दूटतो ह रौर स्वंबिकतां निविकल्पसमाधिप्राप्ति साघक 
काना होता ह | का कर्तव्य 
३५६ शान्तो दान्तः० २५५ . ३६८ योगस्य प्रथमम्‌० „ २६२ 
निविकल्प ममापि से सर्वात्मभाव । ३६६ एकान्तस्थिति9 „ २६३ 
को प्राप्ति निधिकल्य समाधि के प्रवेश इार | 
३५७ समाहिता ये° ,, २५६ | ३७० वाचं निमच्छात्मनि० „ २६४ 
निवि्रल्प समाधि से भवपाश्- निविकल्प समाधि की विधि 
वधोसे म्‌ि । ३७१ देहुप्राणेन्दरिम० .. २६५ 
३५८ उपाधिभेदात्‌ जंसी वृत्ति बसा भाव 
समाचि मे भेदज्ञान ३७२ तन्निवृत्या० „= २५ 
उत्पादक उपाचि का लय | निवृ त चित्त । 
३५६ सति सरतो नरः० पुस 
°“ २५७ : ३७३ भ्रन्तस्त्यागो र 
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३७४ बहिस्तु विषयेः० , , २६६ । ३६७ हइावाकारं यावत्‌० „, २८३ 
विरक्त का ग्रन्तर्‌ ब्रहिर्‌ त्याग देह मे मोहत्याग उपदेदा 

३७५ वैराग्यबोधा० , , २६७ | ३६८ स्वात्मन्यारोपित० == र 
वैराग्य विवेक के विना मोक्ष । ३९६६ समाहितायां सति ० २८५ 
प्रसार्ध्य ४०० प्रसत्कल्पो० ०. २८१ 

३७६ श्रत्यन्तवैराग्यवतः०  * २६७ ४०१ दृष्टिदरानवृक्य० ,, २८६ 
निविकल्प समाधि में वैराग्य की | ४०२ कल्पा्णव० ., २८६ 
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सवेवेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरम्‌ । 
गोविन्दं परमानन्दं सद्‌ गुरं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥१॥ 


भ्र्थ--जो सम्पूणं वेदान्त के सिद्धान्त-वाक्यों से लक्षित है, जो मन भ्रौर 
इन्द्रियों से भ्रलक्ष्य है, उस परमानन्द सद्गुरु श्रीगोविन्दरूप भ्रात्मा को मेँ प्रणाम 
करता हूं । 


व्याख्या-- ग्रन्थ के भ्रारम्भ में भगवत्पाद मंगलाचरण करते हे । सर्ववेदान्त 
सिद्धान्तगोचरम्‌-सव वेदान्त शस्त्रो द्वारा जो लक्षित किया जाये, उसको, 
वेद के म्रन्तिम भाग को वेदान्त कहते हं । वेदो मे ८० हजार मंत्र कर्मकाण्ड के, 
१६ हजार मंत्र उपासना काण्ड के तथा ४ हजार मन्त्र ज्ञानकाण्ड के वताये 
जाते हं । उपनिषदों को ही ज्ञान काण्ड कहते हें । वेद भगवान तटस्थ होकर 
ही जिसको लक्षित कराते हं, उस शअगोचरम्‌-जो ज्ञानकर्मेन्द्रियों तथा मन वुद्धि 
म्रन्तःकरण की वृत्तियों द्वारा न जाना जा सके । यतो वाचो निवर्तन्ते ्रप्राप्य 
मनसा सह ।' इति श्रुतिः; तंत्तिरीयोपनिपद २।४। जहां मन वाणी का गम नहीं 
है, उस परमानन्दम्‌-सव श्रानन्दों का मूल स्रोत होने सें वह्‌ परमात्मा परमानन्द 
है, उच्कृष्टानन्द, ब्रह्मानन्द को '्रानन्दो ब्रह्म ।' इति श्रुतिः; तंत्तिरीयोपनिषद 
३।६। तम्‌ गोविन्दम्‌-उस गोविन्द, भ्रात्मा को, श्रहमात्मा गुडाकेश 
गीता १०।२०।, यहां गोविन्द शब्द से, भगवत्पाद (भगवान श्री शंकराचार्य } 
के शरीर के गुरु, जिनका नाम भगवत्पूज्यपाद गोविन्दपादाचायं है, की भ्रोर भी 
संकेत है, भ्रपने सद्गुखम्‌-सत्‌ विद्या का, ब्रह्म विचा का उपदेश करनेवाले गुरु को 
श्रहम्‌-मे, भ्रविद्याविशिष्ट जीव ज्ञान भ्राप्ति के लिये प्रणतो श्रस्मि-प्रणाम 
करता हं । 


गोविन्द पद पर श्लेष करकं भगवत्पाद ने ग्रात्मारूप गुर को प्रणाम किया 
है । शुरुरेव परम्‌ ब्रह्म ।' गुरं ही परम ब्रह्म टे । शिष्टो का यह नियम होता ह कि 
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ग्रन्थ भ्रारम्भ करने से पहले, विध्न-वाधाभ्रों से वचने के लिये तथा भ्राशीर्वाद 
प्राप्त करने के लिये, वे गुरु को प्रणाम करते हं । शास्त्र का ग्रनुशासन है किं 
सव जगह अदत का भाव रक्खे, पर गुर कं साथ नहीं श्रद्रेतं भावयेन्नित्यं 
नातं गुरुणा सह" ।॥१॥। | 


भगले श्लोक मे सारे ग्रन्थ का सार कहते हँ । उसकी व्याख्या भगवत्पाद ने | 
वेदान्तसिद्धान्तमिरव्तिरेपा इति" ए्लोक ४७९ तक की है । | 


जन्तूलां नरजन्म दुरंभमतः पुस्तं ततो विप्रता | 
तस्माढदिकथममागंपरता विद्रत्मस्मात्परम्‌ । | 
आत्मानास्ममिवेचनं स्वनुभवो बरह्मा त्मना संस्थिति- । 
भना शतकोटिजन्मस छतः पणय विना लम्यते॥२॥ । 


{ भर्थ- जीवों के वीच मे नरजन्म द्भ दै; उससे दुलभ पुरुपत्व भ्रौर उससे 
दुलभ ब्राह्मणत्व है; ब्राह्मण होने पर भी वैदिक धरम का प्रनुगामी. होना दुर्लभह॑ 
भ्रौर उससे दू्लंभ विद्त्ता है । इनके होने पर भी भ्रात्मा भ्रौर अनात्मा का विवेक, ॑ 
भ्ातमसाकषात्कार्‌ तथा ब्रह्ात्मभाव से स्थिति जिसे मुष्ति कहते है- ये तो करोड़ , 
जन्मा मं कयि हृएु शुभ कर्मों के परिपाक के विना प्राप्त हो ही नहीं सकते । ¦ 





{9 व 1 श श त 


व पा की इतभता वताते हे । जन्तूनाम्‌-जननमरणशील 
1 न्म-मनुप्ययोनि मे जन्म दुलभम्‌-कटिनाई से प्राप्त 
५. स्ोष्ट सृष्टि मनुष्य है । भ्रतः पुंस्त्वम्‌-इससे म्रधिक 

ध पुरुष व शप्त हाना दै। स्तयो को साधारणतः वेदाधिकार नहीं 
1 1, स्रियो को पुरुपा जितनी स्वतन्त्रता भी नहीं होतो । ततः विप्रता- 


| 
| 
| 


43 । चारो वरणो में ब्राह्मण श्रे 
का म्राघकार हाता है । शराह्मणो < 
-उत्पत्ति परमेश्वर के मूख से ० -शजमास्ीतु इति शतिः । ब्राह्यण की 


से तिरत हिया से वैष्य का चित्त भ्रधिक वििप्त रहता है । 
3 रोऽ ड तप रौर मोक्ष केलिये ही वना ८ ब्राह्मणस्य | 
वह्यं नोपभोगाय कस ई क्लेगाय महते रत्यानन्तसुखाय ठ ५ ॥ 8 
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तस्मात्‌-उसके भ्रधिक . दुर्लभ रै वंदिकधरमममा्गपरता-वेदों में जो धर्मं 
वताया है, उस धर्ममागे पर चलना । वेद, ईण्वरीय ज्ञान होने से, सत्य हे । 
स्मृतिकार भी कदाचित्‌ प्रमादवश गलती कर सकते हं, पर वेद भगवान नहीं । 
इसलिये वेद प्रमाण ही सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है । श्रुति ही यथाथं धर्मज्ञान 
बोध कराती है। वेदों में सम्पूणं मोक्ष-साधन-सामग्री भरी हृदं है भ्स्मात्‌ 
परम्‌-इससे भ्रधिक दुलभ विद्रत्वम्‌-विद्रान होना, मोक्ष लाभ के लिये 
चार कृपा कही जाती हं । उनमें एक शास्त्र कृपा भी है । विदान को शास्त्रा- 
नुशीलन का सुयोग मिलता है । शास्त्राध्ययन एक प्रकार की सत्संगति है । 
महात्मानो के प्रत्यक्ष उपदेश के भ्रभाव की शास्त्र पूति करते हं । 


भ्रात्मा-श्रनात्म-विवेचनम्‌-म्रात्मा भौर भ्रनात्मा का भेद, विवेक। इस 
विपय को भ्रागे इसी ग्रन्थ में स्पष्ट करेगे । भ्रात्मा क्या है, म्रनात्मा क्या है, इस 
भेद को गुरुमुख से श्रवण करना, सूने हये को युक्तियो दारा मनन करना भ्रौर 
कुतर्का का निवारण करना, फिर संशयादि विपरीतभावना का तंलधारावत्‌ 
परिच्छेदरहित ब्रह्माभ्यास ढारा निराकरण करना । इस प्रकार नित्य निरन्तर 
भ्यास के फलरूप स्वनुभवः-भ्रात्मा का साक्षात्कार होना । 


म्रात्मानात्म विवेक मं ज्ञान कीप्रथम तीन भूमिकाये-शुभेच्छा (श्रवण), 
विचारणा (मनन) तथा तनुमानसी (निदिध्यासन) शामिल हें । स्वनुभव ही 
सत्त्वापत्ति नाम की चतुर्थं भूमिका है । भ्रात्मसाक्षात्कार होनें पर पुनजन्म नहीं 
होता । ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिः- मं ब्रह्म हं “इस प्रकार ब्रह्माकारवृत्ति मं 
स्थिति ही मुक्ति है । स्वनुभव, ब्रह्म साक्षात्कार होने पर साधक जन्ममत्यु-जरा- 
व्याधि-रूप संसार से मृक्त हो जातादहै। साधक सिद्ध हो जाता है। उसका 
कोद कर्तव्य शेप नहीं रहता । उसके पश्चात ब्रह्मात्मना संस्थितिः" भर्थात्‌ बह 
ब्रह्माकार वृत्ति में ही स्थित रहता है । समाधि काल मं जगत का ्रत्यन्ताभाव 
होता है, रौर ब्युत्थान काल मं जगत्‌ की स्वप्न मे देखे हुए पदार्थो की भांति 
प्रतीति होती है । श्रह्यात्मना संस्थितिः मे ज्ञानको भवशेष पांचवी,छटी, सातवीं 
भूमिकायें भर्थात्‌ भ्रसंसक्ति, पदार्थावभाविनी तथा तुर्यगा सम्मिलित हं । ज्ञान की 
चौथी भूमिका से सातवीं भूमिका तक कँ प्रनुभव मं समानता दहै, परन्तु उद्थान 
काल की भ्रवधि में न्यूनता अ्रधिकता होती दै। पांचवी भूमिका कं ज्ञानी 
का उत्थानकाल टी भूमिका वाले जानी कं उत्थानकाल से भ्रधिक होता है । 
सातवीं भूमिका का ज्ञानी समाधि से जागता ही नही, उसका शरीर ही चट 


जाता है । 


[1 कक 
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यद्यपि कोद नियम नहीं है, फिर भी साधारणतः चौथी भूमिका कं ज्ञानी की | 
समाधि-काल की भ्रवधि एक क्षण से ४८ मिनिट तक, पांचवी की ६ घंटे तक, छ्टी ' 
की १८ घंटे तक, प्नौर सातवीं की चीवीसों वटे! सातवीं भूमिका के ज्ञानीका 
शरीर २१ दिन रहता है, फिर गिर जाता है । भ्रधिकारियों पर कोई नियम । 
लागू नहीं है । दैत्यो कं राजा वलि की प्रथम वार निविकल्प समाधि कई सहस्र वषं, 
लग थी । गुरुदेव कहा करते कि वर्तमान काल मेँ सातवीं भूमिका के महात्माभ्नों । 
को तो वार्ता ही कया, पांचवी भूमिका के महात्मा भी विरले ही है । चतुथं भूमिका । 
कं महात्मा भी भारतवपं मे कुल तीस-पैतीस ही ह । | 

इस प्रकार स्वनुभव, भरर ब्रह्म मे स्थिति जो कि मुक्ति ही है शतकोटिजन्मसु- 
सौ करोड़ जन्मों मे भर्थात्‌ भ्रनन्त जन्मों मे कृत॑ः-किये हुये पुण्येः-पुण्यो के विना 
नो लभ्यते-विना प्राप्त नहीं होते । यहां मुक्ति का श्रथ कंवल्य मुक्ति 
समना चाहिये, बयोकरि ज्ञानियोको कंवत्य मोक्ष ही श्रभीष्ट दै, सालोक्य- 
सामीप्य-सारूप्य-सायुज्य मोक्ष नहीं ।(२।। 

इसी विषय को भ्गले श्लोक मे संदोप से कहते हँ । 


रम ्रयमेवेतदेबानुगरहहेतकम्‌ । 
गष्यत् शश्र महापूरुषसंभयः ॥२॥ 


भरथ-देवङ्ृपा हौ जिनकी प्राप्ति मे हेतु ै, रेस 
ब्रह्मनिष्ठ गर का सत्सग-ये तीनों ही 4 एस मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व ञ्मौर 


ए क १ क श 
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नस निल त भदन । शुशु मित मो र फलस मल 
यल भ्रसम्भव है, इसलिये मानुप तन पावा । पशुभभो से-गाय भस भ्रादि से-मोक्ष 
धम के पालन तथा रं अर योनि कौ महिमा है । मनुष्य लोक मे वर्णाधम- 
ही सिदि मिल ति शास्त्र की सहायता से यतन करने पर साधक को शीघ्र 
गतः भोगयोनि ही वानि यद्यपि यह्‌ शुभकमों का फल हैतो भी, प्रधा- 
९। लु मनुय जनम होन पपत नही, साथ भें 4 


मुनुशुत्वम्‌-मोकष होने की इच्छा 
रादिदेहन्तान्‌ वंधानक्ञान-कस्पितान 
कार से लेकर शरीर तक जितने श्र 
इच्छाका नाम मुमुक्षुता 


भी चाहिये । भगवत्पाद भ्रागे कहग “्हंका- 
स्वस्वस्ूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता हं 
ह । भञान कल्पित व्धन है, उनसे छुटकारा पाने की 
चान कं साधनचतुष्टय मे से मुमुक्षुता एकदै। 
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मुमुक्षुता कहनं से ज्ञान के भ्रन्य तीन साधन भी समञ्च लेने चाहिय । मुमृक्षृता 
के विना मनुष्यत्व सफल नहीं होता । पर इतना भी काफी नहीं 


मुमुक्षु को मागंदशक गुरु चाहिये, इसलिये महापुरुषसंश्रयः- महापुरुष का 
ग्राश्रय,भ्र्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति, उनकी कृपा श्रौर उनके दारा भ्रात्मविद्या 
का उपदेश चाहिये, क्योकि “न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो वहुधा चिन्त्यमानः" 
इति कटश्रुतिः, २।८। भरश्रेष्ठ पुरुप, जिसको भ्रात्मसाक्षात्कार नहीं हमरा है, 
कं उपदेश से ब्रह्मविद्या समज्ञ मे नहीं भ्राती । भ्रात्मवेत्ता महात्मा के उपदेश 
से ही मुमुक्षु को पूणं लाभ होता है। 

इसलिये मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, ब्रह्मनिष्ठ गुरुक प्राप्ति तीनो ही दुर्लभ हं एतत्‌ 
्रयम्‌-ये तीनो दुलभम्‌ एव-दुलंभ ही हं भौर देवानु ग्रहहेतृकम्‌-दव ही हेतु- 
कारण है इनको प्राप्ति मे । दव का भ्रं भ्रात्माभी है ्रीर भाग्य भो। !एको देवः 
सर्वभूतेपु गूढः", इति कटश्रुतिः । एक ही भ्रात्मा सव प्राणियों मं व्याप्त है । 
जन्तूनां नरजन्मेति' श्लोक मं सूम रूप से साधना का क्रम वताया है । इस एलोक 
में वीज रूप से मोक्ष के कारण भ्रौर उपाय वताये हं । मनुष्यत्व भ्नौर मुमुक्षुत्व 
कारण हँ, महापुरुष संश्रय-त्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण मं जाकर ब्रहमविद्या सीखना 
यह उपाय वताया है ॥३॥ 


साधन होनेपर भी जो मोक्ष कं लिये भ्रयत्न न करे, वह मूढ भ्रात्मधाती है, 
दो श्लोकों मे । 
रन्ध्वा कथश्चिन्नरजन्म दुरुभं, तत्रापि पुस्तं श्रतिपारद्नम्‌ । 
यः स्वात्मश्ुक्तौ न यतेत मूढधीः स शषात्महा सवं विनिहन्त्यसद्प्रदात्‌ ।॥४॥ 


भ्रथ-किसी प्रकार दुलभ मनुष्य-जन्म को पाकर भ्रौर साथ ही पुरूषत्व 
वेदान्त-पांडित्य सहित पाकर जो मूढबुद्धि श्रपने जीवभाव से मूक्ति के लिये 
प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही प्रात्मघाती है; वह॒ भ्रसत्‌-ग्राही श्रपने को नष्ट 
करता है। 


व्याख्या- नरजन्म, पुरुपत्व, विप्रता, वैदिक धमममागंपरता, विद्रत्ता-ये 
पांच दुर्लभ वस्तुये प्रारब्धवश प्रथवा भ्रात्म़ृपा से मिलती ह । इस सामग्री के 
प्राप्त होने पर मोक्ष के यत्न मं साधक स्वतन्त्र है। मोक्ष करं लिये प्रयत्न करना 
पुरुषार्थं के भ्राधीन है । 
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दुलभम्‌ नरजन्म-दलंभ मनुष्य शरीर कथम्‌ चित्‌-किसी प्रकार लब्घ्वा-प्राप्त 
करके, भौर तत्रापि-नर जन्म के साथ ही पुस्त्वम्‌-पुरुष होना भ्रौर भरुतिपारददानम्‌ 
-वेदों के पार दशंनवाला भर्थात्‌ शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान्‌ होना । इस श्रदभूत्‌ 
सामग्री को प्राप्त करके भी यः मूढधीः -जो मोहित वुदधिवाला स्व-्ात्ममुक्तौ- 
पनी मुविति के लिये, दुःख की भ्रत्यन्त निवत्ति नौर निरतिशय सुख की प्राप्ति 
खूप मुक्ति के लिये न यतेत-पुरुषार्थ न करे, गुरु द्वारा बताये हए मागे कं भ्रनुसार 
यत्न न करे, सः-वह, मूढधी भ्ात्महा हि-निश्चय ही मात्मधाती है म्र्थात्‌ प्रधोगति । 
को प्राप्त होने वाला है, क्योकि 


0 0 1 ० 8 व 7 


भ्रसदग्रहात्‌-भ्रसत्‌ कँ ग्रहण से । जिसकी सत्ता न हो वह भ्रसत्‌ म्र्थात्‌ दुश्य- 
्रपच, '्रहंकारादि देहान्तान्‌' । माया द्वारा मोहित हुमा भ्रसत्‌ को ही सत्‌ जानकर 
स्वीकार करता हैःप्रौर उसी के भ्रन॒सार कमंकरता है । मोहाद्‌ गृहीत्वा श्रसद्‌ ग्राहात्‌ 
भवतन्त शुचिव्रताः ' गीता १६।१०। । मोहवश भ्रसुर श्रसत्‌ को सत्‌ रूप से ग्रहण 
करते हं भ्रौर अरपवित्त-करम-कर्मीं होते हं । उनकी क्या गति होती दै ? "पतन्ति 
नरकं भ्रशुचौ' श्रपवित्र नरक मे भ्रसुर गिरते है "ततो यान्ति ्रधमाम्‌ गतिम्‌' प्रर 
धिक भ्रधोगति को प्राप्त होते ह । इस प्रकार ्रसदुगराही श्नात्ममोक्ष के तिरं । 
यत्न न करनं कं कारण स्वम्‌-भ्रपनं को विनिहन्ति-म्रच्छे प्रकार से नष्ट करता 
है । भ्रात्मदशन का भ्रलाभ नाण दी दै। यदि जीवितावस्था में हौ भ्रात्मा 
न जाना ता महती विनष्टिः" इति शूतिः,केनोपनिपद २।१३। महान विनाश दै।।४॥ 


१ 7 1 9 भ 7 3 21 





इः को न्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वाथे ्रमाद्यति । 
दुकुभं माप देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम्‌ ।॥५॥ 


1 

1 

1 

| 

| 

भरथ- दुलभ मनुप्य देह भ्रौर उस पर भी पुरुपत्व को पाकर जो ग्रपने मोक्ष , 
साधन म प्रमाद करता है, उससे श्रधिक मढ भौर कौन हा सकता है 1 | 
। 


मानुषम्‌ दहम्‌-दुल भ मनुष्य देह प्राप्त करकं श्रौर तत्रापि 
पौट्यम्‌ मुखता, स्तीत्व नहीं भाष्य-पाप्त करके यः-जो मनुष्य 


तु-भ्रपने हित मे, स्व नाम भ्रात्मा का भो है, उसके भ्र्थं 
मे भ्र्थात्‌ भ्रपनी मूर्ति 
५ पु. कहन का यह प्रभिप्राय है कि पर-्रथमे तो सभी प्रमाद करतं ह” परर 
ध म भ्रमाद्यति-प्रमाद करता है, गफलत करता है, कसे ? भ्रसद्‌ ग्रहण कर 
“एस मनुष्य सं वदृकर भी मूढात्मा-मूखे गंवार, मोहितचित्त कः. 
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क्या कोई हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता । स्वाथ में तो पशु भी नहीं 
चकता ।५।। 
““स्वात्ममुक्तौ" भ्रात्मोपलब्धि का क्या उपाय है, इस पर कहते हं । 


परन्तु शाख्राणि यजन्तु देवान्‌, इबेन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः । 
आत्मैक्यवोधेन बिना विुक्ति, नं सिध्यति घ्रह्मशतान्तरेऽपि ॥६॥ 
श्र्थ--चाहे कोड धमं णास्त्रो का भ्रध्ययन करे, देवतामप्रों का यजन करर, 
नाना कमं करे, भ्रथवा देवतानं को भजे, तो भी जवतकं ब्रह्म प्रौर जीव की एकता 
का वोध नहीं होता तवतक सौ ब्रह्माभ्मो की भ्रायु वीतने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती । 


= जञास्त्राणि पठन्तु-णास्त्रो को पढ़, इससे मोभ नहीं होता । 

भगवत्पाद रागे कटहेगे -“णास्त्रव्याख्यानकौशलम्‌ . . . . - भुक्तये न तु मुक्तये" 
शास्त्रों मे कुशलता भोग के लिये है, मोक्ष के लिये नहीं देवान्‌ यजन्तु-चाहे देव- 
ताभ्रों को प्रसन्नता के लिये यज्ञ करे, इससे मोक्ष नहीं होता । यजो का फल स्त्री- 
पत्रादि इष्ट फलो की प्राप्ति है । “इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः' । 
गीता ३।१२॥ यज्ञ से तृप्त देवता तुम्हं दष्ट भोग देगें । कर्माणि कुर्वन्तु-चाहे कितने 
ही कमं कर, कमं से मोक नहीं मिलता । भगवत्पाद रागे कहेगे, “चित्तस्य शुद्धये 
कमं न तु वस्तूपलब्धये । वस्तुसिद्धिः विचारेण न किचित्‌ कर्मकोटिभिः ।।' निष्काम 
णास््रविहित कमं चित्त की शुद्धि के लिये हँ, ज्ञानसिदधि के लिये नहीं । जानसिद्धि, 
विचारसे,न कि करोड़ों कर्मों से, प्राप्त होती है । 


देवताः भजन्तु-चाहं देवताभ्रों को भजं, उपासना से मोक्ष नहीं भिलता । 
उपासना मं दो को सत्ता रहती है, एक उपासक की भौर दूसरी उपास्य की, किन्तु 
दतं नो सहते शरुतिः" वेद भगवान दो की सत्ता नहीं मानते, क्यो कि द्वितीयात्‌ वै 
भयं भवति' इति शतिः बृहदारणयकोपनिपद्‌ १।४।२। दूसरे से भय होता है, भरने 
से नहीं । उपासना चित्त की चञ्चलता को नष्ट करती है, मुक्ति नहीं देती । यहां 
तक कर्मकाण्ड भ्रौर उपासना के ज्ानोपलब्धि मं साक्षात्‌ हेतुत्व का निराकरण 
किया है। 


मुक्ति का साक्षात्‌ हेतु क्या है ? भ्रात्मेक्यबोधेन विना-श्रात्मा की एकता 
के ज्ञान कं विना, भ्र्थात्‌ जीव श्रौर ब्रह्म की एकता का भ्रनुभव किये विना, ब्रह्म 
.साक्षात्कार किये विना, श्रवण-मनन-निदिध्यासन-तत््वंपदार्थं णोधन के विना 
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ब्रह्महातान्तरेऽपि-एक एक करकं एक शत ब्रह्मां के जीवन बीतने पर भी। 
ब्रह्मा जी का एक दिन मनुष्य लोक कं ४३.२ करोड वर्पो के बरावर होता है । बरह्मा 
जीकीभ्रायु सौ व्पंकी होती दहै विमुक्तिः न सिध्यति-भ्रात्मैक्यवोध कं विना 
मु्ति सिद्ध नहीं होती । 


भगवत्पाद का प्रयोजन कमकाण्ड रौर उपासना का खण्डन करने से नहीं है 
अपितु यह कहने मे ही है कि ज्ञान का साक्षात्‌ हेतु महावाक्य द्वारा जीव ब्रह्य कौ 
प्रतिपादित एकता का भ्रपरोक्ष अनुभव है । भले ही श्राप शास्त्र पदे, कर्मकाण्ड क 
उपासना कर, पर यह वात याद रक्खं कि शास्त्र, कर्म, उपासना मोक्ष कं साक्षात्‌ 
हेतु नहीं ह । ज्ञ-दान-तपः-कमं न त्याज्यं कायेमेव तत्‌ । यज्ञो दानं तपश्च॑ 
पावनानि मनीषिणाम्‌ ।' गीता १८।५ जिनको वोध नहीं है,पर जो बोध की इच्छा 
वाले हे वे यज्ञ-दान-तप-कर्म न छोड़, वल्कि भ्रासव्ति रौर फलाभिलाषा को त्याग 
कर उनको भ्ववश्य कर, क्योकि ये कमं साधको को पवित्र करनेवाले हे, रौर भरन्त 
मे नैष्कम्यसिदधि की प्राप्ति की योग्यता प्रदान करते हें । 


ज जो 9. ज मो का ज आ) क जि ठ ` 


2 क १ त 7 म 7) 


वि प ' म त 1 2 त ति 8 


भ्दरेतपरक णास्त्राध्ययन, यज्ञ, उपासनादि कमं मुमुक्षु को भ्रात्मसाक्षात्का 
होने तक करते रहने चाहिये, ये ज्ञान के वहिरंग साधन है, भरन्तरंग नहीं । वर्हिस 
साधन के विना भरन्तरंग साधन प्राप्त नहीं होते । लक्ष्य भेदन में वाण कं मुख १९ , 


लोह का फल भ्रन्तरग साधन है, परन्तु धनुष म्नौर वाण के विना भ्रन्तरंग साध । 


क्रियावान्‌ नहीं हो सकता ॥६॥ ॑ 


ज = कः क, क 





कमं से मोक्ष की ग्रसिदि, इसमे श्रुति प्रमाण देते हे । 
अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तनेत्ेव हि भरतिः। | 
रवीति कमणो श्ुक्तरदेततवं स्फ्टं यतः ॥७॥ 


| 
्र्थ--धन से भ्रमृतत्व की प्राणा नहीं है यह्‌ श्रुति मुक्ति का हेतु क, 
नहीं है, यह वात स्पष्ट वताती है । व | 


1 ही “्रमृतत्वस्य-म्रमरता की, मोक्षपद की न भरि 
-भ्राशा नहीं -धन साध्य कमंसे मोक्ष की भ्राशा नहींहै। `. 
बृहवारम्यकोपनिषद की २।४।२ शवुति है । न कर्मेणा न प्रजया धनेन ५ 
भरमृतत्व-मानणुः कंवल्योपनिषद्‌।३। न कम से, न सन्तान से, न धन से किन्तु र्व 
त्याग से ्रमरता सम्भव हो सकती है ! इति एव शतिः बरवोति-इस प्रका ` 






ॐ 
@ > 
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भगवान्‌ कहते है । यतः-इस शति से कर्मणः-कमे का मुक्तेः-मोक्ष की प्राप्ति 
मे श्रहेतुत्वम्‌-कारण नहीं. है स्शुटम्‌-यह स्पष्ट होता ` है ।॥७॥। 
ग्रव मोक्ष का उपाय वताते हं । 


अतो विष्ुकतयः प्रयतेत. विद्वान्‌ संनयस्तवाहया्थ-खखसप्ः सन्‌ । 
सन्तं, महान्तं सद्यपेस्य. देशिकं तेनोपदष्टाथे-समादितात्मा ॥८॥ 


भ्रथं--ईइसलिये विद्धान्‌ सम्पूर्णं बाह्य भोगों के सुख की इच्छा त्याग कर 
2 महापुरुष " गुरुदेव की शरण में जाकर उनके उपदेश मे समाहित होकर 
मुक्ति के लिये प्रयत करे । 




























व्यास्या--ध्रतः विद्वान्‌-इसलिये नित्यानित्य का विवेक जानने वाला मुमुक्षु 
संन्यस्तबाह्यार्-युलस्पृहः-जो वाह्य प्रथं हें भ्र्थात्‌ शब्द-स्पशं-रूप-रसादि से 
उत्पन्न होने वाले भोग, उनसे जो मिलता है सुख, उस सुख की स्यृहा-इच्छा त्याग 
दौ है जिसने एेसा सन्‌-होकर, इहलोक परलोक के भोगो से विरक्त होकर, लम्पट 
पुरुष को ब्रह्मविद्या नहीं भिलती महान्तम्‌ महान्‌ सन्तम्‌-सज्जन देशिकम्‌- 
णिष्यों को जो जान दे बह देशिक, सद्गुर, कसा गुरु ? भगवत्पाद गुरं के लक्षणों को 
“श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतः यो ब्रह्मवित्तमः" रादि श्लोकों से भ्रागे करेगे । सदुगुस्‌ 
की प्राप्ति वड़ी दर्लभ है, दुलभ. . - . . महापुरूपसंधयः ' ब्रह्मनिष्ठ गुड के विना 
प्रात्म-विथा का उपदेश भ्रन्थ से नहीं वनता, भ्रनन्यभ्रोक्ते गतिरत्र नास्ति प्रणीयान्‌ 
हि भरतक्येम्‌ श्रणुप्रमाणात्‌" इति कठभरतिः १।२।८।› ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के उपदेश 
के विना ` ब्रह्मविद्या अन्य के उपदेश से समन्न मे नहीं वेठती, क्योकि यह्‌ भ्रत्यन्त 
सुषम विषय है, नौर तकं इस मं नही चलता । समुपेत्य-ग्राप्त करकं तेन-गुरुढाया 
उपदिष्टारथं -उपदेण किये हये भ्रथं में, ब्रह्मविद्या मे, उसकी प्रक्रिया सिद्धान्त 
तथा श्रभ्यास में समाहितात्मा-म्न्तःकरण को समाहित करके, एकाग्रता से लक्ष्य 
मे लगा कर विमुक्तयं-मोक्ष कं लिये प्रयतेत-प्रयत्न करे । 

इससे यह भी ध्वनित होता दै कि मोक्ष सम्यक्‌ पूरुषार्थं साध्य है, धन-साध्य 
नहीं । ब्रह्मनिष्ठ गुड को महान्‌ इसलिये भी कहा है कि वह्‌ भ्रनादि भयावह म्रनन्त 
संसार का ब्रह्मविद्या दवारा वाघ कर देता है, उसका प्रत्यन्त ब्रभाव कर देता है । 
"गोष्पदं पृथ्व" ज्ञानवान्‌ को पृथ्वी गौ कं खर के समान मालूम पड़ती है 1, इसलिमे 
गुरु को प्राप्त करकं उनकं बताये हये मागं के भ्रनुसार सदा ब्रह्य विचार करे ॥८॥ 


भ्रपने पुरुषार्थं से भ्रात्मसाक्षात्कार करकं भपना उदार करे । 
२ 
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उडरेदात्नात्मान :मग्न संपारारिधौ । 
योगारूढत्मासा् सम्यण्दशेननिष्टया ॥६॥ 


। 
भरथ-प्रात्मसा्षात्कार से प्राप्त हुई निष्ठा से योगारूढ होकर संसारसमुद्र | 
मे डवे हुए भ्रपने भ्रापका (जीव भाव का) भ्राप ही भ्रपने पुरुषाथ.से उद्धार करे। । 

। 


व्यास्या--पिले लोक में मोक्ष के लिये प्रयत करना वताया है । ` इसमें 
भीदोशतंह। एक तो यह कि वाह्य भ्र्थात्‌ विषय सुख से विरक्ति.प्रौर दूसरी । 
समाहितात्मा होना । “्रायन्तवन्तः कौन्तेय ! न तेषु रमते वुधः ॥' गीता ५।२२। । 
इन्द्रियजन्य सुख भ्रादि न्त वाले होते है मरौर उनमें वुध भ्र्थात्‌ मुमुक्षु रमण नहीं 
करता 1 भ्रव सात श्लोकों मं प्रयत का प्रकार वताते हँ । 


संसारवारिषौ-संसारसागर में मग्नम्‌-इवे हुए को । मँ देह ह, जन्म-मरण- 
धर्मा ह" मे भरोर हू" परमेश्वर भ्रौर है, मे कर्ता भोक्ता हृ, संसार सच्चा है । संग ज्रम, 
विकारश्नम, भेदश्नम, कतृ त्वश्म तथा सत्यत्व्रम-इन पांच भ्रमो से संसार । 
भासता है, जनिमरण-जरा-उ्याधि-ल्पी संसारसागर मे इवे हए को, वारिधौ इस- 
लिमे कहा है कि ज्ञान के विना केवल कर्मकाण्ड उपासना से यह संसार किसी प्रकार 
पार नहीं किया जा सकता, दुस्तर है । उपरोक्त पांच भ्रमो से राहत होना संसार 


मे मम्न होना है । 


` ` भ्रात्मानम्‌-भ्रात्मा को, भरात्मा तो सदा नित्य-शुद्ध-वुद्ध-मुक्त है, उसका उद्धार 
क्या हागा ! शुद्धोऽसि-वुद्धोऽसि निरंजनोऽसि,' भ्रात्मा तो शद्धातिशद्ध तत्व है, 
किस भ्रात्मा का उद्धार ! उसका, जो भ्रनात्म पदार्थो के साय, पंच कोशो के साथ 
तादाम्य करके भ्रपने को भ्रज्ञानवश जनन-मरणशील जीव मानता है, मं ब्राह्मण ह 
मरा जन्म ह्र है मेरा प्रमुक कतव्य है, इस प्रकार माया से मोहित हवा जिस भ्रात्मा 


को जीवभाव सा प्राप्त हरा भासता है, उस भ्रात्मा का उद्धार करे ! जीवत्व सै 


ब्रह्मत्व पद प्राप्त करे योगारढत्वम्‌-योगाख्दता को श्रासाद्य | 
ध ॥ प्राप्त होकर 
इद्दियों कं विषयों मे तथा ध) 


कर्मो मे-नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध कर्मो मे, पुण्य 
पापो मे भासन्ति न दह, परोर सव शुभाशुभ संकल्पां को त्याग दे तव योगा 


५ यदा हि नेन्द्रिय न कर्मस्वनुषज्जते । स्सं्लय-संनयासी 
1 गीता ४।६। 


प्म दर्शेन, भले प्रकार दशेन, श्रातमसाक्षात्रार, 
` "क भुम, उस द मे निष्ठ, दस्यति, उस निष्ठा से योग । 





1 1 त 1 
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भ्रारूढता भ्राप्त होती है । योगारूढ भ्रथवा बोधवान्‌ एक ही वात है । मोक्ष का 
साक्षात्‌ हेतु सम्यक्दशेननिष्ठा है । इसके विना भवसागर मे इवे हुए का उद्धार 
नहीं । एसी निष्ठा से भ्रात्मना-स्वरूप मे स्थिति द्वारा ग्रपने को भरात्मरूप जानकर, 
जीव रूप नहीं, ्रथवा भ्रपने प्रयत्न से, भ्रथवा अन्तःकरण मे सत्त्वगुण की वृद्धि ढारा 
@ सागर से ऊपर खैचे भ्र्थात्‌ योगारूढ हो जाये ॥1९॥। 



























इस शलोक में सम्यक्द्शननिष्ठा से तथा श्रगले श्लोक में कमसन्यास करकं 
भ्रात्माभ्यास में रत होने से भ्रपना उद्धार करना वताया ह ।1९॥ 


संन्यस्य सर्वकर्माणि भववन्ध-विध्ुक्तये । 
यत्यतां पण्डितर्धीरेरात्माम्यास उपस्थितेः ॥१०॥ 


श्रथ-सव कर्मो को त्यागकर ्रात्माभ्यास मं रत धीर विवेकी पुरुषो दवारा 
भव-वन्धन की निवृत्ति के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये । 


व्याख्या-- सर्वकर्माणि-समस्त कर्मों को, नित्य, नेमित्तिक भ्रौर काम्य कर्मो 
को संन्यस्य-त्याग कर इन कर्मों को भ्रक्मदशनरूप विवेक के द्वारा त्याग 
कर, भ्रहंकार भ्रासवित से रहित क्म भरकम ही है, भ्रयवा कर्मो को ईश्वरार्थं 
करना, कर्मफलत्याग-वुद्धि से करना, कमं का सन्यास ही है । कर्मो का सन्यास 
इसलिये श्रावण्यक है कि कममणो मुक्तेः अहेतुत्वम्‌' क्म का फल चित्तशुद्धि है, 
मोक्ष नहीं । इस वात को भ्रागे भौ करेगे । | 

पण्डितैः-विवेकवान पुरूषो दवारा, मुमृक्षुभ्रो दारा, धौरंः-वशी, जिनकी वुद्धि 
प्रपने वश में है, धैर्यवान पुरूष, लक्षय म भ्रविचल रहने वालो से उपस्थितैः वतमान, 
ब्रहमाभ्यास मं उपस्थित होने से, रत होने से,प्रात्माभ्यासे-भ्रपने स्वरूप के दर्शन के 
लिये गुर द्वारा बताये हुए यलों कं भ्यास मे, तच्चिन्तनं तत्कथनं भ्रन्योन्यं ततप्र- 
बोधनम्‌" इति ब्रह्माभ्यासः । श्रवण-मनन-निदिध्यासनादि भी ब्रह्माभ्यास है, इस 
प्रकार ब्रह्माभ्यास में भवबन्धविमुक्तये-संसार वन्धन से मोक्ष पाने के लिये भरहं- 
कारादिदेहान्तान्‌ वन्धान्‌ भरज्ञानकल्पितान्‌ इन से मोक्ष पाने कं लिये यत्यताम्‌- 
विवेकी पृरूषों वारा यत्न किया जाये ।।१०॥ 


ग्रव कर्मं भौर विचार का फल वताते हं । 
चित्तस्य शदधये कमन त॒ बस्तूपरम्धये | 
वस्तुसिद्धि्विचारेण न फिञ्ित्‌ कमंकोटिमिः ॥११॥ 
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१२ विवेकचूडामणिः 


द्म कमं चित्त की शुद्धि के लिये ही है, मोक्ष के लिये नही । मोक्ष तो विचार 
ते ही होता है, करोड़ों कर्मो से कु भी नहीं हो सकता । | 


 व्याख्या--कमं-निष्काम कर्म, ईश्वरार्थं किया हुग्रा कमे, फलासक्ति त्याग कर | 
किया कम चित्तस्य शुदधये-चित्त की शुद्धि, निर्मलता कं लिये होता ह 1 रजोगुण | 
क क्षीण होने से तथा सत्त्वगुण की वृद्धि से मन विशुद्ध होता है । योगिनः कमं कुवन्ति , 
संगं त्यक्त्वा भ्रात्मशुद्धये ।" गीता ५।११ 1 योगी जन, कमं फल में ममत्व वुद्धि 
त्यागकर, भन्तःकरण्र की शुद्धि के लिये कमं करते हँ । न तु वस्तु उपलब्धये-वस्तु, । 
भरात्मसाक्षात्कार, मोक्षसिद्धि, उसकी प्राप्ति के लिये कमं साक्षात हेतु नहीं होता । 
वस्तुसिद्धिः-ज्ञानप्राप्ति सम्यकूदशंन, योगाङ्ढ्ता विचारेण-विचार से होती है, 
कर्मकोटिभिः किचित्‌ न-करोड़ो कर्मो से भी किचित्‌ ज्ञानसिद्धि नही होती है । 


॥ ष क त 


१787) 


विचार का भ्रं है जो उपदेश गुरु द्वारा मिले उसको युक्तियों से जा चकर दद्‌ 
करना भ्रौर जव तक दुद न हो, विचारते रहना । शास्त्र श्नौर गुरवाक्य का जो । 
सही भरभिप्राय हो उसको हृदयंगम करना । जव शास्त्र॒गुख्चन का तात्ययं । 
+संशय-विपरीतभावना रहित समञ्च में भ्रा जाये तव विचार परिपक्व होता है । 
लोकव्यवहार में भी देखा जाता है कि म्रविचार म्रापदाभ्नो का घर होता दै ।॥११॥ 
अगले श्लोक मे दृष्टान्त देते हं । 


सम्यग्बिचारतः सिद्धा रज्यत्वावधारणा । 
आन्त्योदित-महासपं-मबदुःखपिनाशिनी ॥१२॥ 


` “ '्रथ-च्छे प्रकार विचार से सिद्ध हुभरा रज्नुरूमी तत्त्व काः निश्चय श्रम सं 
उतलत्न हए महान्‌ सपरूपीसंसार दुःख को नष्ट करनेवाला होता है । 


क 7 1 17 
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व्याख्या अहा विवार की उपमा प्रकाश से है, रज्जु की उपमा भ्रातम-त्त्व च । 
-है"सपे की उपमा माया के कार जगत्‌ से है । किचित्‌ भ्रन्धकार मे जंसे रस्सी म्ह! 


सर्प दिखाई पडती है, वैसे भ्रज्ञानयोगं ~ ~> खर्प 4 
जगत भासता है 1 ही भज्ञानयोग से शुद्ध श्ातम-ततत्व भयानक दुः । 


भून्त्योदित-महासप-मवदुःलविनाशिनी -योडे अन्धकार से री | 
(द रमे पड़ी : 
भ्रजञान से सह 6 सप दिवां पडती दै, भ्रौर उस ध उरई । 
व है १ उसका दुःख भ्र्थात्‌ कम्मनादि भय का नाश करलेवा्ती ५ 

क्या † : बिवेकखूप दीपकं । सम्यक्‌ विचार करके, दीपक जलाने £. 
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महासर्पं विलीन हो जाता है, भ्रौर रज्जु का सही रूप दिखादरं देता है । एसे ही भव 
के ्रधिष्ठान चैतन्य भ्रात्मा के दर्शन होने पर संसार विलीन हो जातादहै, भौर 
उससे उत्पन्न दुःख भी नष्ट हो जाता है । उस भय कं नागकाक्याकारण दहै? 


रज्जुतत्त्वावधारणा-रज्जु ही तत्त्व है, सपं नही, भरात्मा ही तत्त्व है, भव-जगत 

नही, इस प्रकार धारण करना, समञ्न लेना सम्यक्‌ विचारतः-ठीक दीपक, 

ह विचार से सिदधा-सिद्ध होती है । यह भयावह सा दुष्य प्रपंच भ्रात्मा ही है, इस 

प्रकार निश्चय से भय नहीं होता । सम्यक्दशननिष्ठा विचार दारा प्राप्त होती 
है । भ्रात्मलाभ ही भ्रभयपद है ।॥१२॥। 
मोक्षोपलब्धि मे विचार प्रधान है। 
























अर्थस्य निश्चयो च्छो विचारेण हितोक्तितः । 
न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन बा ॥१३॥ 


श्र्थ--कल्याणप्रद गुरूपदश पर विचार करने से ही गृरूपदेण के तात्पर्यं का 
निश्चय होता देखा जाता है; स्नान, दान भ्रथवा संकड़ां प्राणायामो सं नहीं । 


व्यास्या--हितोक्तितः-हित की उक्ति से, करुणामय श्रीगुरु ढारा ब्रह्मविद्या 
के उपदेश से । सदपदेश कं भ्रभाव में साधना की सामग्री नहीं मिलती, इसलिये 
विचारेण-उस प्र॒ विचार सं, विरोधी युक्तियों कं खण्डन से, अनुकूल 
युक्तियों के मण्डन से प्र्थस्य-गुरु कं उपदेश कं तात्पयं का । इस तात्पयं को संग्रह 
रूप से भगवत्पाद आगे करेगे, श्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च, भ्रखण्डखूपस्थितिः 
एव मोक्षः" जीव ही ब्रह्य है, जगत ही ब्रह्म है, द्वितीय ब्रह्म मे म्रव्रण्डरूप सं अ्रवस्थान 
ही मोक्ष है । एसा जो गर के उपदेश का भ्रभिप्राय दै उसमं निश्चयः-दूढ्‌ विश्वास 
ृष्टः-देखा जाता है । विचार से ही संभावना, भ्रभावना विपरीतभावना, जो किं 
ब्रह्मज्ञान के प्रतिवन्धक हे, का नाण होता है, स्नानेन न-स्नान से शरीर की वहिरंग 
शुद्धि होती है, भ्रथं निश्चय नही, दानेन वा-निप्काम दान से अन्त.करण शुद्ध होता, 
सकाम से यश फलता है, स्वर्गादि परलोक मिलता है, पर भ्रथं निश्चय नहीं प्राणायाम 
शतेन न-तैकडों प्राणायामो से नाड़ी शुद्धि होती है, ज्ञान नहीं होता । स्नान, दान 
प्राणायामादि सहायक भ्रथवा गौण कारण हो सकते हें, परन्तु तत्त्वज्ञान तो विचार 
सेही होता है ।॥१३॥ 

भ्रव संक्षेप से चार श्लोकों मं म्रधिकारी निरूपण करते हं । 
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अधिकारिणमाशास्ते फरसिद्धिविशेषतः । 
उपाया देशकालाद्याः सन्त्यस्मिन्सहकारिणः ॥१४॥ 
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भर्ं- म्रधिकारी को ही विशेषतः फल-सिद्धि होती है, देश, काल भ्रादि | 
गौण उपाय फल सिद्धि में सहायक होते हं । 


व्याद्या-फलसिद्धिः-ज्ञानसिद्धि, आत्मज्ञान विरेषतः-विशेषकर श्रधि- 
कारिणम्‌-अधिकारी भ्राजञास्ते-चाहता है । सुर भी सांसारिक विषयो मं विचारः 
वान होते ह, पर वे सम्यक्‌ विचारवान नहीं होते । ज्ञान तो भ्रधिकारी चाहता है । 
भ्रधिकारी कं लक्षण भगवत्पाद “मेधावी पुरुषो विष्टानादि' दो श्लोकों में भ्रागे कहग 
ज्ञान कं साधन भी 'साघधनान्यत्र चत्वारि' रादि १५ ए्लोकों में भ्रागे कगे । 


[व त क क 1 शात 


भरस्मिन्‌-जञान सम्पादन मे देशकालाद्याः उपायाः-देश-ुण्य देश, गंगा तदादि, । 
काल, ब्रह्म मुहूतं, भ्रथवा ब्रह्मचर्य-गृस्थ-वानप्रस्थ-सन्यास भ्राश्रम का काल, 
भ्रादि पद से ग्रासन, एकान्त ग्रहण करने चाहिये, एसे साधन सहकारिणः- 
सहायक, सन्ति-होते हं । श्रभिप्राय यह है कि वैराग्य-विवेक-षट्संपत्ति-मुमु- 
क्षता ज्ञान साधनों से युक्त साधक ही जान का म्रधिकारी होता है, देशकालादि साधनं 
यदि हों तो वहत ठीक, यदि न हों तो भी ज्ञानोपार्जन मे वाधा नहीं रती, मूल भार 
भ्रधिकारी पर दै, देश कालादि उपायों पर नहीं ह ।।१४॥। 


७७, 
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भव भ्रगले श्लोक मे पूवं विषय का, कि विचार से ज्ञानसिद्धि होती है, उपः 
संहार करते हं । 
अता विचारः कतैन्यो जिज्ञासोरात्मबस्तुनः । 
समासाद्य दयासिन्धुं गुरु ब्रहमविदुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
भर्थं- भरतः ब्रह्मवेत्ताग्रों में उत्तम दयासागर गुरुदेव को शरण मं जाक 
जिज्ञासु को भ्रात्म-वस्तु का विचार करना चाद्यं । 
व्यास्या--्रतः-इसतिये जिज्ञासोः-भात्मा के ज्ञान को सम्यक्‌ जानने की 
९ वाल पुखप का भरातम तत्त्व का विचार करना चाहिये । इसके लिये वह्‌ षा 


करे ? दयासिन्धुम्‌ - गं मं 

य गुख्म्‌ समासाद्य-त्रह्यवेत्ता महात्माग्नों म हर | 
महो, भ्रौर कंसा, जो दया का सागर दो, एसे सद्गुर की शरण में प्राप्त हाक ` ` 

भरात्मवस्तुनः-भ्रात्मततत्व का विचारः कतेव्यः-विचार करना चाहिये । 


` 71 9 1 


[1 
[1 


॥ 
1 
। 
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भ्रात्म वस्तु का विचार क्याहै? इस विपय को श्रीभगवत्पाद ने भ्रपने 
श्रपरोक्ञानुभूतिः' नाम के ग्रन्थ मे खोला है कोऽहं कथमिदं जातं, को वै कर्ताऽस्य 
विद्यते । उपादानं किमस्तीह, विचारः सोऽमीदृशः।।' ्ात्मवस्तु, भ्रात्म विद्या प्राप्त 
करने के लिये चार प्रण्नो पर विचार करना चाहिये । यही सम्यक्‌ विचार दै। 
¶१-- मे कौन हं ? क्या मे कर्ता-भोक्ता, सुखी-दुःखी, जननमरण धर्मा जीव हू ? 
२-यह जनिमरणजराव्याधिदुःबरूप संसार कंसे उत्पन्न हुप्रा है ? 
् जगत्‌ का कर्ता कौन है? जीव दहै कि ईश्वर ? 
४--इस जगत्‌ का उपादान कारण क्या है ? उपादान मुख्य कारण को कहते है, 
जसे भट का उपादान कारण मिट्टी है, कुम्भक्रार नहीं । उपादान कारण श्रपतें 
कायं के स्वख्प मेँ प्रवेण करता है, भ्रौर कार्यकी सुष्टि-स्थित-प्रलय तक रहता है । 

























ब्रह्मवेतताभरो मे उत्तम गुर क्यो कहा ? सभी ब्रह्यवेत्ता तो उत्तम होते हे । 
ब्रह्मवेत्ता मे सही उत्तम तो सातवीं भूमिका का ज्ञानी होता है, परन्तु वह्‌ निरन्तर 
निविकल्य समाधि में लीन रहने से उपदेश करने में भ्रसमर्थं होता है । इसलिये 
साधकं कं लियं चतुर्थी भूमिका का महात्मा ही उत्तम है, क्योकि पांचवीं भूमिका में 
भी वाणी निरुद्ध सी हो जाती है, मरन्तर्मुखी वृत्ति होने से । दयासिधु इसलिये किं 
जञानवान का किसी से प्रयोजन नहीं होता, न चास्य सवभूतेषु कण्िदथंव्यपाध्रयः ।" 
गीता ३।१८ । इसलिये लोक संग्रह को दृष्टि में रखते हुये ब्रह्मवेत्ता भहेत्‌क दयासिन्धु 
होता है । गुर कं विना ज्ञान नहीं मिलता, भ्राचार्यवान्पुरुषो वेद" इति श्रुतिः 
छान्दोग्योपनिपद ६।१४।२।, ।१५॥ 

म्व भ्रगले दो श्लोकों में भ्रधिकारी के लक्षण कहते हं । 


मेधावी पुरुषो विद्रानृहापोदविचक्षणः | 
अधिकार्यात्मविद्यायाय॒क्तरक्षणलक्षितः ॥१६॥ 


भर्थ-जो तीक्ष्णवुद्धि हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो भ्रौर तकं-वितकं मे कुशल हो 
एसे लक्षणोवाला पुरुष ही भ्रात्मविद्या मं ग्रधिकारी होता है। 


व्याख्या--'भअरधिकारिणमाणास्तं फलसिद्धिः विशेपतः' भगवत्पाद ने भ्रधि- 
कारी फ लिये ही ज्ञानसिदि कही है, वह म्रधिकारी कौन है ? मेधाबी-मेधायुक्त, 
मक्ष्मवुद्धि, ब्रह्मोपदेश ग्रहण करने कौ सामथ्यवाली स्म वृद्धि से युक्त, ्रात्मतत्त्व 
भ्रत्यन्त सूक्ष्म है । इसका ग्रहण दृश्यते त्वग्रयया वुदुध्या सूक्ष्मया मूष्ष्मदशिभिः।।' 
दति कटशरुतिः, १।३।१२। मेधावी पुरुष ही कर सकता है पुख्यः-म्रादमी, स्त्री 
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नही, स्त्री का नियमपूवेक वाध भी नहीं किया जा सकता, क्योकि चुडाला, मदालसादि 
ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का उल्लेख शास्त मे भिलता है । विद्वान्‌-पटित पुरुष, जिसने 
काव्य कोश व्याकरणादि का अध्ययन कर रक्खा हो, शास्त्रों का ज्ञाता भरतः ऊहा 
पोहविचक्षणः-तकं कुशल, खण्डन मण्डन मे समथं । जो पूरी तृप्ति के विना भेरी 
समञ्च में भ्रा गया है", एेसी स्वीकृति न दे । भ्रपने भ्रज्ञान निवारण के लिये जो नज्रता- 
पूर्वक रचनात्मक प्रश्न कर सके । तकं शील होना गुण है, पर कृतर्की होना दोपहै। 
गुर से कतकं म्रथवा प्रतिप्रण्न न करे । गुरुं की भ्रप्रसन्नता नाशकाहेतुहै। । 
ऊपर कहं हुये-मेधावी-विद्रान्‌-ऊहापोहविवक्षण-लक्षणो से युक्त ही पुरूष 
प्रात्मविद्यायाम्‌ भ्रधिकारी-त्रहम विद्या, जिसका फल भव-वन्ध-विमूविति है, मे 
प्रधिकारी होता है ।।१६॥ । 


वेकिनो रिरक्तस्य शमादि-गणशारिनः। ५ 
ठक्षोर दि वब्रहमजिज्ञासा-योग्यता मता ॥१७ ` ` 


भर्थ-दसद्विवेको, वैराग्यवान, शम-दमादि पट्‌-सम्पत्ति सम्पन्न मुमुक्षु की , 
ही ब्रह्मजिज्ञासा मे योग्यता मानी जाती है । 
। व्याख्या भूवं श्लोकों मं संम्यस्तवाह्यार्थसुखस्पृहः" समाहितात्मा", पण्डित 
धीर मेधावी! प्रादि शब्दों से भ्रधिकारी के लक्षण वताये ह । भ्रव ब्रह्मजिज्ञाष्ा 
की योग्यता किसको होती है यह्‌ वताते हं । बिवेकी, विरवत, शमादिगुण युक्त, 
ममुकषु-इन णन्दा कं प्रयोग से भगवत्पाद ज्ञान के चार साधनों की, जिनका वेन 
भगतं श्लोकों मे करिया जायेगा, पराक्‌ सूचना देते है । 





विवेकिनः-विवेकवान्‌, भ्रात्मा भ्रनात्मा में जो विवेक कर सके, उसकी विर 
क्तस्य-वराग्य सम्पन्न की, जो इहलोक तथा परलोक कं भोगों से घृणा करे, उसकी 
शमादिगुणक्चालिनः-गो पट्सम्मत्ि से युक्त हो, शम-दम-उपरतिःतितिक्षा-धडा- 
समाधान-प छः मिनकर पट्‌ सम्पत्ति होती है, यह षट्वगे एक साधन गिता, 
जाता है, उसकी तथा मुमक्षोः-मोक्ष की इच्छा वाले की एवह 'एव' कहने स 

भन्य कारणों का निवारण किया है बरह्मनिज्ञासा-योग्यता-जानने कौ इच्छा का 
नाम्‌ जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा, उसमे योग्यता-विवेक वैराग्यादि | 
साधन-चतष्टययुक्त साधक की ही योग्यता मता-मानी जाती है । 3 
क जन्मों तक के संस्कारों का पता लगा सेते है । कोई | 
बरह्मवतता गु को धोखा नहीं दे सकता ।१७।। 


 , 4 # क ५4 
क य 9 = 9 


=+ 


1, 






((-0. 1\/॥111041/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


+ विवेकचूडामणिः (8: १७ 


साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः । 
` येप" सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावे न सिद्धयति ॥१८॥ 


„ , भर्थ--वेदव्यासादिः मुनियों ने ज्ञान के चार साधन वताये हँ, उनके होने पर 
ही सत्यस्वरूप भ्रात्मा मे स्थिति हो सकती है, उनके विना नहीं । 


व्याख्या-मनीषिभिः-श्रुति तात्य जानने वाले वेदव्यासादि मुनियों से 
श्रत्र-ज्ञान की प्राप्ति में चत्वारि साधनानि कथितानि-चार साधन कहे गये हं 
येषु सत्सु एवः-इन साधनो के होने पर ही ब्रह्मजिज्ञासा मानी जाती है, इनके रभाव 
मे ब्रह्मजिज्ञासा की योग्यता नहीं रहती सत्निष्ठा-सत्‌ नाम ब्रह्म का है उसमें निष्ठा, 
स्थिति भ्र्थात्‌ ब्रह्मः साक्षात्कार करने की योग्यता मानी जाती है 1. यत्‌-जिसके, 
साधनचतुष्टय; केः भ्रभवे-अभाव मे न सिद्ध्ति-सत्निष्ठा, ब्रह्मबोध नहीं हो 
सकता ॥॥१८॥ 

भ्रव साधनः चतुष्टय, विवेक वेराग्यादि के लक्षण वताते हँ, वारह लोकों मे । 


आदौ नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते । 
इहायत्र - फङभोग - विरागस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
शमादि-पट्कसम्पत्ति भंशवुतभिति स्फुटम्‌ ॥१९॥ 


भर्थ- प्रथम साधन नित्यानित्य-वस्तु-विवेक गिना जाता है, दूसरा इस लोक 
एवं परलोक के सुख-भोग मं वराम्य होना है, तीसरा शम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
श्रद्धा, समाधान-ये छः सम्पत्तियां हं रौर चौथा मुमुक्षुता है । यह स्पष्ट है । 


व्याख्या--भ्रव साधन चतुष्टय के नाम वताते हें । भ्रावौ-भ्रारम्भ में पहला 
साघन नित्य-श्रनित्य -वस्तु-विवेकः-नित्य ` तथा भ्रनित्य वस्तु का विवेक, भेद 
जानना परिगण्यते-गिना जाता है तदनन्तरम्‌-विवेकः कं पीठे इह-ञ्नमत्र-फलभोग- 
विरागः-इस लोक तथा परलोक कं भोगों में घृणा, शमादिषट्क-सम्पत्तिः-शम, 
दम, उपरति, तितिक्षा, शद्धा, समाधान-ये पट्सम्पत्ति कहलाती है 1 मुमुदत्वम्‌- 
संसार वन्धन से छटनं की इच्छा मुमृक्षता कहलाती है इति स्फुटम्‌-यह 
स्पष्ट दै ।१६॥ 


` संक्षेप में साधन चतुष्टय के नाम वता कर, भ्रव विशेष खुप से प्रत्येक का निरू 
पण करते हैः 1: पहले विवेक का । | 
३ 
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रहम ` सत्यं , जगन्मिथ्यतयेवरूपो, विनिश्चयः । 
सोऽयं - नित्यानित्य-वस्तुबिवेकः सथ्ुदाहूतः ॥२०॥ 


भ्रथ-- व्रह्म सत्य है भ्रौर जगत्‌ मिथ्या है, इस प्रकार का जो यह निश्चय है, 
वही नित्यानित्य-वस्तु-विवेक कहलाता है ।" पि 


व्याख्या- बरह्म सत्यम्‌-ग्रह्म सत्य है, नित्य है । सत्‌ उसे कहते ह जिसकी सत्ता 
भूत वर्तमान भविष्यत्‌ तीन कालों मे श्रवाधित हो, भ्रथवा जो जाग्रत्‌-स्वप्न-युषुष्ति , 
तीन भ्रवस्थाभ्रो मे ज्यों का त्यो श्रविकारी रहे । “त्यं ज्ञानमनतं ब्रह्म' इति शतिः, , 
तत्िरीयोपनिपद २।१।६ ब्रहम सत्य, ज्ञान रौर अनन्त है, । “नित्यं विभु सर्वगतं | 
सुभकषमम्‌ ब्रह्म नित्य, स्व्यापी, सर्वगत (सवं श्रयं प्रकाशक) रौर सूक्ष्म है। ` 
जगत्‌ भिष्या-जगत्‌ मिथ्या है । पंचज्ञानेन्द्िय, पंचकर्मेन्द्िय तथा मन वृद्धि सेजो । 
रहण क्रिया जा सके वह॒ जगत । जो हो नहीं, परन्तु जिसकी प्रतीति हो वह्‌ मिथ्या, 
जसे स्वप्न सृष्टि । “नेति नेति' वृहदारण्यकोपनिपद २।३।६, यह सत्य नहीं है, यह 
सत्य नहीं है यो वै भूमा तदमृतम्‌" श्रय यदल्पं तन्मृत्यम्‌' छान्दोग्य ७।२४।१ ब्रह 
भ्रमत है, जगत्‌ मरनेवाला है 1 (अनित्यं शरसुखं लोकम्‌' गीता ९।३३। इन प्रमाणो 
स ब्रह्म सत्य तथा जगत्‌ मिथ्या सिद्ध होता है इति एवम्‌ रूपः (यः) विनिकद्चयः- 
इस भकार जो दढ, संगशयरदित निश्चय, विश्वास है सः-वह्‌ श्रयम्‌-यही दृढ 
निश्चय नित्यानित्य-बस्तुविवेकः- नित्य भ्रनित्य वस्तु का विवेक समुदाहतः- 
कहलाता है । यही विवेक. ज्ञान के श्रगसे साधन वैराग्य का उत्पादकं है। 
जिसने जगत को मिथ्या जान लिया, वह्‌ मिथ्या वस्त॒ की क्या कामना करेगा ! 
जगत्‌ को निःसार जान कर वह्‌ विरक्त हो जायेगा ौ २०॥ 

विवेक का निरूपण करके श्रव वैराग्य का निरूपण करते हं । 


५५ २ 
सुप्ता या द्नभवणादिभिः । 
बरहमपयन्ते शनित्ये भोगवस्तुनि ॥२१॥ 
भर - नेत्र भोर थवणादि से ग्राह्य देह से ले ब्रह्मलोकपर्यन्त र 
् दह्‌ स लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त सम्पूणं भ्रनित्य 
भोगपदाो मे जो षृणाबुदधि ह वही वैराग्य' है । 3 
व्यास्या-वेहादि-्रह्मपयन्ते दस ं 
अ  दशनधवणादिभिः-इस लोक क देहादि जो 
थ ङ नेक बहोत पय तर क दिम देहादि जो भोग है, उल मृणा 
शहनाता है । देन से रूप-भोग,.घवण से शब्द-भोग, भरादि परी | 


| 
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स्पर्श-भोग, रस-भोग, गन्ध-भोग, समञ्लने चाहिये । देह शब्द के भागे जो भ्रादि 
पद है उससे मानसिक काल्पनिक भोग समञ्लने चाहिये । कर्मेन्द्रियाणि संयम्य 
य भ्रास्ते मनसा स्मरन्‌ 1 इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते" गीता 
२३।६।, जो कर्मेन्द्रियं को तो भय लज्जा के कारण नियंन्नित रखता है, पर मन से 
इन्द्रिय भोगों का चिन्तन करता है, वह मिथ्याचारी, दम्भी होता है । दुष्ट-दुष्ट 
शरुत-अश्रुत, स्थूल-सूकष्म दिव्य सव प्रकार कं भोगो मं घृणा वैराग्य कहलाता है । 
दशन श्रवण भ्रादि से ग्राह्य भोग । 

इन सव श्रनित्ये-म्रस्थायी, नाशवान, रादि म्रन्तवाले भोगवस्तुनि-भोग के 
विषयों मे, शब्दादि विषयों में या-जो जुगुप्सा-घृणा, ग्लानि, काकविष्ठा में 
घृणा के सदश घृणा तत्‌ वेराग्यम्‌-वह वराग्य कहलाता है । वैराग्य षट्‌-सम्पत्ति 
काकारण है।२१। 

भ्रव शम का लक्षण कहते हं । 


विरज्य विपयत्रातादोपच्छ्या युहुमुहुः । 
स्वल्ये नियताबस्था मनसः शम उच्यते ॥२२॥ 


म्रथ--विषय-समूह मे वारंवार दोष देखने से, उभसे विरक्त होकर मन का 
भ्रपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है । 


व्याख्या--मृहुःमुहुः-वारम्बार वोष दुष्टा-दोष दष्ट से “जन्म-मृत्यु-जरा- 
व्याधि-दुःख दोपानुदशेनम्‌' गीता १३।८। जन्म-मरण, वृद्धावस्था (बुढ़ापा) 
रोग, दुःख जो संसार का रूप है उसमें दोष दृष्टि रखने से विषयत्रातात्‌-शब्दस्य 
शादि विषय समूह से विरज्य-विराग करकं मनसः-मन की स्वलक्ष्ये-भ्रात्मा के 
लक्ष्य में, ब्रह्मसाक्षात्कार लक्ष्य मे नियता भ्रवस्था-निश्चल, निविकारी भ्रवस्था, 
स्थापना शमः उच्यते-शम कहलाती है । मन स्वभाव से विषयानुगामी है, वहि- 
मुख है । उसको वारम्बार विषयो से हटा कर भ्रपने लक्ष्य में स्थिर करना शम 
होता है । “चंचलं हि मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो- 
रिव सुदुष्करम्‌ 11" गीता ६।३४।, भ्र्जुन भगवान ष्ण के प्रति कहता है कि मन 
भरत्यन्त चंचल है, साधक को ग्रपनी साधना से हिला देता है, वलवान्‌ भ्रीर हठ्धर्मी 
है, इसे वण मं करना बड़ा कठिन है । भगवान्‌ भर्जुन की वात का भ्रनुमोदन करते 
हए कहते हे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गह्यते गीता ६।३५ अभ्यास भ्रौर 
वैराग्य से मन भ्रपने भ्रधिकार में भ्राजाताहै। मुहुमुहुः कहनं से प्रभ्यास कीभ्रोर 
संकेत है, भ्रौर "दोषदृष्ट्या कहने से वैराग्य का प्रयोजन दहै । इस शलोक में भग- 
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वत्माद ने न केवल मन को रोकना ही वताया है बल्कि उसकी विधि भी वतंनाईं , 
है, दोष दुष्ट्या विषयों मे वारः वार दोष देखे । ज्ञानसाधना में मन क्रा निग्रह । 
त्यन्त भ्रावश्यक है । "यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम्‌ । ततस्ततो । 
नियम्येतद्‌ भ्रात्मन्येव वशं नयेत्‌" गीत्रा ६।२६। जव भी मन ग्रपने लक्ष्य से भागे, तभी । 
-उस्को धेर कर पने वश मे करे। इस प्रकार लक्ष्य में मन की स्थिरावस्थाःशम 
कहलाती है । . शम वैराग्यजन्य है, क्रयोकि विवेको विरक्त पुरुष ही मन का शमन 
कर सकता है। २२॥ 


, भव दम भ्रौर उपरति कं लक्षण वताते ह । 


विपरयम्यः पराबत्यं स्थापनं स्वस्वगोरुके । 
उभयेषाभिन्द्रियाणां स दमः परिकीर्तितः ॥२३॥ 
ाह्यानाठम्बनं शृत्तरेपोपरतिरु्तमा ॥२४॥ 


£ भर्थ- कर्मेन्द्रिय भौर ज्ञानेन्द्रिय दोनों को उनके विषयों से हटा कर श्रपने- 
अपने गोलकों भं 'स्थिर करना "दम" कहलाता षै ‹ वृत्ति द्वारा विषयों का ग्रहण | 
न करना यही उत्तम “उपरति है । । 


व्यास्या--मन का निग्रह्‌ शम, भ्रौर इन्द्रियनिग्रह दम क्लाता है । ` उभये. 

षाम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ -दोनां भकार की इन्द्रियो को कणं, त्वचा, नेत्र, ५ नराण मं 
पचि शाने, भ्रौर वाणी, हाय, पांव, लिग-योनि, गुदा ये पां करमेद्धियां हं । 
इनको विषयेम्यः-बियों से शब्दादि विषयों से परावत्यं-हटा कर ` स्वस्वगोलके 
भ्पने-भपने गोलकों मे, निवास स्थानों मे, भवण इन्द्रिय का गोलक कान है,एसेही 
कित का निवास स्यान नासिका है 1 इन्द्रियों को भरपने गोलको मे स्यापनम्‌~ ` 
श णा सः दमः परिकीतितः-दम्‌ कहा जाता है । इन्द्रियो को चंचलताःरहित । 
क करना स्वगोलकों में स्थापन करना है । इन्दो का स्वविषयो 
ह क्लान्तकारी क है। उनका स्थापन धमहारी तया सुखदायक है । मन की । 
ह भस ह £ भी इयं बडी वलवान्‌ है, द्यामि अगामि 
“न मनः गीता २।६०। इन्दं बहुत वलवान्‌ ह, ये मन का मथन कः | 


र ४ कर लेती है, उसको विषग्मों की भोर बल से ॥ 4 
बूशष्म भौर य पर मनः 1 गोता ३।४०। मन इन्दि से भ्रध्कं ` 
जामी ॥ ; ४ श्‌ का निब्रह कर्‌ सकेगा, इद्दियां उसके -वश म 4 

` ` ` ना हु शमन है दोनो कार की इनदरो को अन्तःकरण ष 


५ त व 


=> ~ क 


त त 1 


५ 
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-जिस वत्ति विशेष इारा-निगृहीत किया जाता दै, उस वृत्ति विशेष को ` दमःकहते 
हें । मन इन्द्रियों का स्वामी है, शमित मन इन्द्रियों के दमन में समथं है, अरशाभित 
मन नहीं ॥॥२३॥ 

व॒त्तेः-वृत्ति का, भ्रन्तःकरण. का परिणाम वृत्ति कहलाता है मन-बुदधि-चित्त- 
ग्रहुकार ये भ्रन्तःकरण क्रो चार मुख्य 'वृत्तियां हं 1, श्रीभगवत्माद भागे कहग, 
'मनोधीरहंकृतिश्चित्तमिति'-ये भ्रन्तःकरण की चार वृत्तियां हं । वृत्ति का बाह्या- 
नालम्यतम्‌-व्राह्य प्रदार्थो का म्रग्रहण एषा उत्तमा-यही उत्तम, श्रेष्ठ -उपरतिः- 
उपरति है । शम-दम का फल उपरति है । जव.मन रौर इन्द्रियां विषयों को ग्रहणं 
न करे तव उपरति प्राप्त होती है । यदि इन्द्रियां भ्रौर मन विषयो का भ्राध्रयन 
लेगे तो क्या होगा ? भअ्रपने लक्ष्य मं स्थिर रहेगे । ्रात्मरतिः म्रात्मतुप्तः', उनकी 
वृत्ति भ्रात्मा मे लीन होगी 1 भ्रपने स्वरूप मे लीन वृत्ति का भोगो मं ्राश्रय लेने 
कं लिये पुनः न उठना यही उपराम को चरम सीमा है । यह वात धीभगवत्पाद 
प्रागे कहेंगे ।।२४॥। 


सहनं  सतदुःखानामप्रतीकारपूवकम्‌ । 
चिन्ताविलापरदहितं सां तितिक्षा निगद्यते ॥२५॥ 


भ्र्थ--चिन्ता म्रौर शोक से रहित विना कोड प्रतीकार किये सव्र प्रकार कै 
दुःखों का सहना 'तितिक्षा' कहलाती है । 

व्याख्या--जव चित्त वाह्यपदार्थो का भ्रवलम्बन न करेगा तभी शीतोष्ण 
सुख दुःखादि दन्द की श्रप्रतीति होगी, भ्रौर यदि कमेव्रण न्धो की.परतीति भी हो 
तो उसके सहन की शक्ति तितिक्षा सिद्ध होगी । 


भ्रपरतीकारपुर्वकम्‌-सामथ्यं होने पर भी विना प्रतीकार किये, यदि शीत हो 
तो कम्बल का, गर्मी हो तो पंखे रादि का प्रयोग न करना । यदि ये सहन नहो तो 
चिन्ता भ्रौर विलाप करना पडता है । परन्तु शीतोष्ण दुःखसुखादि का प्रतीकार 
भीन करना भ्रौर उस प्रतीकार के भ्रभाव मं चिन्ताविलापरहितम्‌-चिन्ता 
भ्नौर विलाप भी न करना, इस प्रकार सर्वुःखानाम्‌-सवं प्रकार के दुःखों का, 
दैहिक, भौतिक, दैविक त्रि-तापों का सहनम्‌-सहन करना सा तितिक्षा-वह्‌ सहन 
शक्ति निगद्यते-कही जाती है ॥२५।। 

विनेक-बैराग्य-शम-दम-उपरति-तितिक्षा से -युक्त साधक में शद्धा का होना 
भ्रावश्यक है, क्योकि शरद्धाविहीन परुष को माग 'दशेक्र तथा -साधतता का भ्राधारः 
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उपलब्ध नहीं होगा, 'संशयात्मा विनश्यति" गीता ४।४०। श्रद्धाविहीन नष्ट हो 
जाता है । इसलिये श्रव श्रद्धा निरूपण करते हं । 


शाखस्य शुराक्यस्य सत्यबुद्धयावधारणम्‌ | 
सा शा कथिता सद्धियया वस्तूपलभ्यते ॥२६॥ 


४ त ता पा 1 2 १ 9 0111 = 


° र्थ--शास्त्र भ्रौर गुरुवचन में सत्य वृद्धि. करना-इसीः को सज्जनं ने धद 
कहा है, जिससे किं बोध की प्राप्ति होती है । 


[क त त १ 


व्यास्या-शास्त्रस्य-शास्त् का, वेदान्त वचन का जैसे "तत्वमसि" ्रादि महा- । 
वाक्यो का तथा ुरवाक्यत्य-त्रह्मनिष्ठ सद्गुर के भरनुभव युक्त वचनो का सत्य- । 
बुदधा-सत्य बुद्धि से, शास्त्र गुर के वचन सत्य है इस प्रकार भ्रवधारणम्‌- , 
बार्न करना, ब्रहण करना, उनमें दृढृ विश्वास करना सा-उनकी सत्य बुद्धि से ¦ 
स्वीकृति सबूभिःसतपुखपो दवारा शद्धा कथिता-भद्धा, भक्ति कटी गड है । यया- 
इस भद्धा कं वलसे वस्तु-मात्मबोध, मोक्ष उपलम्यते-प्राप्त होता है । शद्धावान्‌ । 
लभते जानम्‌ गीता ४।३९। भद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है । श्रद्धारहित पुरूष | 
य गर के वचनो मे विश्वास नहीं करेगा भ्रौर तेनोपदिष्टार्थ' कं भरनुसार साधना | 
भवृत्त नहीं होगा, इसलिये उसे मोक्ष-सिद्धि नहीं मिलेगी ।।२६॥। 
भव समाधान के लक्षण कहते है । ` | 





सम्यङ्‌ स्थापनं बुद्धः शद्धे बरह्मणि सर्मदा । 


तत्समाधानमिव्युक्तं न तु चित्तस्य लारनम्‌ ॥२७॥ 


को समाधान ५४६ को सदा शुद्ध ब्रह्म मे ही भले प्रकार स्थिर रखना इसी 
का है। चित्त के लार का नाम समाधान नहीं है । 


८ त यल द्वारा, मन को चंचलतारहित करके, इन्दो 
निनि निय व का, निश्चयात्मिका वुद्धिवृत्ति का शुद्धे-सर्वोपार्धि- 
? ब्रह्म म, स्वल्य मे, ब्रह्म का जो स्वरूप गुरुमुख से सुना 


| 
| 
| 
1 
| 
। 
। 
1 
| 
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चित्तस्य-चित्त का लालनम्‌ न तु-दुलार नहीं । जसे शिशु को दुलार करते 
हे, एसे चित्त का दृलार, श्गुंखला रहितं प्रयास, अनियमित प्रयत्न समाधान नहीं 
कहलाता । शम-दम-उपरति-तितिक्षा ये साधन है भ्रौर समाधान उनका फल है । 
शमदमादि की परिपक्वावस्था समाधान कहलाती है । षट्‌ सम्पत्ति के सम्बन्ध 
मे वेद का यह प्रमाण है : शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो (शद्धान्वितः) 
भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति' बृहदारण्यक ४।४।२३।, शम, दम, उपरति, तितिक्षा 
समाधान, द्धा से युक्त होकर ्रन्तःकरण मं म्रपने स्वरूप का साक्षात्कार करे।।२७॥। 

यहां तक षट्‌ सम्पत्ति वणन करके भ्रव मुमुक्षुता निरूपण करते हं । 


अदङ्कारादि-देहान्तान्‌-बन्धानज्ञान-कद्पितान्‌ । 
स्वस्वरूपावबोषेन मोक्तुमिच्छा अ््चता ॥२८॥ 


भ्र्थ--ग्रहकार से लेकर देहपयन्त जितने भरज्ञानकल्पित वन्धन हँ उनसे प्रपने 
स्वरूप कं ज्ञान द्वारा ्टने को इच्छा मुमुक्षुता है । | 


व्याख्या--प्रहुंकारादि देहान्तान्‌-रहकार से लेकर देह तक जितने भ्रज्ञान 
कल्पितान्‌ बन्धान्‌-भ्रज्ञान से कल्पित वन्ध हं, स्व-स्वरूपावबोधेन-म्रपने स्वरूप 
के ज्ञान से उन वन्धनों से मोक्तुम्‌-ष्ट्टने की इच्छा-चाह ` मुमुशुता-मुमुशुता 
कहूलाती है । 


श्रीभगवत्पाद श्रहंकार को भ्रागे इस प्रकार वणेन करेगे, अन्तःकरणमेतेषु 
चक्षुरादिषु वर्ष्मणि । अहं इति अभिमानेन तिष्ठति भ्राभासतेजसा । प्रहंकारः 
स विज्ञेयः" मन, इन चक्षुकर्णादि ज्ञानेन्दरियो मे, वाणी भ्रादि कर्मन्ियो मे, प्राणादि 
मे भ्नौर स्थूल शरीर मे, मं ह" इस प्रकार रभिमान से ठहरता है । मन तो जड है, 
उसमें भ्रभिमान कंसे हो सकता है ? इस पर कहते हं, ्राभासतेजसा' अन्तःकरण 
मे भ्रात्मा का प्रतिफल, प्रतिविम्ब पड़ता है, जिस से वह्‌ चेतन सा हो जाता है। 
भ्रात्मा का, जो कि विम्ब है, उस भ्राभास कं साथ, जो कि प्रतिविम्ब है, तादात्म्य 
सा हो जाता है, म्नौर म्रात्मा मोहित हमा जीव भाव को प्राप्त सा हुभ्रा भ्रपनेको 
कर्ता-भोक्ता सुखो -दःखी मानने लगता है । इस प्रकार भ्राभासतेज से प्रकाशित 
जड भ्रन्तःकरण चक्षु भ्रादि इन्द्रियो मे भौर शरीर मं मे यह हु' एेसा रभिमान करने 
लगता है, भ्रौर भ्रात्मा भी उसके साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त होकर उसके धर्मो 
को भ्रपने मे प्रारोपित सा कर लेता है । चेतन, प्रात्मा के प्रतिविम्ब से युक्त भ्रन्तः- 


करण प्रहंकार होता है । ए 
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;;: श्या, आनन्दमयः विज्ञानमेय-मनोमय-प्राणमयःअन्नमयः इनः जड. कोशो को . 
श्रात्मा समन्ञ बैनाः हकार है । भ्रपने स्वरूप के भ्रतिरिक्तः किसी भ्रन्यः पद्यं में 
भ्रात्मस्थितिः स्वना अरहक्रार है 1: पंच कोशो में अन्तिम प्रन्नमय कोश: स्थूल दह्‌ 
कहाताः है । अ्रहृकार तत्त्व से लेकर स्थूल देह पयंन्त जो भ्रात्मा की उपाधिमात्र ह 
शरौरःउपाधिः होनेः सेः बन्धन ह, वे सव भरज्ञान कल्पित है, माया द्वाराः विरचित हँ | 
उना बन्धनो सेः मुक्त होने की इच्छा मुमुक्षुता है। उसका उपाय क्या है ¢ , 
भपनेः; स्वल्प मं जागना । नित्यः शुद्ध-बुद्ध-मुक्त भ्रखण्डानन्दधन . परपूणं । 
अद्वितीय भ्रात्मा हु; श्रन्य कुछ नहीं है, इस प्रकार श्रपने स्वरूपः का साक्षात्कार, । 
भात्मा मे सम्यक्‌ दशंन से निष्ठा होने पर भ्रविद्या कल्पित वन्धनों से साधक मुक्त , 


होता है ॥२८॥ । 


म 
[क क त 7 7 1 7 त 1 1 = 


छ मन्द्मध्यमसूयापि वैराग्रेण शमादिना । ॑ 
` रसान गुरोः सेयं प्रबद्धा घरयते फलम्‌ ॥२९॥ | 


+ भय वह मुमुशुता मन्द भ्रौर मध्यम भी हो तो भी वैराग्य, शमादि षट्‌. 
सम्पति ` भौर गुख्कृपा से तीव्र होकर फल उत्पन्न. करती है । | 

व्वाख्यत-मन्दमण्यमरूपापि-मुमुकुता तीन प्रकार की होती है, मन्द, मध्यम ` 
तथा अरवृद्धा (तीव्र) 1 म्रध्यात्मशास्त्र के पठन से जो 9 उतपन्न । 
होती. £, वह्‌ मन्द मुमुशुता होती है । नित्यसुखरूप मोक्ष जो नर से नारायण पद । 
देनेवाला है म्र नित्यप्राप्त होने पर भी भ्रज्ञान वश जो भ्रप्राप्त सा होता है, उसकी 
शप्त करने के लिये साधकं जव गुर की शरण में जाता है तव वह्‌ मुमुक्षुता मध्यम | 
होतो है । सा इयम्‌-एेसौ मन्द-मध्यम मुमुक्षुता भी तीन कारणों से ्रवृदढा- । 


भ्र्थात्‌ ॐ 1 | 
रथात तीतर मुता मे परिणत हो जाती है । ये तीन कारण कौन सें ह: १ 
1 स, यद्यपि मूक्ति प्रमानन्ददाता है तो भी जिनके भ्रन्त.ःकरण | 
406 कीं वासना है, उनको मोोच्छा दुलभ है, इस लिये वंराग्य से, २-क्षमाः 
श -कमदनादि पट्सम्पति क भयास से, तया 3-गुः रलादेन-गुर की ` 
स र स ब्रह्मविद्या क उपदेश भवण से तीव्र हु मुमुशता फलम्‌ सूयत | 
5... 1, माक्षफलदायिनी हं । अर्थात्‌ मन्द-मध्यम मुमक्षुता सद्यःफलदार्थिी । 


नहीं 1. तीव्र मुमुक्षु विलम्ब नहीं सहता है र 
€ उ त ती स ई । ॥२९॥ ए 1 


शमदमादि कवः फलवान्‌ होते हे, दो लोको मे वतातेःह 
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वैराग्यं च प्रय्॒त्वं तीव्र॑यस्य तु बिघयते। 
तस्मिन्नेबाथवन्तः स्युः एलवन्तः शमादयः ॥३०॥ 


भ्रथ--जिस साधक में वैराग्य ग्रौर मुमुक्षुत्व तीव्र होते हं, उसी में शमादि 
म्र्थयुक्त रौर सफल होते हं । 

व्याख्या--यस्य तु-जिस साधक का वेराग्यम्‌-विराग-'इहामुत्रफलभोग 
विरागः च-तथा मुमृक्षुत्वम्‌-मोक्ष की इच्छा तीव्रम्‌-तीक्ष्ण, प्रवृद्ध विद्यते-है तस्मिन्‌ 
एव-उसी साधक में ही, ्रन्य में नहीं, मन्द वेराग्य भ्रथवा मन्द मुमृक्षुता वाले साधक 
मेँ नहीं शमादयः-शमादि षट्सम्पत्ति भ्र्थवन्तः-तीव्र वेराग्यवान्‌ को, निसको 
इहलोक से परलोक तक कं भोग प्रसह्य हे, शमादि षट्सम्पत्ति मरथवान्‌ हे, प्रयोजन- 
पूर्णं है, लाभदायक हँ, भौर फलवन्तः स्युः-जिसकी मुमुक्षुता तीव्र दै, उसको शमादि 
पट्सम्पत्ति फल देने वाले हँ । वैराग्य, षट्सम्पत्ति का, साधन है, षटूसम्पत्ति 
मुमुक्षुता का कारण ह ॥३०।। 


एतयोर्मन्दता यत्र॒ विरक्तत्व-बुयक्षयोः । 
मरौ सरिरवत्तत्र॒श्मादेर्भासमात्रता ॥३१॥ 


घ्र्थ--जिस साधक में वैराग्य भ्रौर मुमुक्षुत्व इन दोनो की मन्दता है, वहां 
शमादि को भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान भ्राभासमात्र ही समञ्जना चाहिये । 
व्याख्या-- यत्र एतयोः विरक्तत्व-मुमृक्षयोः मन्दता-जिस साधक में वैराग्य 
भ्रौर मुमुक्षुता की मन्दता होती है, जिसमे वंराग्य प्रौर मुमुक्षुता तीव्र नहीं है, तत्र- 
उस साधक के लिये शमादेः-शमदमादि षट्‌-सम्पत्ति, मरौ-मरभूमि में सलिलवत्‌- 
जल के सदृश भासमात्रता-भ्राभासमात्र है । जसे प्रचण्ड सूर्यं की किरणो कं संयोग 
से मदभूमि में मृगतृष्णा जल की नदी भासती है, पर उसमें जल नहीं होता भौर 
प्यात्े को जल लाभ नहीं होता, एसे ही मन्द वराग्यवान को शमादि भर्थवान नहीं 
होते, मौर उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । शमादि का फल मुमुक्षुता है । शमादि 
कर भ्र्धवान न होने से मोक्ष नहीं मिलता, उस भरवस्था में शमादि मृगतृष्णा चदी कं 
जल के समान द्शनमात्र, सारहीन होते हं, भर्थवान, फलवान तदी होते ।॥३१॥ 
भ्रव मन्दवुद्धि वालों कं लिये मोक्ष साधन वताते हे । 


मोक्षकारणसामग्रथां भक्तिरेव गरीयसी । 
स्व-स्वसूयानुमन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥३२॥ 
स्वात्मतच्ानुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः । 

॥ 1 
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भ्र्थ- मुक्ति की कारणरूपा सामग्री में मन्दाधिकारियों के लिये भक्ति ही 
सवसे वदृकर है । भ्रपने स्वरूप का, निर्गुण उपासना के माध्यम से, अ्रनुसन्धान करना 
भक्ति कहलाता है । भ्रन्य भ्राचायं भ्रपने स्वरूप कं तत्त्व का, सगुण उपासना कं 
` माध्यम से, भनुसन्धान ही भक्ति है-एेसा कहते हे । 


व ता 1 1 1 1 1 त 1 1 र: 


व्याख्या-- यहां तक ज्ञान के साधन-चतुष्टय का वणेन किया है, किसके लिये { 

एसे साधकं के लिये जो मेधावी पुरुषो विद्वान्‌ उहापोहविचक्षणः' ओर फिर 

कहा दै चस्तुसिद्धिविचारेण'। परन्तु जो वैराग्यवान भ्नौर मुमुल्ु साधक हं 

पर मन्द्‌ वुद्धि हँ, मेधावी" "विदान्‌" प्रौर उहापोहविचक्षण' नहीं हँ, रौर मन्द 

-बुदि होने के कारण विचार मे प्रसमं हे, भरथवा भ्रन्य किसी प्रतिबन्ध से विचार मे 

| भसमं है" मौर व्याकुल चित्त ह, उनकी क्या गति होगी ? इस स्थिति को ध्यान 
` म रल्कर करुणामय भगवत्पाद एसे साधको कं लिये मागं दशति ह । 


भोकष-कारण-सामग्रचाम्‌ भक्तिः एव गरीयसी-मन्द वुद्धि, विचार मे भ्रमर 
साधको के लिये मोक के जो कारणसमूह्‌ है, उनमें भवित सरवभरष्ठ है । इसमें कैव 
ल्योपनिपद का यह प्रमाण है, श्रद्धा-भक्ति-ध्यान-योगादवहि' श्वद्धा, भक्ति, ध्यानं 
-योग से उत प्राप्त करो। इस शति मे ज्ञान कां साधन भव्ति भी बताया है। 


एसे ही भगवान्‌ छृष्ण ने अजुन के प्रति गीता के १३ वे भ्रध्याय मँ ^्मानित्वमदम्ि- 


त्वमादिः" + ४ ७ छ < 
-त्वमादि क वहत स ज्ञान कं कारण कहे है उनमें 'भयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभि- 
चारिणी म्मे नन्य भवित भो एक कारण कहा दै । भक्ति क्या होती है ? ई 


प्र कहते हं । ` 


(म 0 त 1 त त 1 व 7 त 7 7 त 1 1 1 त १ 7 श क) 


हि 1 1 क 1 त 1 श त यो 2 1 । 


त्वरूवातुपन्धातं भक्तिः इति प्रभिधोयते-सव भर्यात्‌ आत्मा के स्वल्प का 
वा भक्ति कहौ जाती है । मोक्ष के कारण समुदाय में स्वस्वलूपानुसन्धानि | 
दै 1 जहां मेधावी, विचार कुशल साधक को श्रवण-मनन-निदिष्यासन सं 
य ध मिलता है, वहां निर्गुण उपासक को भी स्वस्वरूपानुसन्धा | 
पि = भाप्यत स्थानम्‌ तद्योगैरपि गम्यते" । गीता ५।* 

व विचारवाले ्राप्त करते ह, उसी मोक्षूप स्यान को निगुण 
1 प्त होते हं । धवण-मनन-निदिष्यासन का जो कल है बही 
भवण कहूलाता 1 शह । गु द्वारा वेदान्त शास्त्र का तात्पयं श्रवण करन । । 
त ॥ + सून हृए तात्य को भ्रपनी युक्तियों दवारा पुष्ट का । 
श न क है । श्रवण भ्रौर मनन किये हृषु तात्य क 
त करना निदिध्यासन कटूलाता है । निदिष्यासन से विपरी. 
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्रथवा भ्रात्मसाक्ात्कार कहूलाता है । वही मोक्ष है । 


श्रवण-मनन-निदिध्यासन प्रखर मस्तिष्क वाले मुमुुम्नो का मागं है । निर्गुण 
उपासना मन्दवुद्धि मुमुक्षुभ्रो;का मागं है । शरद्धावान, विरक्त मुमुक्षु को यथार्थं 
वक्ता गुरु क मुख से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश सुनकर विश्वास उत्पन्न 
हो जाता है । उसमे विचार को भ्रावश्यकता नहीं । चित्तवृत्तियों का नदी धारा- 
वत्‌ प्रवाहकारता उपासना कहलाती है । विजातीय प्रत्ययो का तिरस्कार करके 
सजातीय प्रत्ययो का प्रवाह करक भ्रपने उपास्य निर्गुण ब्रह्म का चिन्तन करना भ्रौर 
घटपटादि का चिन्तन नहीं करना उपासना का स्वरूप है । उपासना से चित्त की 
व्याकुलता भी नष्ट होती है । जितने काल पयन्त उपास्य वस्तु के स्वरूप का प्रभि- 
मान उपासक को प्राप्त न हो उतने काल तक उपास्य वस्तु का चिन्तन करना । 


किस प्रकार ? श्रात्मा सव शरीरो मे व्याप्त सवं से सम्बन्धरहित, भ्रसंग, 
निर्लेप, निविकार, भ्रकर्ता, अरभोवता, अक्रिय, स्वयंप्रकाश, एकरस, देण-काल-वस्तु 
परिच्छेदरहित, सजातीय-विजातीय-स्वगत भेद श्य, सत्ता मात्र से सवं का प्रकाशक, 
सवं का उत्पादक, सवं का रक्षक, स्वं का पोपक, स्वं का संहारक सर्वनाम, सर्व॑रूप, 
सर्वातीत, सर्वरहित, भ्रच्युत, अद्रय, खण्ड, सच्चिदानन्दधन परिपूणं परमात्मा 
है, भ्रौर वही भरात्मा मं हं" । इस प्रकार निर्गुण उपासक भ्रपने इष्ट का चिन्तन 
करता हा भन्त मं इष्ट कं स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, ्र्थात्‌ स्वयं निर्गुण ब्रह्म 
वन जाता है, यही मोक्ष है । श्रह्यवेद ब्रह्मीव भवति" इति श्रुतिः मृण्डक ३।२।६। 
ब्रह्यज्ञानी ब्रह्म ही होता है। 


उपासना भेद बुद्धि से होती है । उपास्य रौर दै, उपासक भ्रीर है, इस तरह दो 
की सत्ता मानकर भ्रारम्भ मं भेद उपासना, संवादी भ्रम की न्याइ होती है, परन्तु 


उस का फल भ्रभेद है, अर्थात्‌ जीव ही ब्रह्म है । निर्गुण ब्रह्य का भ्रभिमान उपासक , 


मे भ्रा जाता है, भ्रौर वह स्वयं ब्रह्म बन जाताहै। मही निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप 
वाला हूं । मे ही ब्रह्म ह ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर भेद वुद्धि निवृत्त हो जाती 
है । जसे किसी को मणि की प्रभा दिखाई पड़, भ्रौर मणि दिखाई न पडे, रौर वह्‌ 
भ्रभा देख कर उसके समीप जाये श्रौर मणि को प्राप्त हो जाये । यह सम्बादी भ्रम 
है। निर्गुण ब्रह्म को उपासना से निदिध्यासन की भ्रवस्था प्राप्त हो जाती दै। 
मेधावी साधक को श्रवण मनन कर के विचार वल से निदिध्यासन भ्रवस्था प्राप्त 


होती है, मन्दबुद्धि को केवल निर्गुण उपासना से ही, विचार के न होते हए भी, 


पै 5. = 
(] क ९१२. 


९ 
भावना तथा भ्रान्ति नाण होते ह । परिपक्व निदिध्यासन ही निवि , 
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निदिध्यासन भ्रवस्था प्राप्त होती है । निदिध्यासन के दीर्घाभ्यास से सविकल्प, 
भ्रौर फिर निविकल्प समाधि प्राप्त होती है । मन्दबुद्धि परन्तु विरक्त ्रौर मुमुक्षु 
साधक निगुण उपासना द्वारा स्व स्वरूपानुसन्धान करता है, यही भव्ति है । 
निर्गुण उपासना का फल मोक्ष नृसिहतापिनी उपनिषद में वताया है । इसलिये 
मन्द बुद्धि के लिये भक्ति मोक्ष के कारणों मं सर्वोपरि है ।।३२॥। 


स्वात्मतत्त्वानुसन्धानम्‌ भक्तिः इति-भ्रपने भ्रात्मा, भ्र्थात्‌ जीव के तत्त्व के 
रहस्य का भ्नुसन्धान, खोज भवित है श्रपरे जगुः-इूसरे भ्राचायं एेसा कहते हे । 
मोक्ष कं कारण समुदाय में पने जीवभाव के रहस्य की खोज सर्वोपरि है ! यहां 
सगुण भक्ति से प्रयोजन है । जो साधक मन्दबुद्धि भी हो, विचार में कुटित हो, पर 
जिस का हृदय वलवान, प्रेमी स्वभाव, भ्रौर भावुक हो, एसा साधक यदि विरक्त 
भौर मुमुक्षु भी हो तो उसके लिये भ्रपने स्वरूप की खोज सगुण भक्ति मागे दारा 
भने इष्ट कं माध्यम से सरलता से सम्भव है । उसकं लिये विश्वरूप प्रभु की- 


चाहे वह भगवान विष्णु हो, शिव हो, दुर्गा हो, त्रिपुरसुन्दरी हो-सगुण उपासना 
मागं सर्वोपरि ज्ञान साधन है । न 


(य 17 1 1 1 त ` १ 


[क ` 7 
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इसमे गीता के भगवद्वचन प्रमाण हे । शयां सततयक्तानां अजां श्रीति- 
वकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ तेषामेवानुकम्पार्थमहं अज्ञानजं 
तमः। स नाशयामि भ्रात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।।' १० ।१०-११। बाह्य 
तृष्णाभ्रों से रहित होकर मेरा निरन्तर रौर ्रीतिपूरवक-म्रभीति से नहीं -भजन 
५. ८ व सता । अभु के यथाथ ज्ञान का नाम वुद्धि है । उस 
१ य भ्रात्म्प परमेश्वर को आत्मरूप से समञ्च लेते हं । 
म व भक्तों पर क के लिये मे उनके अन्तःकरण मे 
ध भर्ञानल्प अन्धकार को विवेक वुद्धिरूप ज्ञानदीप द्वारा नष्ट कर 


व ग भनितियोग नामकं १२ वं मध्याय मे भगवान्‌ के वचन है, तेषामहं 
भुन [प (सागरात्‌ । भवामि नचिरात्‌ पायं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
विश्वरूप परमेश्वर कौ उपासना मे लगे हुये है, उन भक्तो का | 


र बाला होता हं -विलम्ब नहीं करता, शीघ्र की उद्धार, | 
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सगुणोपासना मे साधक जीव भाव चे | 
उपासक जीव > पौर चलता है, ते है। ` 
मे उपासक जीवै, प्रर भे उपास्य देव ईश्वर 4 मन ५ 
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जीव भ्रपने सवज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ स्वतन्त्र इष्ट की, भ्रपने प्रापे को जानने के लिये, 
शरण में जाता हं । एसे भेदवुद्धि वाले प्रेमी साधक पर ईश्वर भ्रनुग्रह॒ करते हँ । 
उसकी भेदवुद्धि नष्ट कर देते हेंग्रौर भ्नुभव से निश्चय करादेते हं, कि 
उसका उपास्य देव उसका भ्रपना भ्रापा उसका भ्रात्मा ही है! गीता के १४ वें 
म्रध्याय मे भौ भगवद्वचन प्रमाण हे, भां च य: अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।' जो साधक, सव भूतो के हृदय मे 
स्थित मुञ्च परमेश्वर, विष्णु को, भ्रव्यभिचारी भक्तियोग द्वारा सेवन करता है- 
भजन का नाम भक्तिदहै, वही योग है, उस भक्तियोग के दारा जो मेरी सेवा 
करता है, वह माया के तीनों गुणो का भ्रतिक्रमण करके मोक्ष प्राप्त करने मे समर्थ है । 


भ्रभिप्राय यह टै कि साधक में तीव्र वैराग्य भ्रौर तीव्र मुमुक्षुता ये दो साधन 
चाहिये, तव विचार द्वारा, यदि साधक का मस्तिष्क वलवान्‌ है; मथवा नि्गृणो- 
पासना द्वारा , यदि साधक विचार मे भरसमथं है; सगुणोपासना द्वारा, यदि साधक 
विचार भ्रकुशल भावुक प्रेम स्वभाव वाला है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 


विचारवान श्रौर निर्गुण उपासक ग्रपनी साधना कं बल से पार होते हे। 
इसलिये फल प्राप्ति मं स्वतन्त्र हु । सगुणोपासक ईश्वर रा ऊपर खंचा जाता, 
है, फल प्राप्ति यद्यपि निश्चित है, पर है परतन्त्र ॥।३२ तथा अधं ३३।। 


गुरुसमीप गमन । 


उक्तसाधनसम्पन्नस्तन्वजिज्ञासुरात्मनः ॥२२॥ 
उपसीदेद्‌ गुं प्राज्ञं यस्माद्‌ बन्ध-विमोश्णम्‌ । 


प्र्य--ूर्वोक्त साघन-चतुष्टय से सम्पन्न ्रात्मतत्त्व का जिज्ञासु ब्रह्मनिष्ठ 
गुर के निकट जाय, जिससे उसकी भव-वन्घ से निवृत्ति हो । 


उ्याख्या--उक्तसाधनसम्यन्नः- पूवं श्लोकों मे कहे हए विवेक वैराग्यादि 
साधनों से युक्त साधक भ्रात्मनः-भ्रपने भ्रात्मा के तत्त्वजिज्ञासुः-तत््व की जानने 
की इच्छावाला साधक प्राज्ञम्‌-स्थितप्रज्ञ, ब्रह्मयेत्ता गुदम्‌-सदगुर की शरण उप- 
सीदेत्‌-जाये । यस्मात्‌-एेसे गुर की शरण में जाने से भ्रौर उसके उपदेश पर भ्राच- 
रण करने से बर्धविमोक्षणम्‌-भरज्ञान कल्पित 'भ्रहंकारादि देहान्वान्‌" बन्धन ्ट्टते 
है भ्रच्छी भ्रकार टूट जाते हँ । भी भगवत्पाद ने श्लोक ४२८ में रज्ञा की इस प्रकार 
परिभाषा की दै, श्रह्मात्मनोः शोधितयोः एकभावावगाहिनी । निविकस्पा च 
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त १ षव क) 


चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते' ।। एसी प्रज्ञा से युक्त प्राज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ गुरु कं 
समीप जाये ।।३३॥ | 
सद्गुडं के लक्षण वताते हं । | 


भोत्रियोऽगृजिनोऽकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ॥३४॥ 
बरहण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः । 
अदहेतुकदयापिन्धन्धुरानमतां सताम्‌ ॥२१५॥ | 
तमाराध्य शुरं भक्त्या म्रहम-पभयसेवनैः। | 
| 


= = 


प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छञ्जञातव्यमात्मनः ॥३६॥ 


भरथे--जो शनोत्निय निष्पाप कामनाम्रो से शून्य ब्रह्वे्ताभ्ं मे श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ 
हो, इधनरदित भ्रग्नि के समान शान्त हो, भ्रकारण दयासिन्धु हो भौर प्रणत मुमु- 
शुभ्रो का वन्धु हो, उस गुख्देव की विनीत भ्रौर विनघ्न सेवा से भक्तिपू्वंक आराधना 
करकं, उसके प्रसन्न होने पर निकट जाकर भ्रपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूर-- 


यः भोन्रियः-जो उपनिषदों का ज्ञाता । “जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, संस्कार | 

दिज उच्यते ४ विद्यया याति विप्रत्वम्‌, त्रिभिः धोत्रिय उच्यते !/' जन्म से बराह्मण 
उपनयनादि संस्कारों से द्विज कहाता है, विद्योपार्जन से विप्रता ग्राप्त होती है, भौर 
तीनो से धोत्रिय कहाता है। विद्यावान संस्कार युक्त ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाता ॑ 
है भ्रवजनः-निष्पाप भ्रकानहतः-भ्ाप्तकाम, जिसकी सव कामनायें पूणं हो ¦ 
चुकी है निष्काम, ब्रह्मवित्तमः-ब्रह्यवे्ताम्नो में श्ेष्ठ, बरह्मणि उपरतः-भ्रपने स्वरूप, । 
श म जिसे उपराम मिल गया हो, वाह्य विषयो मे नासक्त, भ्न्तर्मुखीवृत्ति 
वाला निरिन्धनः प्रनलः इव शान्तः-इ्धन के जलने से जसे म्नि शान्त होती ह 
थ शान्त । जिसने समस्त दृश्य प्रपंच को ज्ञानाग्नि से दग्ध कर दिया है, भ्रौर 
इन्धन के प्रभाव में प्रव ान्त, निधिकार, निरुघूम श्रन्ति के सदृश, श्रग्नि की 


भस्म नहीं, एसा शान्त । वाह्य विषयों के ध धिरव्यो 
त॒ । भनावलम्बन से शान्त, रौर शिष्यो क 
भान को दहन करने के लिये भ्रग्नि, एसा । क 





क दयासागर । प्रत्युपकार की इच्छा न रखते हए 


व म्‌ 7 नन्न सत्पुरुषो का वन्धु, दुःखहारी, 
नाभक्ताय कदाचन । न चाशुश्रूषवे वाच्य | 
तचमां योऽभ्यसूयति ॥ इति गीता १८।६७) तम्‌ गुर्म्‌-रेसे सद्गु को, उक्तं 
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लक्षण-युक्त गुर को भक्त्या-पूजनीय पुरुषों में भ्रनुराग भक्ति, उससे प्रह्-पभय- 
सेवनेः-प्रह्व, नज्नकाय, हाथ जोड़कर; प्रय, विनीतवाक्य, मीठी वाणी; सेवा, 
चरण सेवा, वस्त्रक्षालन, कुटिया को ्ञाड-्पोछठना रादि भ्राराध्य-सेवाभों से 
प्रसन्न करकं, प्रसन्नम्‌ तम्‌-भ्रौर उसको प्रसन्नचित्त भ्रनुप्राप्य-प्राप्त करके 
यथाविधि उसके समीप जाकर प्रात्मनः-श्रपना ज्ञातव्यम्‌-जानने योग्य वात, 
वांछित ज्ञानोपदेश पच्छेत्‌-ूछे। गुर की प्रसन्नता भ्रत्यावश्यक है, क्योकि विना 
प्रगाढ़ हर्षोल्लास कं ब्रह्मविद्या देने कं लिये वाणी नहीं खुलती । “स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः धोत्नियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” मुण्डकोपनिपद्‌ १।२।१२ ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्निय गुर 
के पास शिष्य समिधा हाथ मं लेकर जाय। गुर्‌ के पास जाने की यह्‌ विधि है।।३७॥ 
गुरु से प्रार्थना, छः श्लोकों मं । 


हति श्रमिच्छंकरमरवरतयदप्रणत “विवेकचडाम शि” प्र प० मनोहरलाल शमा 
एम ० ० शुहमक्तरत्न' दारा धिरित ^तप्त-प्रकरणी नोकरी प्रदीपिक् 
का वरिपयामुतर नाम प्रथम अकण समाप्त । 
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 ९-भरवणा प्रकरण- 


[ क 1 क क क अ १ १ = 1 इ 


इस प्रकरण मे मुख्य विषय श्रारम्भ होता है । एक भ्रधिकारी शिष्य सद्गु 
को व्रण भें जाता है, भ्रौर भवतरण का उपाय पुता है । बह शिष्य सात र | 
करता है! श्रीगुख इनके उत्तर देते हं । इन उत्तरो मे पुरणं वेदान्त भ्रक्रिमा धा 
जातो है 1 


(7 1 1 त व त 


स्वामिनमस्ते नतलोक्बन्धो 

। कारुण्यसिन्धो पतितं भवाग्धौ । 

माष्ठद्धरात्मीयकटाक्च्णया 
ऋश्व्यातिकारण्यसुधाभिवृषटथा ॥२७।॥। 


भर्य- हे नत्र सत्पुरुषो कं मित्र, दयासागर प्रभो ! भ्रापको नमस्कार ! 
संसारसागर मे पड़ं हृए मेरा भ्राप भ्रपनी सरल तथा भ्रतिशय कारुण्यामूत । 
वपिणी कटाक्ष दृष्टि से उद्धार कीजिये । | 

व्यास्या-स्वामिन्‌-हे प्रभो ! ज्ञान नाश मेँ समर्थं नतलोकबन्धो-हं 7? । 
सतपुद्पो के वन्ध, दुःख मोचक, उदृण्डो के नहीं कारण्यसिन्धो-हे दयानिधे, रहे , 
दयासिन्धु, ते नमः-म्रापके लिये मेरा नमस्कार हो । प्रणाम करके शिष्य 
दुख निवेदन करता है । भवाग्धौ-संसार सागर मे, जन्म-मृ्य-जरा-व्याधिवर | 
ससार क पतितम्‌-गिरे हुए माम्‌-मुञ्चको, भर्थात्‌ भ्रापकी सहायता कं वि 
निकलने मे भ्रसमर्थमुञ्चको, उद्धर निकालो, यहाँ शिष्य प्रार्थना करता हैक र # 
कालो, खच कर निकालो, मेरा कल्याण करो, कंसे ? | 


क त ज ज भ 9; यो 9 किक ~ क अनो 9 9 ® आ. =-= 9 9 = 









च्या पतिकारमय-षाभिवष्टथा घ्ात्मीय-कटाकदृष्टधा अपनी करट 
ष्ट से, साधारण दृष्टि से नही, साधारण दृष्टि रौर कटाक्ष दष्ट मेँ अन्तः ६। 
श्यक्ष वाण कौ तदहं हृदय को बीघ देता है । वे चितवन क भौर है जिन 
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होत सुजान' महाकवि विहारी । यहां चितवन का अथं कटाक है । इस कटाक्ष 
दृष्टि को तीन विशेपतायं कही हं, ऋजु-सरल, जिससे मेरी कुटिलता का नाश हो, 
कशणायुक्त-जिससे मेरा भय शमन हो, सुधाभिवृष्टि-प्रमृत वरसानेवाली, जिससे 
मेरा अज्ञानजनित सन्ताप शान्त हो। जिन साधकों पर गुरु-कृपा का कटाक्ष 
पड़ा है, वे ही कटाक्ष रहस्य जानते हँ । कटाक्ष कभ भूला नहीं जाता । कटाक्ष 
के साथ गुरुजन शक्तिपात करते हँ । इस कटाक्ष का श्रनुभव शिष्य इसी ग्रन्य में 
म्रागे व्यक्त करेगा, यत्कटाक्ष शशि. . - . . - जिस कृपा-कटक्ष से मेने भ्रमर 
पद पाया है ॥३७॥ 
र्वारसंसारदवाग्नितप्तं, दोधूयमानं दुरश्वातेः । 


भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः, शरण्यमन्यं यदहं न जाने ॥३८॥ 


ञ्मर्थ--जिसङा निवारण भ्रति कठिन है उस संसार-दावानल सें दग्ध तथा 
पापशूप प्रवल प्रभंजन (म्रांधी) से प्रत्यन्त कम्पित म्नौर भयभीत हुए मु शरणा- 
गत की भ्रापमृप्यु से रक्षा कीजिये; क्योकि मं नौर किसी रन्नक को नहीं जानता । 

व्याख्या- संसार ही वन की भ्रग्नि है, उससे मं जल रहा हं, भ्रौर भ्रापकं 
उपदेशामृत विना नहीं वच॒ सकता दर्वार-संसार-दवाग्नितप्तम्‌-दुर्वार, 
जिसका निवारण न किया जा सके, संसार, जनन-मरण-जरा-व्याधि दुःखरूप 
संसार, यही है दवाग्नि, वन की प्राग, इससे तप्त म्रौर दुरदृष्टवातः-दुरदुष्ट-पाप, 
वही है, वात-वायु भ्र्थात्‌ भरग्निसखा वायु, उसके लोको से, प्रग्नि के भ्रनुकूल ञोकों 
से वोधूयमानम्‌-करम्पायमान भीतम्‌-डरे हए ॒प्रपन्नम्‌-मुञ् शरणागत की 
मृत्योः-मृत्यु से, इस ग्नि मे पड़ने से मुञ परत्यक्ष मृत्यु दिखाई देती है उससे परि- 
पाहि-रक्षा करो, कंसे ? ज्ग्यातिकर्ण्युवार्भिवरृष्टया ब्रात्मीयकटाक्षदुष्टचा 
म्रपरनी सरल करणामृतवपिणी कृपाकटाक्ष से मेरा उद्धार करो । यत्‌-क्योकि 
ग्रहम्‌-में श्रन्थ्‌ शरण्यम्‌-दूसरे रभक् को न जाने-नहीं जानता भरात्‌ म प्रनन्य 
शरणागत हूं ।॥३८॥। 

शान्ता महान्तो निध्रखन्ति सन्तो वघन्तवह्लोकहितं चरन्तः | 


तोरणा स्वयं भीमभभा्णवं जनानहैतनान्यानपिं तारयन्तः ॥२९॥ 


भर्य--भयावह संसार-सागर से स्वयं पार हुए श्रौर अन्य मुमक्षु जनोंको 
भरी विना कारण ही तारतं तथा ऋतुराज वसन्त कं समानं लोकटित के लिये 
भ्राचरण करते हुए भ्रति शान्त महापुरुष निवार करते ह । 
४ 
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च्छ 
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व्यास्या--वसन्तवत्‌-वसन्त ऋतु की तरह, ऋतूनाम्‌ कुसुमाकरः, गीता 
१०।३५ ऋतुम्रो म मे ऋतुराज वसन्त हं । वर्षा, ताप, शीत भ्रादि से रहित होने 
से वसन्त ऋतु कौ न्याई लोकहितम्‌-लोक मे सुख चरन्तः-उत्पन्न करते हुए, स्वयं- 
भने भ्राप भीमभवाणवम्‌-भयंकर संसार-सागर को तीर्णाः-पार किये हुए, स्वयं 
ब्रह्मसाक्षात्कार क्ये हुए प्रौर प्रहेतुना-्रकारण ही, श्रहेतुकदयासिन्धुः" भ्रन्यात्‌ 
भ्रपि-दूसरोंको भी मग्नं संसारवारिधौ' पतितं भवाब्धौ" एेसों को जनान्‌-शरणा- 
गत मोक्ष के अ्रधिकारियों को तारयन्तः-ग्रपने भ्रव्य्थं ब्रह्ज्ञानोपदेश से पार करते 
हए शान्ताः-निविकार, निरिन्धन इवानलः शान्तः", ब्रह्मतेज से शान्त महान्तः- 
ब्रह्मवेद ब्रहैव भवति", इति श्रुतिः, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है भ्रौर ब्रह्म महतो 
महीयान्‌ इति शरुतिः, वड़ से वड़ा होता दै, निस्पृह होन से महान्‌, जिनको किष । 
न चाहिये सोई शाहंशाह !' सन्तः-सज्जन निवसन्ति-निवास करते हं ।।३६॥ 


4 ०9 ज-जात 


0 1 7 वा 


2 क 1 


अयं स्वभावः खत॒ एव यत्यरभमापनोदप्रवणं महात्मनाय्‌ । 
सुथांशरेप स्यमकं-ककंश-अभाभितक्तामवति शिति फिर ॥४०॥ 


1 व 1 0 17 


7 त 1 रा श 


भ्य श्योक महातमाभं का यह्‌ स्वभाव है कि वे स्वतः ही शरणागत मुपू् 
दख दुर करनं मे प्रवृत्त होते हे । सूयं के प्रचण्ड तेज से सन्तप्त पृथ्वी-तल का । 
चददेव स्वयं ही शीतल कर देत ह । यह भ्सिदध है । | 
। 
र --यत्‌-क्योकि श्रयम्‌ स्वभावः-यह्‌, स्वभाव है, स्वभाव में कारण | 
नहीं खोजा जाता, महात्मा स्वभाव से भ्रहेतुकदयासिन्धुः होते हँ महात्मनाम्‌- ` 
२ महात्माम्न का स्वतः 'एव-स्वयं ह, रकारण ही यह्‌ स्वभाव होता ह | 
भिदा -रपनोदप्रवणम्‌ त -द्रसरो के, शरणागत मुमुशुभ्नों के धम-दुःख, क्लं । 
। जनत दुःख, उसका भ्रपनोद-निवारण, उसमे भ्रासविति,व्यग्रता । महातमा, 


स्वभाव से परदुःखभंजनहारी होते है । 


इसको दष्टान्त देकर समल्लाते है । भ्रकं-ककदा 5 स 
= क । 1 ~ अर्क, । 


| 
| 
| 
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युपाद्वाकलकशोज्छितेः भरतिमुलो्वाक्यामृतेः सेचय । 
सन्तप्तं भवतापदावदहन-ज्वालाभिरेनं प्रभो 
धन्यास्ते भवदीक्षण-क्षणगतेः पात्रीकृताः स्वीङृताः॥४१॥ 


भर्थ--ह स्वामिन्‌ ! संसार-दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस शरणागत 
को भ्राप भ्रपने ब्रह्मानन्दरसानुभव से युक्त पुनीत, सुशीतल, निमेल वाक्‌- 
रूपी स्वर्णकलश से निकले हुए श्रवणसुखद वचनामृतों से सींचिये । वे धन्य हं 
जो भ्रापकी एक क्षण कं लिये करुणामय दुष्टिपथ के पात्र होकर श्रपनालिये गये है । 


व्याख्या--हे प्रभो-हे सवंशक्तिमान । भवदीक्षण-क्षणगतेः -प्रापको करुणा- 
दृष्टि क्षण भर प्राप्त होने से पात्रीकृताः-भ्राधित क्ये हृए जो साधक 
स्वीकृताः-ग्रपने वना सिये गये हे, ते घन्याः-वे साधक धन्य हें, कृतार्थं 
हो जाते हँ । जिन को भ्राप क्षण भर भी कपा कटाक्ष डालकर भ्राध्रय दे देते हे 
उनका भ्रज्ञानजनित भय नष्ट होना भ्रवश्यंभावी है। महर्पि वशिष्ठ ने एसा कृषा- 
कटाक्ष राजा विपश्चित पर डालकर उसके पाप नष्ट विये थे । यह्‌ कथा योग वाशिष्ठं 
में म्राती दै। 


भ्रव वड विनय सं शिष्य प्रार्थना करता है । भवतापदाव-वहन-ज्वालाभिः- 
संसार का सन्ताप ही वन कौ रग्नि है, उसको ज्वालाग्नों से भरुलसे हए एनम्‌- 
इसको, भ्र्थात्‌ मुञ्षको, जो भ्रापकं सामने प्रस्तुत है उपदेशामृत से सिचन करे जिससे 
मुञ्चे शान्ति मिले । 


प्रव श्री गुरुकी वाणी कं विशेषण देते कंसी वाणी से सिचन करे? 
ब्रह्मानन्द-रलानुभूतंः-ग्रह्मानन्द ही रस है, जिसको अनुभूति भ्रापको हो चकी है, 
उस रस से युक्त, मिधित भ्र्थात्‌ भ्रनुभववाणी सेभ्रनुभवपूणे होने से पतेः-पविनत्र, 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते गीता ४।३८। ज्ञान के समान पवित्र करनं 
बाली अन्य कोड वस्तु नहीं है, एसे सकलकल्मपहारी वचनो से, पूत होने से युदीतैः- 
म्राध्यात्मिक, भ्राधिद॑विक तथा भ्राधिभौतिक्र त्रि-तापों को शीतल करनं 
वाले, नाश करने वाले वचनो से, तापहारी होने से सितैः-निर्मल, रजोगुण 
तमोगुण को दवाने वालं सत्त्वगुण की वृद्धि करने वाले वचनो से युष्मद्ा- 
ब्कलब्मोज्ितंः-भ्रापकी वाणी ही स्वणकलण, उसमें से निकलतं हए वचनो से, 


९ ^ चस, 
7 ~ ( 
१ ५१. २.२ - 


ब्ह्मानन्द-रसाुभूति-करितेः पूतः सुख्ीतेः सिदद | 


श 
1 
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भरनुभववाणी होने से शुतिसुलैः-कानों को सुख देने वाले वाक्यामूतेः-वाक्य ही 
भरमृत है, एसे भ्रमृत वाक्यों से सेचय-सिचन करो, मुञ्चको उपदेश दो, भीतं प्रपन्नं |, 
परिपाहि मृत्योः" म भ्रापकी शरण मे मा चका हूं, मेरी रक्षा करो ।।४१॥। 

उपदेश कं लिये प्रार्थना करके श्रव साधक श्रपनी कठिनाइयां श्रीगुरु कं सामने 
रखता है । 


कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं का वा गतिभे कतमोऽस्त्युपायः । 
जाने न किंञ्चिक्छपयाव मां भोः संसारदुःख-श्षतिमातयुष्व ॥४२॥ 


भ्रथ-इस ससार-सागर को भें कंसे तर ? मेरी क्या गति है? उसका 
क्या उपाय है ?-यह मँ कुछ नहीं जानता । प्रभो ! कृपया मेरी रक्षा कीजियं 
भौर मेरे संसारःदुःख कं क्षय का उपाय करें ।' । 


व्याख्या-एतम्‌ भवसिन्धुम्‌-इस संसार सागर को, कंसा संसार सागर ? 
'भोमभवार्णवम्‌' एसे को कथम्‌-किस प्रकार तरेयम्‌-पार कङ्‌, तर, वा-यदि मे . 
भवसिन्धु मे हौ पड़ा रहं तो का मे गतिः-मेरी क्या गति होगी ? यह संसार | 
दुःख सूप तो मुङ्न दिखाई दे ही रहा है, इसलिये इसको पार करने के लिये कतमः , 
उपायः भ्रस्ति-कौन सा उपाय है ! किचित्‌ न जाने-गे कुछ नहीं जानता, मे इतना , 
जानता ह कि मे भीमभवाणेव से भयभीत हू, मोर प्रापकी रक्षा का पात्र हु। माम्‌~ ` 
मुका `भोतं प्रपन्नम्‌" भोः कृपया-हे प्रभो ! कषा करकं व-रक्षा कीजिये, 
म्राप कार्य-सिन्धुः ह भौर पर-धमापनोदप्रवणम्‌' श्रापका स्वभाव है, संसार 

ःल क्षतिम्‌-संसार-दुःख के नाश का भ्रातनुष्व योजन करं, उपाय करं । 
= (४ ही रा करने मे समर्थं होता है । साधक ने पूरव म 
्‌ कछ नहीं जानता । इतना जानता हं कि संसार सं 


भयभीत हूं । मेरो बया गति होगी ? इसका कोई शं 
उपाय है कि नहीं । साधक व 
भ्पनी भ्रसहाय स्थिति व्यक्त की है ।४२।। 


, चव भगवत्पाद गुरं का क्तेव्य वताते है, दो श्लोकों मं । 
स दन्त शरणागतं स्वं, संसारदावानल-तापतपम्‌ । 
ष्य कारुष्यरसद्रदष्टया, द्याद्भीषि सहसा महात्मा ॥४३॥ 


भ्रथ-- ४ ४ 
4 ना करते हए, भ्रपनी शरण मे भराय संसारानल से संतप्त 
ब्रह्मनिष्ठ गुर करुणामयी दृष्टि से देखकर सहसा प्रय 


ह ता ए 1 7 ह त, 


क त 1 7 1 7 


प्रदान करे । 


0 त 
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व्याख्या-- तथा वदन्तम्‌-'भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः “पतितं भवाब्धौ 
मामुद्धर पयाव माम्‌ इस प्रकार विधिवत्‌ विनय वचन कहते हुए को स्वम्‌ शारणा- ` 
गतम्‌-स्वच्छा से भ्रपनी शरण मे भये हृए को, ब्रह्यवेत्ताभ्रो का यह नियम है 
कि भ्रधिकारी जव तक शरणागति स्वीकार नहीं करता है, ्रौर उपदेश के लिये स्वयं ` 
प्राथना नहीं करता है, तव तक ब्रह्मविद्या का उपदेश नहीं करते । गीता में भ्रजुन 
न युद्ध कं दोषों को भगवान्‌ के प्रति वणेन किया । भगवान्‌ कृष्ण चुपचाप सुनते 
रह, कुछ नहीं वोले । भ्रन्त मे जव ॒भर्जुन ने कहा "शिष्यस्तेऽहं, शाधि मां, त्वां 
प्रपन्नम्‌ मं भ्रापका शिष्य हूं, शरणागत हं, मुञ्चे उपदेश दीजिये; तव भगवान्‌ 
न भर्जुन को मोहनिवृत्त करनेवाली ब्रह्मविद्या कही । | 


ससारवावानलताप-तप्तम्‌-संसाररूपी वन की भ्रगिनि से सन्तप्त भर्थात्‌ इहलोकः 
परलोक कं भोगों से विरक्त, एेसे शिष्य के शरणागत होने पर, गरु को क्या करना 
चाहिये सो वताते हेकादण्यरसाप्र-दष्ट्या-करुणा रस से स्निग्ध दृष्टि द्वारा निरीक्ष्य 
निरीक्षण करके, परीक्षा कर के, भ्रौर यदि परीक्षा मे सफल हो तो महात्मा-त्रह्य 
निष्ठ गुर सहसा-तुरन्त, विचार किये विना ही श्रमीतिम्‌ दच्यात्‌-भ्रभयदान दे । 


गुरु परीक्षा भी करतें हं । ब्रह्म-निष्ठ महात्माभ्नों की दिव्य दुष्टि होती है । 
वे एक ही दृष्टि मेंसाधक का भूत भविष्यतवतेमान जान लेते ह । शस्त्रो मे गुड परी- 
क्षाभ्नों का उल्लेख भी मिलता है । महात्मा यमराज ने साधक नचिकेता फी परीक्षा 
लीथी। यह वार्ता कठोपनिषद मेंदहै। जो साधकः गुरु ढारा भात्रीकृताः, 
स्वीकृताः परीक्षा मे पास कर लिये जाते हे, उन को सर्वप्रथम गुर श्रभयदान दे, ; 
क्योकि भीत पुरुष का चित्त व्याकुल होता है, रौर व्याकुल चित्त ब्रह्मविद्या जैसे 
सूक्ष्म विपय को ग्रहण नहीं कर सकता ।॥४३।। < 


` विद्वान्स तस्मा उपसत्तिमीयुषे, अुषठक्षवे साधु यथोक्तकारिणे । 
शान्तचित्ताय शमान्विताय, तत्चनोपदेशं कृपयेव ङरयात्‌ ॥४४।॥ 
भ्र्थ--उपदिष्टमागं का सम्यक्‌ भ्रनुप्ठान करने वाले शान्तचित्त, शमादि- 


गुणों से युक्त, शरणागत शिष्य कं लियं गुरु कृपा करके इस प्रकारं ब्रह्मविद्या का 
उपदेश करे । 


व्याख्या--सः विद्रान्‌-वह ब्रह्मवित्तम गुर तस्मा (तस्म ) -उसके लिये उप- 
सत्तिम्‌ इंयुषे-विधिवत्‌ शरणागत भाव को प्राप्त हुए मुमुक्षवे-मोक्ष की कामना 
वाले के लिये साधु यथोक्तकारिणे-उपदिष्ट मागं का सम्यक्‌ रूप से अनुष्ठान करनेः 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


३८. 9८ विवेकचूडामणिः 


, बाले के लिये प्रशान्तचित्ताय-भोगों मे विराग होने से जिसका चित्त शान्त है, 
संसारभय से गुर ने प्रभीतिदान देकर जिसके व्याकुलचित्त को शान्त कर दिया है, 
उसके लिये शमान्विताय-शमादि सम्पत्ति से युक्त, निगृहीत मन उसके लिये, गुर 
कपया एव-भ्रनुग्रह करकं ही तत्त्वोपदेशम्‌-त्रह्म ज्ञान का उपदेश कुर्यात्‌-करे 


३ त 7 १ 1 1 


यहां गुरु का कतंग्य वताया है । यद्यपि ब्रह्यनिष्ठ महात्मा भ्राप्तकाम होने से 
किसी से प्रयोजन नहीं रता, तो भी लोक-संग्रह के लिये भ्रधिकारी को ब्रह्मविद्या 
कथन करे, उसके प्रति उदासीन भाव न दशयि । अधिकारी को ब्रह्मविद्या 
, का उपदेश देने से ब्रह्मविद्या की रक्षा होती है रौर भ्राचा्यं शिष्य की परम्परा 


वनी रहती है ॥४४।। | 


शिष्य के प्रणो का उत्तरदेतेहै। . ` 


1 य 1 1 श पा य 


० भीगुरख्वाच ` 
मा भेष विदस्तव नास्त्यपायः, संसारसिन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः। ` 
६ | 
थन॑व याता यतयोऽस्य पारं, तमेव मागं तब निर्दिशामि ॥४५॥ ` 
| 


भरम गुरदेव ने कहा-हे विद्रन्‌ । तू डर मत, तरा नाश नहीं है । संसारः । 
सागर सं तरनं का उपाय है । जिस माग से ही यतिजन इसके पार गये है बही मागं 
मं तुङ्चं वताता हूं । | 
= ८ आतु ने कहा विद्रन्‌-हे विचारवान मुमुक्षु ' । 
र भय मत करो, निर्भय हो जावो, प्रव हमने तुमको पात्र समञ्ल कर 
1 
र कर लियाहै। इस प्रकार गुर, शिष्य को, श्रभयदान दे। तब 
व नास्ति-तेरा नाश, भ्रकत्याण नहीं है, क्योकि तुम सन्मां पर चल । 
र ५ यथोक्तकारी, 9 प्रणान्तचित्त, शमादिगुणों से मण्डित हो। नहि | 
प ९ तात गच्छति ।' गीता ६।४०। कल्याण मार्ग पर । 

हे नहीं होती {~ गतिर्मे ३२८७ 
६.७ तं द्ग ^ । का वा गतिर्मे इस प्रश्न का यह उत्तः . | 
भ्रागे देते हे । संसारसिन्धो | तथा कतमोऽतत्युपायः, इन दो प्रश्नों का उत्तः | 
८ ` “सार सागर के तरणे-पार करने में उपा्थः 
क । इस प्रकार शिष्य को भ्राप्वासनं देकर श्रीगु उसको ब्रभय | 
स यन एव-जिस उपाय से ही यतयः-मुमृक्षगण सन्यासी भ्रस्य- | 
रक्‌ पारम्‌ याताः पे > ( । 
ध ह ^ ४ तम्‌ एव मागंम्‌-उसी प्रसिद्ध मागं को त्ब" | 
अः # करता हूं । नये मागं का नहीं भ्राजमाबं 
इए मामं का उपदेश करता ह 11५५। ह । नये मागे का नहीं, ॐ 
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विवेकचूडामणिः % म पर्तशाष्टथ, + # ` 
धित्ससारभय | 1 ४ ५ स ५ + 
अस्त्युपायो मशान्कबित्स्ारभय-नाशनः। 9 '* 


येन तीर्त्वा भवाम्भोधिं परमानन्दमाप्यसि ॥४६॥ 


भ्रथ--कोदं एक महान्‌ उपाय है जो संसार भय का नाश करनेवाला है । 
जिसके द्वारा त्‌ संसार-सागर पार करके परमानन्द प्राप्त करेगा । 


व्याख्या--भ्रस्ति करिचत्‌-है कोई महान्‌ उपायः-महान, प्रसिद्ध उपाय, 
वहुत यत्नो से साध्य, स्वस्वरूपानुसन्धानरूप उपाय, परीक्षित माग, रौर कंसा 
मागं ! संसारभय-नाशनः-संसार भीति का नाश करनेवाला येन-जिसके श्रनु- 
सरण से, भ्राचरण से भवाम्भोधिम्‌ तीर्त्वा-संसार सागर को, भीमभवार्णंव को 
पार करके परमानन्दम्‌-परम, सर्वोत्कृष्ट भ्रानन्दरूप मोक्ष को प्राप्स्यसि-ग्राप्त 
होगा, दुःख का भ्रत्यन्त निराकरण होगा, भौर नित्य-निरतिशय-निरन्तर भ्रानन्द 
को प्राप्ति होगी ॥४६॥। 

उस उपाय की भ्रोर साधारण संकेत करते है । 


वेदान्ताथविचारेण जायते ज्ञानु्मम्‌ । 
तेनात्यन्तिकिससारदुःखनाश्चो भवत्यनु ॥४७॥ 


भ्रय--वेदान्त-वाक्यों के तात्पयं का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, 
जिसके फलस्वरूप संसार-दुःख का निःशेष नाण हो जाता है । 


व्याख्या--वेवान्ताथ-उपनिपदो के भ्रं को, उपदेश को, अभिप्राय को विचा- 
रेण-विचार करने से, साङ्गोपाङ्ग विचार करने से, उपनिषदों के तात्प्यं को विचार 
कर संशय, विपरीतभावना रहित समञ्ञने से उत्तमम्‌ ज्ञानम्‌-श्ेष्ठ, ब्रह्म का ज्ञान, 
ब्रह्म साक्षात्कार जायते-होता है । भ्रात्मा विजातीय-सजातीय-स्वगत-भेद 
शून्य, देश-काल-वस्तुपरिच्छेद रहित नित्य-शुद्ध-बुदध-मुक्त है, उस स्वरूप का 
मुहुमुहः विचार करने से, धवण-मनन-निदिध्यासन से ब्रह्म का प्रत्यक्ष भरनुभव होता 
ै। तेन-उस भ्रपरोक्षानुभूति से प्रात्यन्तिक-संसार-दुःखनाशः -संसार दुःख 
का निःशेष नाश होता है।. आत्मसाक्षात्कार के भ्रनु-पीे संसार भय, जनन- 
मरण -जराव्याधि भय नहीं रहता, भ्रौर साघक सिद्ध होकर परमानन्द का भोक्ता 
होता है, परमानन्दमाप्स्यसि' ।1४७॥। 


“तमेव मागं तव निदिणामि' की प्रतिज्ञा करके श्रव उस मागं का उपदेश 
करते हं । 


न 
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| 
४९ विवेकचडामणिः | 


दधामक्तिष्यानयोगान्छो मुक्तेहेत्तक्ति साकषष्छर्‌ तेगीः। ` 
यो बरा एतेष्व तिष्ठत्यद्यु्य मोक्षोऽविद्याकष्पितादेदवन्धात्‌ ॥४८॥ । 


मर्थ ्द्धा-भक्ति, ध्यान भ्रौर योग इनको भगवती श्रुति की वाणी ने मुमुक्षु । 

की मुक्ति कं साक्षात्‌ हेतु बताये ह । जो इनमें स्थित हो जाता है, उसका भ्रविद्या- । 
कल्पित देह-वन्धन से मोक्ष हो जाता है । | 
गाः | 


व्यास्या-भद्धा- शास्त्रस्य गुख्वाक्यस्य सत्यवुद्धयावधारणम्‌। सा श्रद्धा कथिता , 
सद्भिः यया वस्तूपलभ्यते ।' श्री भगवत्पाद ने इसी ग्रन्थ में श्रद्धा की ऊपर कहे , 
भकार सं परिभाषा की है । श्वद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌" गीता ४।३९ शरद्धावान ज्ञान । 
लाभ करता है, श्रद्धाहीन की चेष्टा सत्‌ होती ह । भक्तिः-स्वस्वरूपानुसन्धा- , 
नम्‌ भ्रपने स्वरूप की खोज भव्ति, चाहे बह खोज श्रवण-मनन-निदिध्यासन द्वारा ` 
हो, चाहे निगुण चाहे सगुण उपासना हारा हो, मूल श्रभिप्राय श्रपने श्रात्मभाव को । 
जानने से है ध्यान- ब्रह्मैवास्मीति सदवृत्त्या निरालम्बतया स्थितिः 1 ध्यान- । 
शब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी 1 भ्रपरोक्षानुभूति ।१२३। न ब्रह्म ही हं ' 
इस सद्वृत्त से निरालम्वित स्थिति ध्यान शब्द से प्रसिद्ध है, रौर यह्‌ स्थिति, ध्यात। | 
परमानन्द, मोक वेने वाला है । दम वृत्ति एकाग्र होकर ब्रह्मकार बन जाती है, । 
यही वृत्ति मोक्षदाता है । ध्यान से युक्त होना ध्यानयोग है । 


योगान्‌-योगः चित्तवृत्तिनिरोघः' चित्त की वृत्तियों कें निरोध क 
, ,नान योग है इनको, भदा, भवित, ध्यान, योग इन चारो को, श्रथवा द्धा तो व । 
हपु म समानता से व्याप्त है, वाकी भक्ति श्रोर ध्यान दोनों के साय योगर जो 


५ ध्यानयोग वनेगे । इनको वेद भगवान ने मोक्ष के साक्षात्‌ है 
है। 





बिनारवान धवण-मनन-निदिष्यासन द्वारा श्रपने स्वरूप को चोज 1 मनद 
क हारा, भरर मन्दबुद्धि भावुकं साधक सगुणोपासना ारा प्ली 
ग ध्यान से-विवारवान निदिध्यासन द्वारा संशय विपर्यय रि 
द स को जाने, मन्दबुद्धि निगुण भ्रयवा सगुण स्वरूप कं ध्यान ध 
= जाने । ध्यान चाहे निर्मुण का हो चाहे सगुण का उससे वाट ¦ 
एप्त रकरण होता है मरोर एकाग्रता भ्राती है । फल पराप्त भं तीनों । 
८ -द्रचट्र कर एकाग्रता भराती ह, बीच-वीच मे शिथिल पड़ जाता ॥ ‡ 

तः धवार्थ करना चाहे । मुमुक्लोः-मुमुकु की मुक्तेः-मुक्ति के हद 


सः जोक दित वो रे को) क च + पो 99595 9 = क = 992 0 99 > 
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कारणों को, साधनों को साक्षात्‌-म्रत्यक्ष श्रुतेः गीः-वेद भगवान की वाणी वक्ति- 
कहती हँ । शद्धा-भक्ति-ध्यानयोग वेद प्रमाण से मोक्ष के हेतु हें । इसमें कंवल्यो- 
पनिपद की श्रुति प्रमाण है। श्रद्धाभक्तिघ्यानयोगादवंहि'11२।। श्रद्धा भक्ति 
ध्यान योग से उसको जानो, प्राप्त हो । 


यः वा एतेषु एव-जो श्रद्धा भक्ति ध्यान योग, इनमें ही तिष्ठति-धद्धालु, 
भक्तिमान, ध्याता, योगी वनता है, भ्रमुष्य-उसका भरविद्याकल्पितात्‌-माया विर- 
चित, मिथ्या देहबन्धात्‌-देह वन्ध से, मे देह हं इस प्रकार भ्रज्ञान से देहवुदधि वन्ध से, 
: देहाध्यास से मोक्षः-षुटकारा होता है ॥(४८। 

देहवन्ध को अ्रगले षलोक में खोलते हं । संग्रहरूप से वन्ध का कारण, कायं 
तथा निवारण वताते हे । भ्रगले श्लोक में पणं वेदान्त प्रक्रिया संक्षेप मं कथन की 
गई है । 

अज्ञानयोगात्यरमात्मनस्तब शनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः । 


तयोर्विवेकोदितबोधवद्धरज्ञानकायं ्रदहेर्मूलम्‌ ॥४९॥ 


पर्थ तुज्ञ परमात्मा को भनात्म-वन्ध भ्रज्ञान के कारण ही है इसीलिये तुङ्ञ 
संसार प्राप्त हमरा है । भ्रतः भ्रात्मा रौर प्रनात्मा कं विवेक से उत्पन्न हुमा वोधरूप 
प्रम्नि भ्रज्ञान के कार्यरूप संसार को मूल (ज्ञान) सहित भस्म करता है । 


व्याद्या- तव परमात्मनः-तुञ् भरसंग परमात्मा को भ्रज्ञानयोगात्‌-भ्रनादि- 
भ्रविद्या के सम्बन्ध से हि भ्रनात्मबेन्धः-ही अनात्म वस्तुभ्रों म, देहेन्द्रियादि मं 
भ्रात्मवुद्धि है । वास्तव में, परमा्थदृष्टि से तू शुद्ध परमात्मा है, परन्तु माया के 
संयोग से तू भ्रपने को शरीरादि समञ्जता है । यही भ्रनात्म वन्ध है । ततः एव- 
भ्रनात्म वन्ध होने के कारण से संसुतिः-ससार, जनन-मरण-जराव्याधि-दुःख 
रूप संसार है । तयोः-भ्रात्मा भ्रनात्मा कं विवेकोदित बोधवन्हिः-भेद ज्ञान सं 
उत्पन्न जो ज्ञानरूपी भग्न वह्‌ भ्ज्ञानकायम्‌-ग्रज्ञान कायं को, संसार को, देहात्म- 
बुद्धि को ्रहंकारादिदेहान्तान्‌ बन्धान्‌ ˆ को समूलम्‌-मूल सहित, भ्र्थात्‌ 
भरज्ञान को भी प्रदहेत्‌-भ्च्छे प्रकार जलातौ है, भस्मीभूत करती है । संक्षेप मं 
म इस प्रकार है, संसृति का कारण भ्रनात्मवन्ध, भ्रनात्मवन्ध का कारण 
भरज्ञानयोग, उसकी निवृत्ति का उपाय परमात्मबोध, उसका कारण भ्रात्मानात्मा 
का विवेक 1 ्रज्ञान के वन्ध की ज्ञान सं ही निवृत्ति हो सकती है ।। ४६ 


६ 
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गुर्‌ के मुखारविन्द से चवन्ध' “मोक्ष श्रात्मा" ्रनात्मा' "परमात्मा "विवेक | 
भ्रादि दा को सुनकर शिष्य हरित हुश्ा, भ्रौर भेधावी पुरुषो विद्वान्‌ उहापोह । 
विचक्षणः हीनं सं उसने समक्न लिया कि गुर प्रसन्न है, इसलिये प्रसन्नम्‌ तमनुप्राप् | 
पृच्छेत्‌ नातव्यमात्मनः उनको प्रसन्न पाकर शिष्य भ्रव प्रश्न, पना ज्ञातव्य पूष्ता | 
है । गुर के शब्दों मे से सूत्र प्रहण करके प्रशन करता है । | 
शिष्य उवाच 1 
पया श्रूयतां ` स्वामिन्प्स्नोऽयं क्रियते मया । | 

५ © 8 ५ 
तदुत्तरमह श्रुत्वा कृताधंः स्यां भवन्युखात््‌ ॥५०॥ | 


व ने कृहा-हे स्वामिन्‌ ¦ कृपया सुनिये, मे यह प्रश्न करता हं। ¦ 
` उत्तर भ्रापकं श्रीमुख से सुनकर भे कृतार्थ हो जाञगा 1 


क उवाच शिष्य ने कहा स्वामिन्‌ -हे स्वामी ! हृषया भूयः 
ल) क त प्रन मया क्रियते-मेरे द्वारा किया 
1 ₹ भत सम्यकू भ्रादर श्रौर विनय प्रकट होता है । भवः 
रम्‌ हृता यल से तत्‌ उत्तरम्‌-उस भ्रण के उत्तर को शुत्वा-पुनकर 
न क न्य स्याम्‌-हो जाऊंगा । वाणी कौ सरल भ्रौर साहसिक | 

= ° गुमुशुता सलकती है । श्रीगुदमुख से श्रवण का विशेष माहा: ' 





= 

=+ 
=| 
नप्‌ 
.ध, 
‰& 
४ 


। १ वन्धः. कथमेष जगतः, कथ प्रतिष्ठाऽस्य कथं विमोभः। 
। 'वा परमः क आत्मा, तयोिवेकः कथमेतदुच्यताम्‌॥५१॥ 


त टका के भिर स $ गा ररी स्वि कह है? श 


ह भौर उनका विवेक म । १ क्या है? परमात्मा किसे 


| 
| 
1 
| 







इषया यह सव किये । 
च्याख्या-बन्यः कः | 
स्वरूप का निरूपण ष ् व क्या होता है ? प्रयम्‌ प्रशन से वन्ध ¶ । 
म उसका कारण " यह्‌ जान लेने प्र्‌ कथम्‌ एवः भ्रागतः ? दूसरे प्रत 


प्ता है कि यह्‌ वन्ध कसे प्राया ? कथम्‌ भ्रस्य प्रतिष्ठा ? 
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प्रशन मे इसकी प्रतिष्ठा, स्थिति कंसे है ?. किस हेतु से वन्ध कौ चिरकाल 
स्थिति है ? कथम्‌ विमोक्षः ? चौथे प्रश्न मे इस वन्ध से कसे छुटकारा हो, निवृत्ति 
मिले ? कः भ्रसौ भ्रनात्मा ? पूवं में श्री गुरु ने कहा है, परमात्मनस्तव हि भ्रनात्म- 
वन्धः तुञ्ञ परमात्मा को ही श्रनात्मा का वन्ध सा है,इस लिये पांचवें प्रश्न मे पूछता 
है कि श्रनात्मा क्या है? कः परमः भ्रात्मा?- छठे प्रष्न मे परम म्रात्मा, जिस को 
वन्ध सा हो गया है, कौन है ? कथम्‌ तयोः विवेकः ?-सातवें प्रशन में पुछताटै कि 
किस प्रकार भ्ात्मा भ्रौर भ्रनात्मा का भेदपूवंक ज्ञान होता है ? एतत्‌ उच्यताम्‌-यह 
सव विस्तार पूवक कहं ।।५१।। ` 


इन प्रश्नों की स्पष्टता से साधक की मेधाका प्रमाण मिलता है । प्रश्नोऽयं 
क्रियते मया ।' मेरे से यह प्रश्न किया जाता है, पर वास्तव में शिष्य ने लगा- 
तार सात प्रश्न कयि हँ । जंसे ्रतिक्षुधापीडित पुरुप भोजन प्राप्त होने पर 
उसको श्रारम्भ में खाता नहीं वल्कि निगलता है, एसे ही यह्‌ शिष्य संसार-दावा- 
नलतापतप्तः प्रश्न करने में समता खो वैठता दै भ्रौर एक ही श्वास में सात 
प्रश्न करता है । प्रण्नों की क्ञड़ी से प्रगट होता है कि शिष्य तीव्र मुमुक्षु हे, उसको 
विलम्ब ्रसद्य है । इस एलोक से ग्रन्थ का मुय विषय भ्रारम्भ होता है। यही 
श्लोक, जिसमें सात प्रष्न हे, ग्रन्थ का मूलाधार है । 

| श्रीगुखखवाच 
धन्योऽसि कृतकरत्योऽसि पावितं ते ङरं त्वया । 
यद्विद्याबन्धथुक्त्या ह्मीभवितुमिच्छसि ॥५२॥ 

भ्र्थ--श्रीगुरं न कहा-तू धन्य है, कृतङृत्य है, तेरा कुल तुन्ञसे पवित्र हो 
गया है, क्योकि तू भ्रवि्यासूपी वन्ध से छूटकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होना चाहता है । 

व्याख्या--भीगुर शिष्य के भ्रश्नों का सहसा उत्तर देना भारम्भ नहीं करते । 
ब्रह्मविद्या विषय की कुठ भ्रावश्यक भ्रारम्भिक वाते वतानी है । इसिये पहले 
शिष्य की श्लाघा करते हे, जिससे यह प्रपुर्लित मन होकर ब्रह्मविद्या को एकाग्रता 
से सुने । 

शीगुरःउवाच-शिष्य की तीव्र ब्रह्मजिज्ञासा से श्रीगुर हित हृए भ्रौर बोले 
घन्यः भ्रसि-तू धन्य है, कृतकृत्यः श्रसि-जो करने कौ वस्तु थी वह्‌ तू कर्‌ चूका है, 
शास्त विहितवर्णाधिमघर्म का तू भ्रनुष्ठान करके शुद्ध भरन्तःकरण वाला हो चुका 
दै। त्वया ते कुलम्‌ पावितम्‌-तेरे से भ्रपना कुल पवित्र कर दिया गया है, यत्‌- 
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भ्रविद्याबन्धमुक्त्या-कयोकि भरज्ञान जनित मिथ्या भ्नात्मवन्ध से छुटकारा । 
पाकर ब्रह्मीभवितुम्‌ इच्छसि-त्‌ ब्रह्म होने को इच्छा करता है,¶्रह्मात्मना संस्थितिः 
ब्रह्मरूप से प्रतिष्ठित होना चाहता है । साधक ज्ञान की चतुर्थी भूमि को प्राप्त होकर 
निविकत्प समाधि में भ्रारूढ़ होकर भ्रथवा ब्रह्मसाक्षात्कार करके ही धन्य-धन्य । 
कृतकृत्य हाता है, पहले नहीं । इसलिये भगवत्पाद का यह ग्रभिप्राय समञ्ना चाहवे | 
कित्‌ तीतर मुमृक्षु है, मेरे द्वारा भ्रव्यथं उपदेश प्राप्त करके त्‌ ब्रह्ज्ञान का सद्यः फ | 
भराप्त करेगा भ्र्थात्‌ तू श्रनुभवसहित ब्रह्मवेत्ता वन जायेगा 1 कहा भी है, शबं । 
पवित्रं जननी कृतार्थां वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । अरपारसच्चितसुखसागर । 
अस्मिन्‌ लीनं परे बरह्मणि यस्य चेतः उसका कुल पवित्र हो जाता है, जननी का । 
मातृपद सफल हो जाता है, वसुन्धरा पुण्यवती होती है, जिसका चित्त परमब्रह्म मे । 
लीन हो जाता है। श्री गुड ने शिष्य के उज्ज्वल भविष्य को जानकर ही ब्रह्मजिज्नात् । 
के उत्यन्न होते ही एसे वचन कटे. ह ।५२।! | 


। 
| 
| 
। 
। 
1 


भो भाप मे भव स्वप्रयलन की प्रधानता वताते ह । इस विषय को पहले षी ` 
कहा टै, भतो विमुक्त प्रयतेत विद्वान्‌ यत्यतां पण्डितः धरैः श्रव पांच शलोको गं 
स्पष्टीकरण करते हे । । 


ऋणमाचनकतारः पितुः सन्ति सुतादयः । | 
बन्भमोचनक्ता तु स्वस्मादन्यो न कसचन ।५३॥ | 


भरय-पिताके ऋण को चुकानेवाले तो पुत्र होते | 
ष श -पौत्र भी होते है, परन्तु अर्ा¶ । 
स उ दुानेवाला भरपने से भिन्न भौर कोड नहीं ह । | 





॥ 
ो सा -ादमःत पल पितुः-पिता के णमो. 
1 होते दै, परन्तु बन्धमोचनक्ता तु-वन्व से छुडाने वाला तौ, 
उन बन्धो शमा पर जो परदा सा ड़ गया दै, कारादिदेहान्तान्‌ बन्धाद । 
य से क बाला तो स्वस्मात्‌ भ्रन्यः-भ्रपने को छोडकर दूसरा कदचन 

गही धति । यह वन्ध श्रपने ही भन्त.करण को भ्रात्मा समञ्ञने से होता ६ | 
न च भ्रम्‌ से हो जाता है जिसके फलस्वरूप आरत । 
अ भवाथ सखो ख मानने लगता ह, यही भनातम वन्ध ह, यह ब 
ही निवृत्त किया जा सकता है, अन्य कं पुराथ से नहीं ५३ | 

भव द्रुसरा दृष्टान्त देते ह । | ध 
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मस्तकन्यस्तभारादे-दुःखमन्य-निवायते | 
कवषादिकृतदुःखं तु विना स्वेन न केनचित्‌ ॥५४॥ 


भ्रथ--शिरपर रक्खे हुए भारभ्रादि का दुःख भ्रन्यजन भी दूर कर सकते हैः 
परन्तु भूख-प्यास का दुःख भ्रपने सिवा प्रौर कोड नहीं निवारण कर सकता । 


व्याख्या--मस्तकन्यस्तभारादेः-सिर पर जो रक्खा हरा भार है, श्रादि शब्द 
से हाथ पांव में -खलायें भी पड़ी है,एेसे पुरुष का दुःखम्‌-कष्ट भ्रन्येः दूसरों द्वारा, 
पत्रादि हारा निवार्यते-निवारण किया जा सकता है । उसका भार उतारने स्‌ 
खला खोलने से उसका दुःख निवृत्त हो जाता है, परन्तु क्ुषादिकृत-दुःखम्‌ तु- 
भूख, रादि शब्द से प्यास से उत्यन्न जो दुःख ई, वह तो स्वेन विना-भ्रपने खाये पीय 
विना न केनचित्‌-दूसरे के, पुत्रादि के खाने-पीने से निवारण नहीं होता है ॥५४।। 
भ्रव एकं भ्न्य दृष्टान्त देते हं । 


पथ्यमोपधसेवा च क्रियते येन रोगिणा। 
आरोग्यसिदविद स्य नान्याङुष्ठितकर्मणा ॥५५॥ 


भर्थ--जिस रोगीसे पथ्य भ्रौर भ्रौपध सेवन किया जाता है, उसी को 
भ्रारोग्य-सिद्धि देखी जाती है, किसी भ्रौर के द्वारा पथ्य, भ्रौपध सेवन से रोगी को 
स्वास्थ्यलाभ होता नहीं देखा जाता । | 


व्याख्या-येन रोगिणा-जिस रोगी से पथ्यम्‌-वद्य से उपदिष्ट भोजन- 
पानादिपर नियंत्रण पालन भ्रौषधसेवा च-भ्रौर प्रौपध का सेवन क्रियते-किया जाता 
है,श्रस्य-उस रोगी को ही भ्रारोग्यसिद्धिः-स्वास्थ्य प्राप्ति, नीरोगावस्था की प्राप्ति 
दृष्टा-देखी जाती है । भ्रन्यानुष्ठितकर्मणा न-दरूसरे के पथ्य प्रर भ्रौपध सेवन करने 
सं रोगी को स्वास्थ्य लाभ होता नहीं देखा जाता ॥५५।। 


सतसवस्प स्पुटवोष्चधुपा, सवेनेव वेद्यः नलु पण्डितेन । 
७ | 
चन्दरस्रूपं निजचश्वुपव, ज्ञातव्यमन्यरवगम्यते किम्‌ ॥५६॥ 
र्थ--प्रमात्मा से भ्रभिन्न भ्रपना स्वरूप स्वयं म्रपने निर्मल जान-नेवों 


से ही भ्रनुभव किया जाता है । पंडित के अनुभव से नहीं । चन्द्रमा का स्वप 
भ्पने ही नेत्रो से देवा जाता है; दूसरों कं नेत्रं से क्या जाना जा सक्रता 8 ? 
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व्यास्या--स्फुटवोधचक्षुषा-निमल संशयादिरहित वोध-श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन से ब्रह्मसाक्षात्कार,. ज्ञाननेत्रः से, ब्रह्माकारवृत्ति से वस्त 
स्वरूपम्‌-परमात्मा से प्रभिन्न, भ्रपना स्वरूप स्वेन एव-भ्रपने से ही, निज के 
पुरुषाय से ही वे्यम्‌-जाना जाता है, न नु पण्डितेन-पण्डित के जानने ते । 
नहीं । पण्डित द्वारा जानने से दूसरे को वोध नहीं होता, क्षुधातृष्ति की भाति। 
भव दृष्टान्त देते हं । निजच्षुषा एव-्रपने नेत्र से ही चन्दरस्वरूपम्‌-तापहारी- 
भ्रात्हादकारो चन्द्रमा का स्वरूप ज्ञातव्यम्‌-देवा जाता है, भरन्येः-दूसरों से चन्र 
देखा जाने पर किम्‌ भ्रवगम्पते-्या कोड चन्द्र स्वरूप को देख सकता है, भर्था्‌ 
भरपने नेत्रो से ही चन्द्रमा देखा जाता है, अन्य के नेत्रो से नहीं ।५६।। 


अदि्याकाम्‌-कमादिपाश्बन्धं . विमोचितुम्‌ । 
कः शक्नुयाद्विनात्मानं . करपकोटिशषैरपि ॥५७॥ 


. श्रथ भ्रविदया,वासना भ्र कर्मादि के जाल क वन्धनों को कोटि कल्पो के 
कड व्यतीत होने पर भी भ्रपने सिवा भ्रौर कौन तोड़ सकता है? 


शासय 8 स 
भ्रादि पद से कमेफल भोग वासना से कर्मवासना प्राप्ति क लिये सकाम कर्म, 
भ्रनात्माध्यास,उसको वनोषि ध ५ सुखदुःख, इनके पाशवन्ध' 
विना-भ्रपने पाय के विना व लिवेग्ुटकारा पाने के लिये भ्रात्मानम्‌ 
कोटिशतं; प्रपि-कत्पों की कोटियो य र विना त्यागने कं लिये कल्य. 
होने पर भी दूसरों के प्रयतनं से व ५ के सेकंड की प्रवधि व्यतीत 
तोडने मे, पाणवन्ध से ति ^ ्रात्म-र्पाथ कं विना कः शाकनुयात्‌-कौ 
भजन करने में कोह > ह म समर्थं है । स्वप्रयल के विना अज्ञानपाश 

नहीं ॥५७॥ 


भव भ्रगले पांच श्लोकों मे प्रातमा म्रौर 

मे त्मा भ्रार ब्रह्म का भ्रभेदज्ञा क्षसाधरन 
धः: ं न ही मं 

म॑ एकमात्र उपाय है, यह वताते हँ! नही मं 


न योगेन न सांस्येन कमणा नो न विद्यया । 
 बहमातमैकलोधेन मोः < 
सिद्धयति नान्यथा ॥५८॥ 
पर्य मोक न योग से सिद्ध 


ज्ञान से । वह केबल ढ हता दै प्रोरन सांख्य से, न कम से भरर न देवता 


~ बोघ ( 
सही होता है, भौर किसी कार नही ५ भरौर प्रत्यगात्मा कौ एकता कं ज्ञान) 


| 
| 
४६ - विवेकचूडामणिः | 
| 
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व त श । 
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॥ 
| 
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व्याख्या-- पठन्तु शास्ताणि' इति श्लोक में श्री भगवत्पाद ने कहा है ्रात्मै- 
क्यवोधेन विना विमुक्ति नं सिद्धयति ब्रह्मशतान्तरेऽपि' । इससे रागे श्रमृतत्वस्य 
नाशास्ति वित्तेनेत्येव हि शतिः" कहकर यह घोपित किया है कि प्रत्यगात्मा, त्वम्‌" 
पद का लक्ष्याथं तथा ब्रह्म, तत्‌" पद का लक्ष्यार्थे इनके श्रभेद ज्ञान विना मोक्ष संभव 
नही, उसी भाव को भ्रव विशद रूप से कहते हे । 


ब्रह्यात्मकत्ववोधेन-त्रह्म भ्रौर जीवात्मा, के एकत्व-म्रभेद बोध-ज्ञान से 
मोक्षः-म्रद्वितीय ब्रह्म में भ्रखण्डरूप से स्थिति सिद्धति मोक्ष सिद्धि मिलती 
है श्रन्यथा न-म्न्य प्रकार से नहीं । इसको खोलते हँ योगेन न-पातंजल योग- 
शास्त्र के ज्ञान से मोक्षसिद्ध नहीं होती, सांख्येन न-महरपि कपिल प्रणीत सांख्य 
शास्त्र के ज्ञान से नहीं होती, कर्मणा नो-मीमांसकों के भ्रभिप्रेत देवताम्ों की तृप्ति 
कं निमित्त यज्ञादि. कर्म से नही, विद्यया न-देवताज्ञान से नहीं, ब्रह्मविद्या के श्रति- 
रिक्त भ्नन्य विद्या से नहीं ।५८॥ 


वीणाया स्पसौन्दयं तन्त्रीवादनसौ्ठवम्‌ । 
प्रजारजनमात्रं तन्न साम्राज्याय कर्पते ॥५९॥ 


भ्रथं--वीणा के रूप की सुन्दरता तया उसके वजाने में कुशलता लोगों का 
मनोरंजन कर सकती है, पर साज्नाज्य नहीं दिला सकती । 


व्याख्या--बीणायाः-वीणा के ङ्पसोन्दयंम्‌-रूप की सुन्दरता, सुन्दर वीणा, 


तन्त्रीवादनसौष्ठवम्‌-तन्ती, वीणा, वजाने की कुशलता प्रजारंजनमात्रम्‌-केवल 
लोगो को प्रसन्न करने के लिये होती है तत्‌-सुन्दर वीणा तथा सुन्दर वादन सास्ना- 


केः च क 


ज्याय-राज्य देनं कं लिये न कल्पते-सम्थं नहीं होते । सृन्दर वीणा वादन से 
लोक रजन होता है, वीणावादक को राज्य नहीं मिलता ।।५६॥ 
वाग्वेखरी श्बद्चरी शाखन्याख्यानौश्चरम्‌ । 
बेदुष्यं॒विदुपां तदद्थ॒क्तये . न त शक्तये ॥६०॥ 
परथ वाणी क चतुराई णब्दां का प्रवाह, णास्व-ग्याख्यान की कूशलत्रा मौर 
वैसे हौ विद्वानों की विद्रा भोग के लिये होते हे, मोक्ष के कारण नहीं । 


व्याख्या--वाग्वेखरी-वाणी के प्रयोग मं चतुरता-शाग्दस्चरी-णब्दो का प्रवाह, 
शास््र-व्याख्यान-कौदलम्‌-शास्त्र कं व्याख्यान मं कुशलता, तद्रत्‌-उसी प्रकार, 
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ठं विवेकचूडामणिः 


विदरषाम्‌-विद्वानो की वंदुष्यम्‌-विद्रत्ता भुक्तये-भोग के लिये होती है, न तु मुक्तये- 
मोक कं लिये नहीं । भ्रभिप्राय यह हैकिन योगसे, न सांख्य से, न कर्मोपासना 
से, न वीणा वजाने से, न व्याख्यान कुशलता से मोक्ष होता है, उसका केवल एकं 
उपाय है, श्रह्यात्मकत्ववोधेन मोक्षः सिद्धधयति' ब्रह्मसाक्षात्कार से ही मोक्ष होता 
है नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय।' । इति श्रुतिः, मोक्ष के लिये अन्य कोई उपाय 
नहीं है ।॥६०॥ 


भव शास्त्राध्ययन का मूल्यांकन करते हें, दो श्लोकों में । 
अविज्ञाते परे तत्वे शास्ाधीतिस्तु निष्फला । 
विज्ञातेऽपि परे तत्वे शाल्ञाधीतिस्तु निष्फला ॥६१॥ 


भर्थ-परब्रह्म को यदि न जाना तो शास्त्राध्ययन व्यथं है, ्रौर यदि परमतत्त्व 
को जान लिया तो भी शास्त्राध्ययन निष्प्रयोजन ही है। 


ता जि क = = त = जो 9 ज ० भो 9 9. ज क 


व्यास्या--यरे-माया श्रौर माया के कार्यं से उक्कृष्ट होने से पर॒तस्वे-सवं 

का भ्रधिष्ठानभूत तत्त्व निगुण ब्रह्य, एसे तत्त्व के भ्रविज्ञाते-साक्षात्कार न होने 
पर शास््रधोतिः तु निष्फला-वेदाध्ययन, उपनिषद विचार निश्चय ही निष्क । 
०.9 है । परे तत्त्वे विज्नाते-पर, ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर भ्रपि- । 
शास्तरषीतिः तु निष्फला -शास्त्राध्ययन निश्चय ही निष्फल है, क्योकि ब्रह , 
अ ? पवात्‌ जञानवान का कोड कव्य नहीं रहता । यावानयं उदपाने । 
क : संप्लुतोदके । तावान्सवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः” ।।गीता २।४६॥ , 
वड जलाशय कँ प्राप्त होने पर जल के लिये छोटे जलाशय से जितना प्रयोजनं 
रहता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्मवेत्ता का वेदों स रहता है । शस्ता मोक भ 
कि प्र मोक्ष का प्रत्यक्ष साधन नहीं । श्रीभगवत्पाद का अभिप्राय | 
नहीं £ बरह्मसाकषात्कार कौ विलक्षणता वतलाने मे है ।॥।६१॥ 
क ` महारण्यं वित्तत्रमणकारणमू । 1 

अतः भयताजजातम्यं त््नाचल्वमातमनः ।।६२॥ | 
भर्थ-शब्दात्मक शास्त्रनाल तो चित १३ 
भिये नत तत को भटकानेवाला एक महान्‌ ` 

£, इसलिये किसी तत्त्वज्ञा महात्मा से प्रयतनपूवेक ्रात्मतत्त्व को जानना चाहिमं। | 
| सितमूमणकारमम्‌ -गन्दात्मक शास्त्रजाल, विस्तार महारण्यम्‌ महा, { 
ह वि्तभूममकारणम्‌-चत्त मे श्रान्त उत्पन्न करनेवाला है । जसे क 


[त ए 1 
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महावन में प्रवेश कर पथभ्रष्ट हो जाता है वसे ही शास्तरजाल समञ्लना । शास्त्र 
प्रनेक है, ऋषियों के मत भ्रनेक दै, रौर शास्त्र मे तीन प्रकार के वचन मिलते 
है दैत्यों को कुकर्म से टने के लिये भयानक वचन जसे नरकादि का भय, 
भक्तो को भ्राकृष्ट करने के लिये रोचक वचन जसे स्वर्गादि का लाभ, श्रौर 
मुमुकुप्रों के लिे यथाय वचन । शास्त्रजाल मे पड़ कर साधक को भटकने का 
डर है, भरतः तत्वज्ञात्‌-इस लिये ब्रह्मवेत्ता महात्मा से, तीर्णाः स्वयं भीमभवा- 
णवभ्‌' जिनको निज में ब्रह्म सक्षात्कार हो चुका दै, एसे महानुभाव से ्रात्मनः 
तत्वम्‌-भ्रात्मा के तत्व को, भ्रवण-मनन-निदिध्यासन-तत््वम्‌पदार्थशोधन द्वारा, 
भ्राट्मा के स्वरूप को प्रथत्नात्‌-म्रप्रमत्त चित्त होकर सावधानी से विधिूरवक 


ज्ञातव्यम्‌-जानना चाहिये । 


भ्रकेले शास्त्र से काम नहीं चलता, मा्गेदर्शी गुर की भ्रावश्यकता होती है । 
तत्त्वबोध गुर उपदेश से ही होता है । “उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः' । 
गीता ४।३४। जो यथां तत्त्व को जाननेवाले हं, उनके दारा उपदेश से ज्ञान मिलता 


दे ।।६२॥ 


अज्ञानस्दषटसख ब्रदज्ञानौपधं बिना । 
कि वेदश्च श्रास्त्रेश्च किष मन्तः फिमौपधेः॥।६३॥ 


श्र्थ--म्रज्ञानरूपी सपं से उसे हुए को ब्रह्मनानरूपी अ्रौषधि के विना वेद से, 
शास्त्रों से, मन्त्रो से रौर प्रौपध से क्या लाभ? 


व्याख्या--श्रज्ञानसपंदष्टस्य-म्रज्ञानल्पी सपं कं काटे हुए का, भ्रावरण भ्रौर 
विक्षेप शक्ति से मोहित हए का ब्रह्मज्ञान-भ्रीषधम्‌ विना-त्रह्मज्ञानसूपी ्रौषध के 
विना, लाभ नहीं होता । वेदः च किमु-वेदों स क्या, शास्त्रैः च किमु-त्याकरणादि 
शास्त्रों से क्या, मन्त्रः-सात करोड़ मन्त्रो से क्या भौषधेः फिम्‌-दवाम्रों से क्या, 
भ्रज्ञानविष का निवारण हो सकता है? ब्रह्मज्ञान ही भज्ञान का निवर्तक है। 
मोक्ष का मुख्य कारण जीवात्मा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार है । ब्रह्म 
साक्षात्कार हृए विना वेद, शास्त्र, मन्त्रादि सव निष्प्रयोजन हें ।।६३॥ 


भ्रव भरगले चार श्लोकों मं वताते हं कि व्रह्म के प्रत्यक्ष भ्रनुभव से ही मोक्ष 
होता 2, केवल वेदान्त प्रक्रिया रौर सिदढान्त कं जानने से नहीं । 


७ 
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न गच्छति विना पानं व्याधिरौपध-शब्दतः | 
विनापरोकषाजुमवं बरहाश्ब्देन मुच्यते ॥६४॥ 


भो 1 0 


् भथ जसे प्नौपध कं विना पान किये प्रौपध-णब्द के उच्चारणमाव से रोम । 
नहा जाता, उसी प्रकार अ्रपरोक्ानुभव के विना भै बरह्म हु' केवल एेसा कहने भे 
कोई मुक्त नहीं हो सकता । 


७9 अ 


व्याह्या--ज्याधिः-रोग पानम्‌ विना-भरौपध सेवन किये विना श्रौषधकब्दतः- 
भ्ौपध' इस प्रकार शब्द उच्चारणमात्र से न गच्छति-रोग नहीं जाता, 
भ्ारोग्यसिद्धि भ्राप्त नहीं होती, एेसे ही ग्रपरोक्षानुभवम्‌ विना-त्रह्म के साक्षात्कार 
क्रये विना, निविकल्प समाधि के विना ब्रह्मशब्दैः “मै ब्रह्म हं इस प्रकार शबद 


-भ्रजञान निवृत्त नहीं होता, भ्रनात्मवन्ध नहीं 
छटता ।1६४॥ 1 + 


मणी णि २ 277 


ला ददयविरयमज्ञात्वा तत्वमात्मनः । 
पबवृन्दः इतो मुक्तिरुक्तिमात्रफरं नुःणाम्‌ ॥६१॥ 


भुम वाह्य (५ ५ विलय क्रिये विना श्रौर भरात्मतत्त्व को विना जाते 
हो सकती है? ९, जिनका फल उच्चारणमात्र ही है, साधको की मु 


क 7 1 1 श 1 


= = ० = 





मखा वित ऋ्-इस भपच को 'सम्यग्दर्शननिष्ठया' उसकं 
रिक्त भ्न्य कोई सत्ता विना,जीव को ब्रह्य से प्रभिन्न जानें विनाःब्रह्म के श्रतिः 
भात्मनः तत्वम्‌ र हैष शकार इश्य जगत को ब्रह्म में ही लय किये विना 
विना, सनातीय-विजातीय ” स्वर्प को विना जाने, भ्रपरोक्षानुभूति क 
बाह्याभ्यान्तरशून्य परिपू = शूल देश-काल-वस्तुपरिच्छेद ररहित। 
का स्वरूप जिसका (5 सच्चिदानन्दघन, स्वयं प्रकाश, एेसा जो भ्रात्रा ` 
बाह्यदाम्देः- “मै ब्रह्म है 1 म भ्रनुभव किया जाता है, उसको जानं विता 
बहमवातपां वृततिहीनाः सुरागिणः है इस कार ्रनुभवहीन शब्द स, शना 
भपरोल्ञानुभूतिः ।।१३३॥ बरहम हा्नानितया नूनं, पुनरायान्ति यन्ति च 
रहित रागयुक्त बह्विपयक वाता भे कुल, परन्तु ्ह्माकारवृत्ति च 
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कंसे हो सकती है ? नृणाम्‌-साधकों की उक्तिमात्रफलैः-्रह्य शब्द उच्चारणमात् 
कं फलो कं ्रतिरिक्त वाह्य शब्दो का फल मुवि नहीं है ।।६१५।। 
भ्रव दृष्टान्त दते हं । 


अत्रा शतरुसंहारमगत्राखिलभूधियम्‌ । 
राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमदति ॥६६॥ 


भर्थ--शतुभरों का विना वध किये भ्रौर सम्पूणं पृथ्वीमण्डल का एेश्व्यं विना 
प्राप्त किये, मं राजा हूं -इस शब्द से ही कोई राजा नहीं हो जाता । 


व्याद्या-शत्रुसंहारम्‌ अक्त्वा-शतुभो का संहार किये विना, निष्केटक हुए 
विना भ्रखिलभूधियम्‌ श्रगत्वा-पुथ्वी की सारी लक्ष्मी, एेश्वयं प्राप्त किये विना, 
भ्रपने भ्रधिकार मे लाये विना श्रहम्‌ राजा इतिमे राजा हू, इस प्रकार शब्दात्‌- 
`राजा "राजा शब्द उच्चारण करने सं राजा भवितुम्‌-राजा होने मे न भ्र्हति- 
समर्थवान नहीं होता । दुश्य को विलय क्रिये विना, आत्मतत्त्व को भ्रनुभव से जानं 
विना मोक्ष सिद्धि नहीं मिलती ॥६६॥ 

भरव भ्रगले श्लोक मे मोक्ष का उपाय वताते हं । 


आप्तोक्ति खननं तथोपरिरिङापाकणं खीकुर्ति, 
निक्षपः समपेक्षते न हि बहिःशम्दस्त्‌ निर्गच्छति। 
तद्वद्‌ ब्रहमविदोपदेश-मनन-ध्याना दिभि्भ्यते, 
मायाकायंतिरोहितं सममं तत्त न दु्ुक्तिभिः ॥६७॥ 


प्रथ-- (पृथ्वी मं गड़ हए धन को प्राप्त करने के लिये जसे) प्रथम क्रिसी 
विश्वसनीय पुरुप के कथन की, भौर फिर पृथ्वी को खोदने, कंकर-पत्थर भादि 
हटाने की क्रियाय स्वीकार करने की प्रावश्यकता होती है, कोरी बातों से 
वह वाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार मायिक-प्रपंच से छिपा हुमा स्वयंप्रकाश 
निर्मल भ्रात्मतत्त्व भी ब्रह्मवित्‌ गुर कं उपदेश तथा उसके मनन भ्रौर निदिध्यासनादि 
से ही प्राप्त हाता दै, खोटी युक्तियो से नहीं । 

व्याख्या--पृथ्वीमे गड़ धन के निकालने को भिन्न क्रियाभ्रों का दृष्टान्त देकर, 
भ्रव मोक्षलाभ के लिये, “रस्ति उपायः महान्‌ कश्चित्‌ संसारभयनागनः' उस उपाय 
का संक्षेप में निरूपण करते हें । 
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| 
४५२ , ' विवेकचूडामणिः | 
निक्षेपः-भूमि मे गड़ा हुभ्रा धन भ्राप्तोक्तिम्‌-सत्यवक्ता के व चन से जानना | 
लननम्‌-गडे हए धनवाले स्थान को परिश्रम से खोदना तथा उपरि-शिला. । 
भरपाकर्षणम्‌-मरौर धन को दुष्टिसे छिपानेवाले ऊपर रक्खे पत्थर-कंकर , 
को हटाना, उपर कही हुदं॑विविध क्रियाय की स्वीकृतिम्‌-भ्रंगीकार करे | 
की समपेक्षते-्रपेक्षा करता है। भू के अन्तर्गत निधि प्राप्ति के तियेभू 
ोदना, शिला हटाना भ्रादि क्रियायें करनी पडती है, तव कहीं निधि की प्रापि 
होती है, वह निधि बहिः शब्दैः तु-केवल “निधि “निधि उच्चारणमाव्र स, । 
विना सम्यक्‌ यल कयि न हि निर्गच्छति-वह गडा हुभ्रा धन स्वतः बाहर । 
नहीं निकलता । 
| 


| 
तद्रत्‌-उसी प्रकार मायाकाय-तिरोहितम्‌-मायाकायं से छिपा हुश्रा, माया 

की परावरण शक्ति से ढका हुपरा, नाहं प्रकाशः सर्व॑स्य योगमायासमावृतः" गता । 
७।२१५। मं भ्रपनी ` योगमाया से छिपा हृम्रा हृ, इसलिये भ्रज्ञानी, दुर्वासना- । 
युक्त, दुष्कर्म मुञ्चको नहीं ते, ए ग स्वयंप्रकाश | 
१, ककम मुञ्चा नहीं जान सक्ते, एसा भ्रात्मनिधि स्वम्‌-जो स्वयंभ्का् । 
ह भथवा जो श्रपना भ्रा है, श्रम्‌ अहम्‌ शब्द से जिसकी स्फुरणा होती £ । 
एसा भ्रमलम्‌-मायामल रहित, गुणातीत, निर्गुण, "निर्दोषं हि समं ब्रह्म गीता | 


५।१९। ब्रह्म निर्दोप है तत्त्वम्‌-भ्रात्मततत्व, श्रात्मा का स्वरूप, “भ्रजो नित्यः , 


॥ 


शाश्वतोऽयं :' इति -थतिः े विदोपदेश् 
° पराणः इति तिः, ्ात्मा का एेसा स्वरूप ब्रहम-विदोपदेकशष-मनन ` 





क के र के श्रवण से, मनन से-युने हए उप 
4 क पृष्ट करने से, ध्यान-निदिष्यासन से, संशय 
ति र उस उपदेश का नित्य निरन्तर अभ्यास करने से, 
त (क समाधि समञ्जना चाहिये, समाधि से लम्यते-प्राप्त का | 
त  ब्रह्मसाक्षातकार का लाभ होता है। न वुर्ुक्तिभिः-खोटी युक्ति ९ । 
त्िकराल में भी प्राप्त नहीं ध । त 0 ब“ ` 


ऋणमोचन कर्तार" इति श्लोक से शाप्तोभित' ले शती 
तकं प्रहु श्लोकों का भ्रव उपसंहार म 


। 
1 
| 
। 


तस्मात्सवभ्रयलेन 
१ मवबन्धविधुक्तये । | 
ब यल; कतेन्यो रोगादेखि पण्डिते; ॥६८॥ = 


६ श्रथ -इसलिये | क म | 
को सव प्रकार कं य मादि क समान भवच को निवृत्ति क लिय +^ 
उपायो से स्वयं ही यल करना चाहिये । 4 


| 
| 
# 
र करते हं। | 
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व्यास्या--तस्मात्‌-इसलिये, उपसंहार मे कहते हे कि सर्वभ्रयत्नेन-सवं प्रकार 
के प्रयत्न से, सत्संग, श्रवण-मनन-निदिध्यासन, निर्गुणोपासना, सगुणोपासना, जिस 
प्रकार भी वन्ध टे, उसी प्रकार पण्डितंः-मुमृक्षु्रो दारा रोगादेः इव-रोग से छुट- 
कारा पाने की तरह, भ्रपने ही पथ्य सेवन श्रौर ्रौपध सेवन से, दूसरे के आौपधादि 
सेवन से कभी ्रारोग्य सिद्धि नहीं मिलती है, एसे ही . भववनधविमुक्तये-संसार 
वन्ध से टूटने के लिये, भ्रनात्मवन्ध भंजन के लिये स्व॑ः एव-भ्रपनें ही ढारा यत्नः 
कर्तव्यः-यत्न, श्रवण-मनन-निदिध्यासनादि करना चाहिये । यहां श्रीभगवत्पाद 
ने सर्वप्रयत्नेन" “यत्तः' तथा ^स्वैः' भ्रादि शब्दों का प्रयोग करिया दै, इनसे प्रगट 
होता है कि मोक्ष स्वपुरुपार्थसाध्य है, म्न्य के पुरुपा्थं से सिदध नहीं होता ॥।६८॥। 

भ्रगले श्लोक में मुख्य प्रण्न पर विचार करते हं । पहले, प्रश्न की श्लाघा करते 
ह, जिससे शिष्य हरपितमना भ्रौर उत्साहित हो । 


यस्त्वयाद्य कतः प्रस्नो वरीयाञ्छाञ्ञविन्मतः । 
द्रप्रायो निगूढार्थो ज्ञातव्यइच शुयश्चभिः ॥६९॥ 


भ्रथ- तने भ्राज जो प्रश्न किया है, बह भ्रति भेप्ठ शास्त्रज्ञो ढारा सम्मानित, 
अत्पाक्षर, गम्भीर भ्र्थयुक्त भौर मुमृक्षु्ों के जानने योग्य हं । 


व्याख्या-- यः प्रदनः-जो प्रण्न, "को नाम वन्धः, कथमेष भ्रागतः' भादि त्वया- 
तेरे से भ्रद्य कृतः-भ्राज किया गया है, बह प्रश्न पांच विशेषणो वाला हं : वरीयान्‌- 
भ्रतिश्रेष्ठ है, क्योकि शास्त्रविन्भतः-शास्त्वेत्ताश्नो वारा भ्रादरणीय है; इस पर भी 
सत्रप्रायः-भत्पाक्षर है, एक ही प्रण्न मे वन्ध-मोक्ष पूछ लिये. हं, इस पर भी निगू- 
ढार्थः-जो वस्तु जाननी चाहिये, उन सव का भ्रं गूढ रूप से इसमं निहितहै । 
इस प्रष्न का उत्तर इस समस्त ग्रन्थ में दिया गया है, इसलिये मुमृक्षुभिःच ज्ञातव्यः- 
मुमृकषुभ्ो द्वारा यह प्रष्न उत्तर सहित जानने योग्य है, इस प्रश्न से प्रष्नकर्ता शिष्य, 
"मेधावी पुरुपो विदान्‌ उहापोहविचक्षणः' सिद होता दै ।६६॥। 

भ्रव शिष्य को उत्तर सुनने कं लिये सावधान करतें हं । 


शृणुष्वावहितो गिदरन्यन्मया सखदीयते । 
तदेतच्छबणात्सद्यो भवबन्धादिमोकष्यसे ॥७०॥ 


भ्र्थ--हे विदन्‌ ! तेरे प्रण्न के उत्तर मं जो मं कहता हं, उमे सावधान होकर 
सुन,.उसके सुनने से तू शीघ्र ही भववन्धन से टूट जायगा । 
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व्यास्या-- विदन्‌ ¦ हे मेधावी, ब्रह्मविद्या का उत्तम श्रधिकारी यत्‌- 
तरे प्रश्न का जो उत्तर भववन्ध विमुक्तये" मया समुदीर्थते-मुञ्षसे कटा जाता है 
सग्रह से ्रथवा विस्तार से तत्‌-उस ज्ञान जनित “भ्रहुकारादिदेहान्तान्‌' भ्रनात्म 
वन्धो को निवृत्त करनेवाले उत्तर को भ्रावहितः-एकाग्र होकर, साधवानी से 
'इणुष्व-सुन, एतत्‌ भवणात्‌-इसकं सुनने से भवबन्धात्‌-संसार वन्धन से, कर्तापित 
भोक्तापन जन्म्‌-मृत्यु जराव्याधि भ्रादि संसार वन्धन से सद्यः-तत्काल ही, धवण 
क पश्चात्‌ ही, एसा क्यों कहा? इसलिये कि प्रस्तुत शिष्य तीव्र वैराग्यवान्‌ तथा तीव्र 
ममु होने से उत्तम भ्रधिकारी है । उत्तम म्रधिकारी को गुर कं उपदेश देते ही 
व घ, भ्रात्मसा्षात्कार हो जाता है, तत्काल ही विमोक्षयसे-मुक्त हो जायेगा, 
बन्धन स॒ छुटकारा पाकर परमानन्द रूप भ्रात्मपद को प्राप्त होगा ।७०॥ 


1 ति क क ज ज = ज त जा = > क क 


, भ्रव शिष्य के प्ररो का उत्तर देना भ्रारम्भ करते हें । पहले चौथे प्रश्न, 
कथम्‌ विमोक्षः?” का उत्तर देते ह । प्रश्न का क्रम तोडने का यह कारण हैं कि 
शिष्य संसार बन्धन से मुक्त होने के लिये प्रत्यन्त उतावला है श्रौर वह्‌ विलम्ब नही 
सह सकता, ध चौये प्रशन का उत्तर पहले देते हँ । घर में भ्राग लगने पर पहतं 
कारण नहीं खोजा जाता, जल डाला जाता है। 


0 ए त 1 त 7 क श व त ए) 


मोषस्य दहः परयमो निग, बैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्ु । 
ततः धरम्ऽ्वापि दमस्तितिषा, न्यासः परसक्ताखिरकर्मणां मृशम्‌॥७१॥ । 
पतः भृतिसतन्मननं सत्यानं चिरं मित्यनिरन्तरं यनः । 
वतोऽगिक्ं परमेत्य दि्रानिद निताणसुखं समृच्छति ॥॥७२॥ 
भ्रथ-मोश का प्रथम हेतु 
गन्तर्‌ शम, दम्‌, तितिक्षा रौर समस्त भरासक्तियुक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है । 


4 भवण, मनन श्रोर चिरकालतक नित्य-निरन्तर भ्रात्मतत्त्व क 
= =, . पव बहे विदान्‌ परम निधिकल्यसमाधि को प्राप्त होक 
म ही मोक्षसुख को पाता है। 
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की भाति घृणा 1 भ्रनुराग कटो, भ्रथवा वासना कहो, भ्रथवा संकल्प कहो, ये 
चित्त मे विक्षेप पदा करते हँ । विक्षेपवान की स्वलक्ष्य में नियतावस्था नहीं होती, 
एकाग्रता नहीं होती, इसलिये भोगों में विरक्ति मोक्ष का प्रथम कारण कहा है । 
ध्रीभगवत्पाद ने साधनचतुष्टय में पहला साधन विवेकं कहा है, रादौ नित्यानित्य 
वस्तुविवेकः परिगण्यते" रौर यहां वैराग्य कहा है । वैराग्य कहने में विवेक भी 
समञ्च लेना चाहिये, क्योकि विना किसी प्रकार के विवेक के वैराग्य नहीं होता । 
विवेक, वैराग्य का, कारण है । साधनचतुष्टय में वैराग्य का भ्रसाधारण स्थान 
होने से भी श्रीभगवत्पाद ने यहाँ वैराग्य को प्रथम स्थान दिया है। 


ततः श्मः वमः तितिक्षा च भ्रपि-मोक्ष का विवेक सहित तीसरा कारण शम- 
मनोनिग्रह्‌, दम-इन्द्रिनिग्रह, तितिक्षा-सुख-दुःख की भ्रप्रतीति अ्रथवा सहन 
करने को शक्ति, च श्रि शब्दों से शमदमादि पट्सम्पत्ति समुज्चयरूप से ग्रहण 
करनी चाहिये, भर्थात्‌ उपरति, श्वद्धा समाधान' ये शेष तीन भी सम्मिलित करनी 


चाहिये । 


प्रसक्तादिलक्मणाम्‌-श्रासक्तियुक्त समस्त कर्मों का भृहाम्‌-पूरी तरह से 
न्यासः-परित्याग, सकामता भौर प्रहंकार से रहित शास्वरविहित वर्णाश्रमधर्मा- 
नुसार कर्म चित्त की शुद्धि कं लिये ्रत्यावश्यक होता दै । “यस्तु कर्मफलत्यागी 
स त्यागीति भ्रभिधीयते' गीता, १८।११।, जो कर्मफल का त्यागी है, वही सही 
त्यागी दै । जव तक पूणं वंराग्य न हो जाये तभी तक कर्मो का प्रयोजनं है, ोगा- 
रूढस्य तस्यव णमः कारणमुच्यते' गीता ६।३। जव सम्यक्दर्शेननिष्टा से योगारूढ 
हो जाता है, तव शम-सवं कर्मो से निवृत्ति ही-योगारूदता का साधन वतलाया गया 
है । ज्यो-ज्यों कर्मजाल से उपराम होगा त्यो-त्यो चित्त समाहित होता जायगा, 
'अत्यन्तवंराग्यवतः समाधिः भ्रत्यन्त वैराग्यवान को ही समाधि होती है ।मोक्ष के 
कारणों को भगवत्पाद ने यहां संक्षेप मे कहा है । यहाँ तक विवेक-वैराग्य-णमादि 
पट्सम्पत्ति-मुमुक्षुता ये ज्ञान कं चार वहिरंग साधन निदिष्ट किये ह । ये साधन 
ज्ञानवीजारोपण की भूमिकायें हें निज मं ज्ञान नहीं ।॥७१॥। 


भ्रव ज्ञान कं श्रन्तरंग साधन कहते हं । ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर ततः- 
फिर भरुतिः-त्रह्मविद्या की प्रक्रिया का श्रीगुल्मुव से भ्रवण करना जिससे कि शास्त्र 
का भ्रभिप्राय-भद्वितीय ब्रह्म का निर्पण-शिष्य की समज्न में म्रा जाय । इस प्रकार 
श्रवण से वुद्धि की मन्दता नष्ट होती दै । तत्‌ मननम्‌-धीगुक्मख से जीव-ब्रह्म 
की जो एकता श्चवण की, उसको वुद्धि दवारा भनक युक्तियो से विचारना भ्रौर धृष्ट 
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करना । मनन से कृतकं भौर संशय का नाण होता है । एसी तकं, युक्तियां जो शतिः 
प्रतिपादितं जीवब्रह्य कौ एकता की विपक्षी 'हो, कृतकं कहलाती दँ । मनन प 
कतकं का निराकरण होता है । जीव ब्रह्म की एकता ठीक है कि भिन्नता ठीक 
एसे ज्ञान को संशय कहते हं, मनन से संशय भी नष्ट होता है । 


ˆ ` मूनेः-इसकं उपरान्त मननशील साधक का चिरकाल तक धान । भवग 
मनन से जिस भ्रबण्डसच्चिदानन्द परब्रह्म को जाना है, उसमें संशय-विपर्थरहित 
चित्तवृत्ति का प्रवाह होना निदिध्यासन कहल(ता है । निदिध्यासन से विपरीत- 
भावना का नाश होता है। जोवत्रह्म दो पृथक सत्ता हे देहादिक सत्तावान्‌ हँ 
एसे जान को विपरीतभावना कहते हँ । इस निदिध्परासन का चिरम्‌-चिरकाब 
तक अभ्यास करे, 'भ्रनेकजन्म्तसिद्धः ततो याति परां गतिम्‌" गीता, ६।४५।, अन 
जन्मों के ब्रह्मभ्यास से मोक्ष प्राप्त होता है । दस दिन भ्रभ्यास करके यह कहना 
कि मृञे दस दिन भ्रभ्यास करते हो गये, अभी ज्ञानसिद्धि नहीं मिली, वडा खेद है 
एस साधको को सचेत करने के लिये 'चिरम्‌' शब्द का प्रयोग करिया है । नित्य निरन्तरम्‌- 
नित्य प्रति, भ्रौर विना करम तोड़े जव तक कि साक्षात्कार न हो । साधनाकाल ` 
बीच-वीच मे उदासीनता तथा अधीरता की, जो कि अरकरमण्यता की रोर से जति 
वाली ह, भावना जागती है, एसी भावना को वलं से द्ये क्योकि भगवत्पाद 
नित्य-निरतर निदिध्यासन कहा है । यह्‌ निदिध्यासन वैसा ह ? 





ष १९ ए ब्ह्माकारवत्ति मे, ध्यान वल से, निरालम्ब स्थिति करनी । 

न हर उधार भव्छेदरहित दसू मधय ५ 

नितमनिरनतरम' निदि ६। बह स्मरण दे कर मन्द मुमु क लिये । 
ध रम्‌ निदिध्यासन कहा है। तत्र मुमुक्षो को तो सद्यः सिद्धि होती ह । 


= = 2 


1 एत्य-भ्ौर न्त मे निदिध्यासन के परिपक्व होने | । 

निदिध्य सविकल्प समाधि भी कहते हे, धेष्ठ निधिकल्प समाधि को 1 

` _ वाषात्कार करने वाला इह एव-जीवितावस्था म “ 

, परमानन्द को -निरन्तरः भरनुभव' क 

१। ट समृच्छति-निरन्तर भ्न 

स्वरूप के पि ने ब्रह्मसाकालार होता है, सूकम हृदं बुदिवृतति । क । 
ल्प क ध्यान मे भ्रपनी सत्ता त्याग कर 


न . ` {ग कर्‌ भ्रात्मस्वहप मे लय हो जाती है! ५ 
ही होती है, वृत्ति काभान नहीं होता, साक्षी के प्रभाव य ग्रात्पा भ है | ॥७२॥ 


"मिभ क 









>, 
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विवेकचूडामणिः ५७ 


यद्बोद्धव्य तवेदानीमात्मानारमथिवेचनम्‌ । 
तदुच्यते मया सम्यक्‌ भत्वात्मन्यवधारय ॥७३॥ 


भ्रथ--जो श्रात्मानात्मविवेक भ्रव तुङ्गे जानना चाहिये वह मे कहता हू, तू 
उसे भली भांति सुनकर श्रपनी बुद्धि में स्थिर कर। 


व्याख्या--श्रव कोऽसावनात्मा, परमः क भ्रात्मा, तयोः विवेकः कथम्‌' 
इन ५, ६, ७ प्रश्नों का उत्तर देना प्रारम्भ करते हं । तव इदानीम्‌-तेरे लिये 
भरव यत्‌ श्रात्मा-श्रनात्म-विवेचनम्‌-जो भ्रात्मा तथा अ्रनात्मा का भेदज्ञान बोदव्यम्‌- 
जानना है, तत्‌-वह भेद जान मया उच्यते-मेरे से, मुञ् ब्रह्मनिष्ठ गुरु से, कहा 
जाता है, इसलिये इसको सम्यक्‌ श्रुत्वा-सावधानी से, समाहितात्मा होकर सुन 
कर भ्रात्मनि-्रपनी वुद्धि मे भ्रवधारय-निश्चित कर! यदि तू इसको बुद्धि 
में रच्छ प्रकार से स्थापित नहीं करेगा, तो इसके पश्चात्‌ की प्रक्रिया तेरी समञ्च 
मे नहीं श्रायेगी, एेसा प्रभिप्राय है ।॥७३॥ 


म्रनात्मा के विवेचन से भ्रात्मा का स्वरूप सुगमता से समञ्न में भ्रायेगा, इस 
लिये पहले भ्रनात्मा का कथन करते हं । भ्रनात्मा का भी पहले स्थूल रूप कहते 
टे, क्योकि स्थूल समक्षने कं पश्चात्‌ सूकय ्रनात्मा का समञ्लना सुगम होगा । भ्रव 
भ्रगले ५२ श्लोकों में माया मायाकायं सर्वम्‌' इति अन्त वाले १२५बें शलोक तका 
ग्रनात्मा करा विवेचन किया जाता है । पहले स्थूल देह का विवेचन है । 


मञ्जास्थिमेदःपलरक्तचमंत्वगाहयंधातुभिरेभिरन्वितम्‌ । 
पादोस्र्षोजपष्ठमस्तकरंगेरपांगरपयक्तमेतत्‌ ।॥७४॥ 
अहं ममेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूरमितीयते बुषेः। 


प्र्थ-- मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चमं भ्रौर त्वचा-इन सात धातुप्रो 
से वने हुए तथा चरण, जंधा, वक्षःस्थल (छाती), भुजा, पीठ भ्रौर मस्तक छः 
प्रधान भ्रंग तथा म्रन्य छोटे उपांगो से युक्त, मे" भौर मेरा" रूप से प्रसिद्ध इस मोह 
कं भ्राश्रय देह को बोधवान लोग स्थूल णरीर' कहते हं । 

व्याख्या--भ्रव स्थूल शरीर याण वणेन करते हे । स्थूल शरीर का निर्माण 
सात धातुश्रों से हुभ्रा है। मनज्जा-प्रस्थि-मेदः-पल-रक्त-चरमं-स्वक्‌-खाने- 
पीने से शरीर वनता दै, घृतादि जो तेजस पदां हँ उनकं मध्यम भाग से 


ख 
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द विवेकचूडामणि । 


मज्जा, कठार भागसे हही रौर हड़ी की पूर्वावस्था मेद । खाये हुये भवर 
मध्यमभाग सं रक्त, खधिर, स्थूल भाग से पल-मांस, पीये हए पदार्थो के मघ ' 
भाव स॒ चर्म्ूलावरण, त्वक्‌-सूक््म भ्रावरण, मज्जास्थि श्रादि प्राह्ुयैः-ता। 
वाले एभिः धातुभिः-इन सात धात्र से अ्रन्वितम-यक्त । श्रव शरीर केष! 
भगा का वणन करते हं; पाद-उर-वक्ष-भज-पष्ठ-मत्तकैः-पैर, जंघा, छात | 
भजा, पीठ तथा मस्तक, इन छः श्रगैः-भ्रंगों से, तथा उपागेः-ष् 


मगो से ज॑से हाथ-पैर की अरंगलिया, गल्फ, जान श्रादि उपयुक्तम्‌-युक्त, वना 
हुवा ।॥७४॥ 


व त 1 1 त 1 [1 


[प 


व 1 १ 7 


प्रहम्‌-सप्तघ्तातु निमित व षड़ंगयक्त शरीर को मोहवश “रम्‌ मे शीः 
ता ह, एता मूढ समन्ते हे । मे देखता हू मे युनता ह, मे खाता ह, मै जाता ¢ 
त भकार मूढ, शरीर म,म्रातमाभिमानकसते ह, देहमिति जडस्य वद्धिः 1१ 
हं, एसा निश्चय मूढो का होता दै मम इति-मभता, मेरा हथ, मेरा पैर, 
स्त्री, मेरा घरभ्रादि इनम ममता का स्थल प्रथितम्‌-शरीर प्रसिद्ध है । यह शरीः 
समस्त बाह्यसंसार का भ्राध्रयहै । मोहास्पदम्‌-ग्रपने स्वरूप के ग्रान सें शरीरः, 
ही भ्रास्मवुदध होने से यह्‌ शरीर प्रियता का केन्द्र है बतैः जोधरवान पुरुषों से, गर । 


नियो से नही एतत्‌ स्यूलम्‌ क्षरोरम्‌ इति-आ स्थन दी , इस प्रव 


है ॥ पर्वाधं ७५॥ शरीर भ्रात्मा नहीं है, बयो भ्रातमा निप 


भव शरीर के कारण निरूपण करते हं । 


नमोनमसदनामबुूमयः,इमाणि भूतानि भवन्ति तानि ॥७५। 


रि शृत्वा, स्थूलानि च स्थृलदारीरहेतवः। 
त्रास्तदीया विष्रया भवन्ति ब्दादयः पञ्च सुलाय भोक्ः ॥५५ 


~ भराकाग, वायु भर्त, जल्‌ श्रौर पथ्वी- ये सूष््म भूत द॑ 1 + 


होकर स्थूल शरीर गोते ह रौर इन मूर्थम ^. , 
की पांच तन्मात्रा भोक्ता जीव के भोगरूप युव कं (1 शब्दादि पांच विप £. 


च 
0 
च 
॥ 
= 
५ 


स व्यास्या-नभः-भराकाश नभस्वत्‌-वायु व + । 


ष्णी शि ह क त 1 1 त 






ष + च > = ~ "किया ^.-४ [ि १ +, 
"णि भमी भ 2222 क त नि शि मि 2 1 ` मा ` 1 त ता 


[क 
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विवेकचूडामणिः ५६ 


व्यव्रहारयोग्य न होने से सष्टि रचना के संकल्प से प्रभु ने एक एक भूत का 
पचीकार किया तानि-ये सूक्ष्म भूत परस्परांशेः-्रापस में भ्रंशो से मिलितानि- 
मिले हुए स्थूलानि भूत्वा च-होकर स्थूल भूत होते ह, व्यवहारयोग्य होते है । 
यह्‌ पंचीकरण हे । 


शास्त्र मे पचीकरण इस प्रकार वताया है कि आठ भ्राना सूक्ष्म भ्राकाश, दो 
भ्राना सूक्ष्म वायु, दो भ्राना सूक्ष्म श्रग्नि, दो भ्राना सूक्ष्म जल, दो प्राना सुक्ष्म पृथ्वी 
भ्रापस मे मिलकर एक स्थूल म्राकाश वनता है, एेसे ही स्थूल वायु मे भ्राठ भ्राना सूर्म 
वायु, दो राना सूक्म भ्राकाश, दो श्राना सुक्ष्म अग्नि, दो प्राना सूक्ष्म जल, दो भ्राना 
सक्षम पुथ्वी-ये सव भिलकर एक स्थूल वायु होता है । एसे ही भ्रन्य स्थूल भूतो को 
समञ्ना । किसी भी पंचीढरत भूत मं प्राधा भ्ंण श्रपना, रौर भ्राठवां भण प्रत्येक 
शेप चार भूतो का सम्मिलित होता ह । स्थूलशरीरहेतवः-ये पंचीड़रत पंच स्थूल- 
भूत स्थूल शरीर के कारण हँ तदीयाः मात्राः-उन सूष््म भूतो की मातरा, 
मावा का श्र्थं है भोगना, विपयी करना शब्दादयः-णब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध पंच 
विषयाः- पंच विपय भोक्तुः सुखाय-जीव के, ग्रज्ञानी कं सुख कं लिये, सुखाभास 
के लिये यने हं । 

पांच सूष््म भूतो की पांच तन्मात्रा इस प्रकार हैः--ञ्राकाश की तन्मात्रा 
ब्द, वायु की तन्मात्रा स्मरणं, भ्रग्नि की तन्मात्रा रूप, जल की तन्मात्रा रस, 
भ्रौर पृथ्वी की तन्मात्रा गन्ध। इन पाच तन्माव्राग्रों को क्रमशः धोत्त, 
त्वचा, नेत्र, जिह्वा भ्रीर नासिका पंच ज्ानन्दरियां ग्रहण करती दहं ॥ 
उत्तराधं ७५-७६॥ 

'मात्रास्तदीया विपयाः' से लेकर भ्रगले सात श्लोकों मे विपय की प्रनर्थ- 
कारता दिखाते हं । 


य॒ मृदा विषयेषु वद्धा, रागोर्पादेन सुदुदंभेन । 
आयान्ति निर्यान्त्यथ ऊर्वुच्यः, स्रकमेदतेन जवेन नीताः ॥७७॥ 


प्र्थ--जो मूढ इन विषयों मे रागरूपी विस्तृत पाश मं वंध जाते हे बे भ्रपने 
कर्मरूपी दूत कं दवारा बेग से ले जाये हए उत्तमाधम योनियो मे भ्राते-जाते हे । 


व्यास्या--ये मूढाः-जो विवेकःशून्य, दहात्मधी सुदरदमेन-जिसका दमन, 
निग्रह्‌ कटिनाई से किया जा सके, जो कटिनाई से दृढे, एसे रागोर्पाशेन-रागरूप 
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६० विवेकचूडामणिः 


उड़ पाश से, कठोर फांसी से, राग कहते हैँ प्रासक्ति को, स्नेह को, मीठे कठोर पाव 
से एषु विषयेषु-इन शब्दादि पांच विषयों मेँ बद्धाः-वन्धे हुए हं, फसे हुए हे, पष 
की न्याई स्तम्भ से वेधे है, एसे ते स्वकमंदूतेन-विषयानुरागी मूढ, विपयपाश मे 
छूटने मे भसम, विवश, भरमने भ्रशुभ शुभ कर्म॑रूपदूत द्वारा, भर्थात्‌ श्रपने किमि 
देए कमफलानुसार जवेन नीताः-वेग से ले जाये हुए अधः भ्रायान्ति-श्रशुभ कमे 
स नीचं लोकों मे भाते है, प्रथवा पुष्य क्षीण होने पर स्वर्गादि उच्च लोकों से गिरकर 
नीचे भाते हे" या उच्चः ऊर्ध्वम्‌ निर्यान्ति-पुण्य कर्मो के प्रभाव से उच्च लोकों र 
जाते ह, स्वर्गादि को प्राप्त होते हे, परन्तु ूटते नहीं, मुक्तवन्धन नहीं होते, पृष 
क्षीण होने पर नीचे भ्राते है, ष्या्जन करने पर फिर ऊपर जाते है ।।७७॥। 


शम्दादिभिः पच्चभिरेव पञ्च पश्चतमापुः स्वगुणेन बद्धाः। 


इरङ्गमातज्गपतङ्गमीनसृङ्गा नरः पश्चभिरश्चितः किम्‌ ॥७८॥ 


न भ्रथ--शब्दादि पांच विषयो मे से कंवल एक-एक विपयासक्ति की डोरी षं ` 
ठ हए हरिण, हाथी, पतङ्ग, मछली भरर भौरि मृत्यु को प्राप्त होते है, फिर ईन 
पाचों से बेधा इरा मनुष्य कौन गति को प्राप्त हो । 


मृत्यु का तृती जीव को विवेक नही होता, इसलिये विषय उनकी 
ˆ“ भरण वनते हं । भ्रव पांच विषयों के पांच दृष्टान्त देते हं । 
कुरग-मातंग-पतं आ प 

भंवरा, ये पाँच स गाः पंच-हिरण, हाथी, पतंगा, मछली शौ | 
की डोरी से, सद्द वद्धाः-अपनी एक-एक विशेष इन्द्रिय के प्रति विपयासरि 

न -एक के साथ वंधने 
जाते हे, पचभिः प्रचित 
पु र त * नरः-मचों विषयों से युक्त, उनमें भरासरक 

पाचों प्राणियों कट्ना है, भ्रथात्‌ जव एकर विषय ~ ~ कारणं ५ 


पी भी भी मभ त क 


= 9 क क = 


री , त 7 व 1 7 2 श 1 श 





मीर मथी वीक क 7 


कुरग- (9 
वन त णि का मधुरता मारे जात कुरंग" हिरण के लियं व्यधि 
भ्रष्ट भरा मृग चरना छोड़कर पहले वीणा बजाता है, भिसकं मधुर संगीतर ध | 
दरा घातक वासे मार स न्याई,शब्द विषय से वेधा हुभाः व । | 
जाता है। (२) मातंग-हाथी, भ्रव स्पशं ५ । 


[त 1 1 
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रसिक हाथी को गति देखिये । शिकारी वन मे कागज की हथिनी वनाकर 
खडा करदेते हं, भौर उसके चारोंभ्रोर वड गद्ढे खोदकर उनको वन 
के ताल पत्रादिसे ठकदेतेहें, श्रौरश्राप छिपजातेहं। स्पशं विपयका 
रसिक संभोगोन्मुख हाथी, विपय मे वंधने से विवेकशून्य हूना, कागज की 
हथिनी की तरफ जाता है, भौर गढ्ढो म गिर कर मारा जाता है । (३) पतग- 
परवाना, कवियों ने प्रेमियों की उपमा दीपशिखा पर जलनेवाले पतगो सेदीहै। 
दीपशिखा कं उज्ज्वल रूप पर मोहित हुम्रा पतंग, उसकी दहनशक्ति को समञ्जन 
मे भ्रसमर्थ, उन्मत्त के समान उस पर अ्पटतादहै, प्रर प्राणगंवा देताहै। यह्‌ 
रूपविषय में भ्रासव्ति का फल है । (४) मीन-मछली, लोह कं फलक (काटे) 
मे लगे हृए मांस के टुकड़े को खाने की भ्रभिलाषा वाली जिह्वालोलूप मछली, 
विवेकहीन हुई, कांटे में फंसकर प्राण खो वैठती है । (५) भू ग-भौ रा, गन्ध विपय 
का लोभी भौरा चंपक पुष्प को सूघने से मारा जाता है । जव एक-एक विषय श्रन्थ 
का हेतु है, तो पंचविषय-सेवी मूढ पुरुप का क्या होगा । अहो ! भ्रनथं परम्परा ।७८॥। 

दोपेण तीव्रो विषयः कृष्णसपेविपादपि । 

बिं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्‌ ।७९॥ 


भरथ- दोप की दृष्टि से विषय काले सपं के विप से भी ्रधिक तीव्र है, क्योकि 
विप तो खानेवाले को ही मारता है, परन्तु विषय तो भख से देखनेवाले को भी 
मार देता ह । 
व्याख्या--विषयः-शब्दादि पंच विषय दोषेण-दोप दृष्टि से, प्रभावो- 
पादकता मे, अ्ननर्थकारी होने मे कृष्णसर्पविषात्‌ श्रपि-काले सपं कं विप से भ तीव्रः- 
तीक्ष्ण होता है, इस का कारण वताते हं । विषम्‌-जहर भोक्तारम्‌ निहन्ति- 
भोक्ता को मारता है, देनेवाले को नहीं, कृष्ण सपं विपंला होता है, उसकं 
काटने से विप रक्त-वाहिनी नालियों हारा शरीर में व्याप्त होता है, जव उस विष 
का सम्पकं जिह्वा से होता है, तव मरता है । यदि पांव मे सपं काट ते, भौर काटे 
हृए स्थान के भ्रागे रस्सी से वन्ध लगा दिया जाये तो विप जिह्वा सं सम्पकं कं मभाव 
मे घातक नहीं होता । श्रयम्‌-यह रूपविपय चक्षुषा बरष्टारम्‌ श्रपि-नेतर से देवनं 
वाले को भी मार देता है । भ्रपि शब्द से भ्रन्य विपय भी समक्षने चाहिये, वं भी 
कुरगमातंगपतंगमीनभू गाः” के सदृश विषयानुरागी मूढो को मार देते हं ।॥७३॥। 
विपयाञ्चा-महापाश्चा्यो विदक्तः सुदुस्त्यजात्‌ । 
स॒ एव इत्यते शक्तयं नान्यः पृटबास्रवेयपि ॥८०॥ 
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श्रयं--जो कठिन विषयों के भ्राशारूप महा वन्धन से ट्टा हुम्रा है वही मोक्ष 
की योग्यता रखता है प्रौर कोई नहीं ; चाहं वह छः दशनो का ज्ञाता भी क्यो न हो । 


व्याद्या- यः सुदृस्त्यजात्‌-जो त्यागा जाने मे कठिन हो, जो कठिनता से छोड़ा 
जा सके, सृदृदम होने से विषयाशा-महापाशात्‌-विषय की प्राणा ही दै महापाश, 
कठोर वन्धन, उससे, विषय वासना से विमुक्तः-जो भ्रच्छे प्रकार से वन्धनरहित होता 
है, सः एव~ वह ही, अन्य नहीं मक्त्य कल्पते-मोक्ष के लिये समं होता है । 
इन्द्रियो को विषयो से हटाये विना, ्रौर भ्रध्यात्मविचार से सम्पन्न हुए विना स्व- 
रूप में स्थिति किसी प्रकार संभव नहीं", गुरुवचनामृत न श्रन्थः षट्शास्त्रवेदी श्रपि- 
दूसरा नही, चाहे वह छः स्त्रो का ज्ञाता भी क्यों न हो ॥८०॥। 


येराग्यवतो ५ 
आपात ठकषून्‌ , भव।व्धिपारं प्रतियातुमुयतान्‌ । 
आशाग्रहो मज्जयतेऽन्तराले, बिशृद्य कण्ठे विनिवत्यं वेगात्‌ ॥८१॥ 
भर्थ-संसार-सागर को पार करने के लिये उद्यत हए ग्रु वैराग्यवाले मुमु- 


षुभरो को भ्राशारूपी मकर भ्रति वेग से गला प१कड़कर बल से पीठे खचकर भव 
सागर मध्य मं इवो देता है । 


क त 1 1 १ ता 


क वणी त ठि नि 1 1 1 1 त 1 7 श । 





ध व्याद्या--भ्रापातबराग्यवतः- क्षणिक विरक्तो को, श्रापत्ियां यें तो 
टन पर्‌ भ्रनुरागी, ्मशान वैरागी, व को ब्रह्न करते हए लोग “राम नाम 


है य ग च न [| 
सत्य है एसा बोलते है। श्मशान मे जाकर मृतक का गुणानुवाद करके संसार की 


र । श्मशान वराग्य कहते हं । एसे ्रद्ढ्‌ विरक्तो को भवा 

अ मतियातु्‌ स शाः सागर कं पारजाने के लिये उद्यतान्‌ मुमुषून्‌- 

ल ए ्रासाप्रहः-विपयाशा नाम का मकर, मगरमच्छ 

रते -ारसम ' हाय-पर नहीं वेगात्‌ विनिवत्य-वल से पीठ खंचर्कः 
रसमुद्र मध्य मे, वीच धारा में, किनारे नहीं मज्जयते-डवो दता 

है, संसारसागर पार नहीं होने देता श्रत्यन्तवराग्यवतः समाधिः रतयन्त वैरा 

इसी विषय को व्यतिरेक से कहते हे । 


ष ह ध क 
^ च भवाम्भोषेः पार प्तयहवसितः ।।८२॥ 


[= १. 7; 


। 
| 
। 
| 
| 
। 
1 
। 
। 
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श्रथ--जिसनें निर्मल वैराग्यरूपी खड्ग से विययाशा नामी मकर को मार 
दिवा दै, बही निविघ्न हमरा संसारसमुद्र से पार जाता है । 


व्याद्या--येन-जिस मुमुकु द्वारा सुविरक्ति-श्रसिना-दृढ्‌ वे राग्यरूपी तल- 
वार सं विदथाख्यग्रहः-विपयाशा नाम मकर हृतः-मार दिया गया है, सः-वह 
मुमुक्षु प्रत्य॒हर्बाजतः-विध्नरहित, निष्कण्टकपथ हुभ्रा भवाम्नोधेः-मव सागर से 
पारम्‌ गच्छति-पार जाता है । ब्रह्मसाक्षात्कार करके मुक्त हो जाता है ।८२॥ 


विपमविपममागं गच्छतोऽनच्छबुद्धः, 

प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि। 
दहितसमुजनगुस्क्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या, 
प्रभवति फएठसिद्धिः सत्यमित्येव बिद्धि ॥८३॥ 


प्र्थ--कठिन विषय मागे में चलनेवाले दुबु द्धि कं पीछे पद-पद पर मृत्यु 
प्राती है-एेसा जान । हितेपी, सज्जन गुरु के कथनानुसार तथा भ्रपनी युक्रित सं 
चलनेवाले को फल-सिद्धि होती दै । इसे तू निःसंशय सत्य मान । 


व्यास्वा--विबम-विवयमार्गे गच्छतः-कररिन विषय के मागं पर चलनेवाले 
की, विपम-ुदृदेम, भ्नौर उरु पाशयुक्त होने से विषय से छुटकारा पाना कठिन 
होता ड, विपय-शब्दादि पंच विपय, उनके मागे को प्रपनाने वाले क भ्र्थात्‌ विषय- 
भोगों मे ्रासक्त पुरुप की, इसलिये भ्ननच्छबुद्धः-खोटी बुद्धिवाले की, प्रणुदधमन- 
वाले की । यदि बद्ध शद्ध हो तो विषयों से टन का प्रमल करेगा, उनका भरनु- 
सरण नहीं करेगा । एसे विपयासवत कवुदधि कौ एषः मूत्युः श्रपि-म्रनुभवसिद्ध 
मृत्यु भी, जन्म-मरण जराव्याधिधर्मा संसारर्प मृत्यु भी, स्वस्वरूप से “च्युति' 
मृत्यु भी प्रतिषदम्‌-पद पद पर, जव जव स्वरूपविस्मृति हो तव तव अभियातः 
पीछे पीठे ्राती हृद, स्वरूपस्थिति ही मृत्युनिवृत्ति है, स्वरूपधरंश होना या संसार 
ग्रस्त होना एक ही वात है, स्मृतिभ्रंशात्‌ बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति गीता, 
२।६३।, स्वरूपस्मृति भरष्ट होने से बुद्धि का नाग हाता दै, कत्तव्याकत्तव्य मं विवेक 
न कर सकना बुद्धि का नाश दै, नष्टवुद्धि शरकर्मण्य पुय मृतकतुल्य दै विदि-एेसा 
त्‌ जान । £ 

हितसुजनगुरूकत्या-हितकारी, शुभविन्तक, सत्युखुप गु की उक्तिसं 
्रहेतुकदयासिन्धरवन्धुरानमताम्‌ सताम्‌' एस गुरं कः उपदेशानुसार, रथात्‌ उनसे 
श्रवण करय स्वस्व युक्त्या-धरवण क्ये का मनन करक, भ्रपनी युक्तिया स पृष्ट 
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करके, कुतकं निवारण करके गच्छतः-चलनेवाले का, ब्रह्माभ्यास करनेवाले का, 
 विषयाख्यग्रहय येन सुविरक्त्यसिना हतः" गुरूपदेश तथा श्रपनी युक्ति के । 

- विचार से पुर्पा्ं करते हुए को, कत्याण मागं मे अग्रसर होते हुए को फलसिद्ि 
प्रभवति-मोक्षसिद्धि, ब्रह्मसाक्षात्कार, नि्धिघ्न, परत्यूहर्वाजित मोक्ष मिलता है। 
विषयानुसेवी को मृत्यु श्रौर विषयत्यागी को फलसिद्धि, यह श्रभिप्राय ईै। 
इति सत्यम्‌ एव विद्धि-विषयसेवी तथा विषयत्यागी की जो ऊपर गति वताई है 
इसको तू संणयरहित सत्य जान ।।८३॥। 


म क न 9 क क + 


मोषस्य काङ्क्षा दि ब तवास्ति त्यजापिद्राद्विषयान्‌ बिपरं यथा । 
पीयूपवत्तोपदयाकषमाजैवअशान्तिदान्तीर्भज . नित्यमादरात्‌ ॥८४॥ 


1 1 1 तु 


से त अ, तरो मोक्ष कौ इच्छा है तो विषयों को विप के समान दूर 
नि त्याग दे श्रौर सन्तोष, दया, कषमा, सरलता, शम भ्रौर दम का प्रमृत कं समान 
त्य श्रद्धापूवक सेवन कर । 2 । 


न ध हेयोपादेय वताते हं । पहले हेय, त्यागने योग्य, । 
है" तो विषयान्‌ विषम्‌ ५ -यदितेरी शवमच मोक्ष कौ काक्षा श्रस्ति-इच्छा 
त्यज्‌-वहृत दूर से ही = हः को हालाहल के सदृश भ्रतिद्ररात्‌ 
विषयान्युसः सृगस्तेपपजायत' मन स भी विषयों का स्मरण न कर, क्योकि यायत । 
साथ लगाव होता है मौर ् गीता २। ६२।, विषयों के चिन्तन करने से उनक 
्रियायों का बीज सं ५ 1 कम वदता हृ भरन्त मेँ नाश होता है । र्भी 
ज सकल्प है, विषयों का संकल्पय भी न कर । 





भ्राजवं-सरतता | 
वा्यन्द्रिय निग्रह, ' श्विता भशान्ति-शम, मनोनिग्रह, दान्तीः-दम" 


(4 हू इनको पीयषवत यववत + (न 
सेवन कर । मिय सेवन ृतयभ्द + "परात्‌ -भ्रमृत की तरह शद्ाूवंक भर ॥ 
पत्ुप्रद भौर तोषादि का सेवन श्रमरता देनेवाला हे ॥६५ 


न 
 , 
| 
क 9 जोकि क जी क क 9.9 जा म 1 0 या ता क 
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अचुश्षण यत्परिहूत्य कत्यमनाधविचा-कृत-बन्ध-मोक्षणम्‌ | 
देहः परार्थोऽयमघ्ुष्य पोपणे, यः सज्जते स स्वमनेन इन्ति ॥८१५॥ 


भ्रथ--जो ग्रनादि ग्रविद्याकृत वन्धन से टूटना ग्रपना सर्वदा कर्तव्य टै 
उसको त्यागकर इस देह को परम भ्रथं मानकर जो टसके पोपण में ही लगा रहता 
है वह्‌, शरीराभिमान से, स्वयं ग्रपना घात करता है । 


व्याख्या--यत्‌ भ्रनादि-्रविद्या-ङृतवन्ध-मोक्षणम्‌-जो ग्रनादि भ्रविद्या दारा 
विरचित वन्धहै, श्रहुकारादिदेहान्त' वन्ध है, उसका मोक्षण-परित्याग करना जो 
कि श्रनुक्षणम्‌-प्रतिक्षण, सवंदा कृत्यम्‌-करतव्य है, करने योग्य कमं है, उसको परि- 
हृत्य-छोड कर श्रयम्‌ देहः परार्थः-यह देह ही परम भ्रथं दै, साध्य वस्तु, लक्ष्य दै, 
म्रात्मादहै, इस प्रकार देहात्मधी यः श्रमुष्य पोपणे-जो इसके पुष्ट करने मं 
सज्जते-भ्रासक्त है सः स्वं-वह म्रपने को श्रनेन-णरीर में भ्रात्माभिमान करनं 
से हन्ति-मारता है, म्रपना घात करता है, जन्ममरण कं कुचक्र मं पडता है ।।८५॥ 


शरीरपोपणा्थी सन्‌ य॒ आत्मानं दिदृक्षति । 
प्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं ततु स॒ इच्छति ॥८६॥ 


प्र्थ--जो शरीर पोषण मं कामनावाला दग्रा ्रा्मसाक्षात्कार करना चाहता 
है बह मानो काष्ट-बुद्धि से मकर का श्राश्चय लेकर नदी पार करना चाहता दै । 


य्याष्या--क्षरीर पोषणार्थो सन्‌-णरीर मं म्रात्मा का रभिमान करके, देहः 
परार्थोतयम्‌" मानता हमरा यःभ्रात्मानम्‌-जो मूढ भरने भ्रापे का, त्रिकाल अ्रवाध्य 
प्रण्ड, आनन्दन भ्रात्मा का दिदृक्षति-दशन करना चाहता .दै, भरात्मसाक्षात्कार 
करना चाहता 2 सः दारुधिया-वह लक्कड समञ्कर ग्राहम्‌ धृत्वा-मकर को 
धह कर नवीम्‌ तर्तुम्‌-गम्भीर नदी को पार करने की इच्छति-दच्छा करता द । 
ताल्ययं यहद कि बह पार नहींहो सकता । वह ग्राह एगो मृढ को “मज्जयते 
भ्रन्तराले विगृह्य कण्डे, विनिवत्यं वेगात्‌ ।८६।। 

शरीर भं मोह महामृत्यु है, दो ए्लोकों मं । 


मोद एव महामृल्यमृषधोरवपुरादिषु । 
मोहा बिनिर्जितो येन स॒ मुक्तिपदमहंति ॥८७॥ 
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भर्थ--शरीरादि में मोह ही मुमुक्षु की महान मौत है; जिसने मोह को जीता 
है वही मुवितपद का भ्रधिकारी है । - 


व्याख्या--वपुरादिषु-शरीरादि मे, श्रादि पद से स्त्री-पत्र-गृह समञ्ने चाहिये, 
इनमे मोहः एव-म्रहुकार, म्रभिमान, ममता ही मुमृक्षोः-मोक्ष की कामना वाते 
की महामृत्युः-महामत्यु है, महान्‌ भ्रसफलता है, मोहित पुरुष मृतक कं तुल्य सम्यक्‌ 
विचार नहीं कर सकता, श्रौर श्रेयस्कर मागं का म्रनुसरण नहीं कर सकता, इसलिये 
उसको 'वस्तूपलब्धिः' भ्रथवा फलसिद्धिः" नहीं मिल सकती ्रौर वह श्रात्मघाती 
होता है । स्वरूप से गिरावट ही मृत्यु है येन-जिस मुमुक्षु द्वारा मोहः-दह मे 
भ्रात्मवृद्धिरूप मोह को विनिजितः-म्रच्छी तरह जीत लिया गया है, सः मुक्तिपदम्‌ | 
भ्रहंति-वही मृक्तिपद को, सवंदुःखनिवृत्ति-सवंसुखप्राप्ति रूप प्रमरपदं प्राप्त 
करता है, मोह से छ्टता है ।८७। 


| 
| 
। 
॥ 
} 
मोहं जहि महामृत्यं॑देहदारसुतादिषु । । 
य॒जित्वा नयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥८८॥ 
भर्थ- दह, स्तर भौर पत्रादि मे मोहरूप महामृत्यु को त्याग, जिसको जीतकर 
मुनिजन प्ात्मा के परमपद को प्राप्त होते हे । 

। 

। 


व्यास्या--्व मोह ममता के त्याग के लिये उपदेश करते है । वेहदारसुताः 
दिषु-शरीर, स्त, पूवर, भादि पद से गृह्‌, धन समञ्चन चाहिये, 
मोहम्‌-शरीर मे भ्ात्माभिमान को, श्रौर 'दारसुतादिषु' में ममत्व को मर्ह 
मृतयुम्‌-जो मोह ही महाम्‌पयुहै,स्वस्वरूपश्ंशकारी है, उसको जहि-छोड दे, त्या 
द यम्‌ जित्वा-जिस मोह को, भ्रजञान को जीत कर, त्याग कर मुनयः- 
व पचते हं, जिस पद को प्राप्त करते हे तत्‌-वही गन 
हनु पक क भामा परम पम्‌ स्न है; अ 
जिस पदको न्म नहीं होता, य राप्य न निवतंन्ते, तद्धाम परमं मम' गीता ८।९ १.8 
दका राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटते, मेरा वही परम धाम है ॥*= 


सङ्भादकषिरनायु मदो -मजनास्विसंकलम्‌ | 
एण सूवपरीपाभयां स्थूलं निन्यमिदं वुः ॥८६॥ 


स्नायु, चर्वी, मज्जा भ्रौर भ्रस्थियों का समूहं ४ । ` 
उद्‌ धुणास्पद दै । | 







श्रध--त्वचा, मसि, रक्त, 
मलमूत्र से भरा हुभरा यह स्थूल 
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व्याद्या--त्वक्‌-मांस-रुधिर-स्नायु-मेदः-मज्जा-श्रस्थिसंकुलम्‌-त्वचा, मांस, 
रक्त, रक्तवाहिनी नाडि, चर्वी, मज्जा, हह्यों से वना हुभ्रा मूत्रपुरीवा- 
भ्याम्‌ पूणेम्‌-मूत्र प्रौर विष्ठा से भरा हुश्रा इदम्‌ स्थूलम्‌ वयुः-यह्‌ स्थूल देह 
नि्यम्‌-निन्दा के योग्य है, घृणास्पद है, इसमें भ्रात्मवुद्धि कैसे हो सकती है, क्योकि 
प्रात्मा निदोपि श्रौर एकतत्व है, इसलिये शरीर में श्रहंता भौर शरीरोपयोगी वस्तुप्रो 
मे ममता त्याग देनी चाहिये । शरीर-निन्दा का प्रयोजन इसमे वैराग्य उत्पन्न कराना 
है" अ्रन्यथा ज्ञान-साधना के लिये शरीर वहत ही भ्रावश्यक दै । “शरीरमायं 
खलु धर्मसाधनम्‌ यह शरीर ही धर्मानुष्ठान मं ग्रादि साधन है ।८६॥ 


पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलम्यः पू॑कर्मणा । 
स्त्यन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः । 
अवस्था जागरस्तस्य स्थूला्थाुभवो यतः ॥९०॥ 


प्र्थ-पचीकृत स्थूल भूतो से प्रारब्धानुसार उत्पन्न हुग्रा यह शरीर जीव का 
स्थूल भोगायतन है; इसकी प्रतीति की भ्रवस्था जाग्रत है, जिसमे कि स्थूल 
विषयों का भ्रनुभव हाता है । 


व्यास्या--पूवंकमंणा वं कमं के प्रभाव से, कमणा निर्मितो देहः देह प्रारब्ध 
कर्भो से उत्पन्न हुभ्रा है, पापपुग्य मिधित प्रारब्ध कर्मो से मनुष्य शरीर प्राप्त होता 
है पंचीकृतेम्पः स्थूलेभ्यः भूतेम्यः-पंचीकृत स्थूल भूतो से समूत्यक्नम्‌-उत्पन्न हुम्रा 
इदम्‌-यह्‌, स्थूलम्‌-स्थूल दह भ्रात्मनः-जीव कं भोगायतनम्‌-स्थूल भोग का भाश्च । 
भनुकूल विषय से सुख, प्रतिकूल विषय से दुःख का साक्षात्‌ भ्रनुभव करने वाला 
यह्‌ स्थूल शरीर है । तस्य जागरः श्रवल्था-स्थूल देह मे भ्रभिमानी की जाग्रत्‌ 
भ्रवस्था है, जिस श्रवस्या मे स्थूल देह का भभिमान होता है, उसको जाग्रत्‌ भ्रवस्था 
कहते ह, “इन्दियैः भर्थोपलब्धिजंगरितम्‌'-जिस भ्रवस्था मे इन्दरियो को विषय- 
उपलब्धि हो, वह जाग्रत्‌ भ्रवस्था दै । यतः-जिस जाग्रत्‌ प्रवस्था मे स्यूला्थं- 
भरनुभवः-स्थूल देह के भर्थ-विययों का-्रनुभव होता दै । स्वप्नावस्था मे स्थूल 
भोगों का भौर इन्द्रियों का उपराम हो जाता टै ।॥९६०।। 


बा नद्यः स्यूरपदार्थसेषां, सङ चन्दन-छ्यादिविषिव्रस्पाप्‌ | 
करोति जीवः स्वयमेतदात्मना, तस्मासखकस्तिबृषोऽस्य जागरे ६१॥ 
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भ्र्थ- शरीर मे भ्रात्माभिमानी जीव माला, चन्दन तथा स्त्री भ्रादि नाना 
प्रकार कँ स्थूल पदार्थो को वाह्यन्द्रियो से सेवन करता है इसलिये जाग्रत्‌-भ्रवस्था 
मे इस स्थूल देह को प्रधानता है । 


व्याख्या--भ्रव स्थूलार्थानुभव को विशद करते टह । वाह्येन्दियेः-भोव, 
चक्षु, त्वक्‌ भ्रादि वाह्येन्दरियो से ल्रक्‌-चन्दन-स्त्री-भ्रादि-विचित्र-रूपाम्‌-माल, 
चन्दन, रमणी, आदि पद सें भोजन वस्त्र जानना, विचित्र प्रकार के स्थूलपदार्थ- 
सेवाम्‌ स्थूल पदार्थो का सेवन जीवः-देहात्मावृद्धि वाला ग्रज्ञानी जीव एतत्‌- 
भ्रात्मना-यही स्थूल देह भ्रात्मा है, एसे जाग्रदवस्था मं स्थूल देह में भ्रहकारवाला, 
शरीर को ही श्रना भ्रापा, ग्रामा माननेवाला, यही श्रात्मा है, इस वुद्धि से स्वयम्‌- 
ग्रपने प्राप, कर्ता-भोक्ता भाव से करोति-विचित्र स्थूलपदाथों काभोग करता है। 
तस्मात्‌-इम कारण से भअस्य-स्थूल देह की जागरे- जाग्रदवस्था में प्रहास्तिः- 


प्रधानता होती दै। स्वप्नावस्था मे वासनामयशरीर की प्रधानता होती 
(4 
६।।६१॥ 


सोऽपि बादयसंसारः पुरुपस्य यदायः | 
वद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद्‌ गृहमेधिनः ॥९२॥ 


भर्भ- जीवकं सम्पूण बाह्य जगत्‌ का जो ्राधारभूत है, बह यह्‌ स्थूल देहं 
दी है, गृहस्थ के घर कं तुल्य । 





4 का सबेः श्रपि-सारा ही बाह्यसंसारः-जन्म-मूतयु 
_ _ ..›ऽूलता-कृशता, शेशव यौवनादि, इस वाह्यसंसार का विवरण श्रगतं 
स (६: ८२ समस्त वाह्य संसार का यत्‌ भ्रा्यः-जो भ्राधार है इवम्‌ 
“~ ° ` हम्‌ बह यही स्थूल देह है । गृहुमेधिनः- गृहस्थ के गृहवत्‌-घर की भि 
4 । जीव के समस्त जगत का भ्राधार देह है, यदि देह से आआतमबूदि 
है । जन्म-ृतय अ की निवृत्ति, भ्राधारहीन हो जाने से, स्वतः हो जाती 
रतमा स्थूल गगर के साथ भाद स्मूल शरीर के धमं ह परन्तु अलानवश् अ 
धमो को भरपने धम समञ्चन पादात्म्य-भाव प्राप्त कर लेता है तो स्थूल शरीर ¶ 
सगे-सम्बन्धी है, जन्म-मृतय चगता है भौर दुःख सहता है । यदि शरीर है ८ 
तो  जग्ग्यबहार समाप्त 1 म 2 वर्णाश्रमधर्म हं । . यदि शरीर नही 
भ्रव बाद्यसंसार को विशद करते ह । 
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स्थूलस्य सम्भव-जरा-मरणानि धर्माः, 
स्थौस्यादयो बहुविधाः शि्चता्यवस्थाः । 

वणाभमादिनियमा बहुधाऽञमयाः स्युः, 
पूजावमानबहुमानघखा विश्ेपाः ॥९३॥ 


भ्र्थ- स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण धरम हँ, स्थूलता श्रादि वचपन म्रादि 
नाना प्रकार की भ्रवस्थाएं हँ; वर्णाशमादि कं नियम भ्रौर वहूत प्रकार के कष्ट 
तथा इसी को पूजा, मान, म्रपमान मादि विशेषताएं हे । 


टह; 


व्यास्या-सभव-जरा-मरणानि-जन्म, वृढापा, मृत्यु स्थूलस्य-स्थूल देह 


के, भ्रात्मा कं नहीं धर्माः-धमं हे, जव मोहित सा हुभ्रा भ्रात्मा शरीर का अभिमान 
करता है किम देह हुं तव शरीर के धमं म्रपने मे समञ्च वैठता है । इसी प्रकार 


स्थौल्यादयः-मोटापन, भ्रादिपद सें पतलापन, क्रप्णवर्ण, गौरवर्ण बहुविधाः- ` 


वहूत प्रकार के धमं इसी स्थूल देह कं॒हं शिशुता-श्रादि-्रवस्थाः-वचपन, रादि 
पद से कौमारपन, यौवन, वुढापा, ये भी स्थूल देह की भ्रवस्थाएं हे, भ्रात्मा की नहीं 
निविकार होने से वर्णाश्षम-्रादि-त्राह्मण, क्षत्निय, वैर्य, शूद्र ये चार वर्ण; ब्रह्म 
चर्यगृहस्थ, वानपरस्थ,सन्यास ये चार राश्रम, भ्रादिपद से गोवमूत्र समञ्लने चाहिये, 
नियमाः-व्णशषमादि कं नियम, शास्त्रवणित उन के कर्तव्याकर्तव्य बहुधा ्रामयाः- 
नाना प्रकार के भ्रामय~ज्वर, सिर पीड़ा, खांसी, जुकाम, शरीर कष्ट पूजावमान- 
बहूुमानमुखाः विद्रीषाः स्थुः पूष्पादि से पूजा, अवमान-तिरस्कार, बवहमान-वहत 
म्रादर, ऊँचे स्थान प्रर बंठाना, गुणगान करना, ये सव विशेयतायें स्थूल देह की हे, 
ग्रात्मा की नहीं, सदा एकरस हानं सं ।।६३॥ 


यहाँ तक स्थूल शरीर का वर्णन हृश्रा, यह्‌ शरीर बाह्यसंसार का भ्राधारभत 
है । भ्रव दूसरे प्रकार कं संसार का ्र्थात्‌ ग्रन्तर्संसार का जिसमें कि कतंत्व-भोवतत्व 
सुख-दुःख का भ्रनुभवे हाता निरूपण करतें हँ । भ्रगते पांच ए्लोकों मे, स्थलं 
से भिन्न, सूक्ष्म शरीर का वणेन करतं हं । पहले दश इन्दियो का । 


बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि, घ्राणं च जिह्वा व्रिपयाव्र्ोधनाद्‌ । 
वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः, करमंन्दरियाणि प्रचणेन कमसु ॥६४॥ 


म्र्थ--कान, त्वचा, भ्रांख, नासिका प्रौर जिद्वा-ये पांच जानेन्धियां ट, 
क्योकि इनसे विषय का ज्ञान होता है; तथा वार्‌, पाणि, पाद, गुदा प्रीर उपस्थ- 
ये कर्मेन्दरियां हं, क्योकि इनकी कर्मो क प्रर प्रवृत्ति होती है । 
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व्यास्या- पांच ज्ञानेन्दरियां वताई जाती हँ जो इस प्रकार ठः-श्रवणम्‌-कपं 
शप्कूली में रहनेवाली श्रवण इन्द्रिय त्वक्‌-त्वचा में रहनेवाली इन्द्रिय भ्रक्षि-नेतर 
गोलक मं रहनेवाली इन्द्रिय घूणम्‌ च-नासिका। कं म्रग्रभाग मे रहनेवाली जिह्वा- 
जीभ कं भ्रग्रभाग मे रहनेवाली इन्द्रिय विषयथाववोघनात्‌-शब्दस्पशं-रूप-गन्ध-र 
क्रमशः इन पांच विषयों को ग्रहण करने से, ज्ञान कराने से, जनाने से बुद्धि 
इन्द्रियाणि-ज्ञानेन्दरियां कहलाती हें । इनकी उप्पत्ति क्रमशः नभ-वायु-भ्रनि- 
पृथ्वी-जल पंच भूतो कं सतत्वगुणांश से हई है । 


॥ 1 त 1 1 वा 7 क प 1 1 


भरव पांच कर्मन्द्रियां वताते हे वाक्‌-पाणि-पादम्‌-वाणी, वचन इसका कर्म है 
पाणि-हाथ, भ्रादान-प्रदान इसक्रा कमं 2, पाद-पैर, गमन इसका कमं है गुदम्‌ 
पि उपस्यः-गुदा, लिग-मल मूत्र त्याग इनके करम है । कर्मसु प्रवणेन कर्मों गं 
व्यग्रता, प्रवृत्ति, भ्रासक्ति के कारण, इनको कर्मेन्द्रियाणि-कर्मे न्द्रया कहते ह । 
इनको उत्यत्ति क्रमशः ्राकाश, वायु, ्रग्न, पृथ्वी, तथा जल पांच भूतो कं रजु 
णाश से हुड है ।९४।। 

भरव भ्रन्तकरण का निरूपण करते है । 


निगयतेऽन्तःकरणं मनोधीरहङृतिथित्तमिति स्ववृत्तिभिः । 


मनस्त॒ सङ्कसपविकरपनादिभिवुद्धिः पदार्थाध्यवसायथरमतः ॥९५॥ 
अव्राभिमानादहमिलयहड्कुतिः, स्ार्थालसन्धानुणेन चितम्‌ ॥६६। 


प्रय--मन, 





1 बुद्धि, चित्त भ्र ्रहंकार इन वृत्तियों के कारण भ्रन्तकए 
नमे ५ ५ ९ क वृत्ति से मन, पदाथ का निश्चय करने से च 

# करने से प्रहकार श्रौर स्वार्थं का चिन्तन 
यह जिघ्र ६। भहेकार शरोर स्वार्थका चि 


को कोः जः दो दे क कोकः जो 3 3 ` को द = = को दो = तो जो तो जो आ क्‌ ज का च 9७. 9 क, आ कड क == 


६ स भ्रन्त.करण का वर्णन करते हं । भरपचीकूत पांच त 
प्रथं ज्ञान का कर म्रन्त.करण वना है। भ्रन्तः का मर्थ भीतर श्रौर करण ध 
1 घन । भरन्तःकरण के परिणाम को वृत्ति कहते है । इसकी 
१ दता हे । भ्रन्तःकरणम्‌-भरन्तःकरण स्ववृत्तिभिः-भ्रपनं वृति 
" ` {भर घ मनः धीः प्रकृतिः च चित्तम्‌ इति-मन, बुद्धि, अहंकार ब्‌ 0 
टय निगचयते-कटलाता दै। संकत्पयिकत्यनादिभिः त तः 


च = = 
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भ्ररक है । यह विपयों कं दोप गुण को जानता है, इन्द्रियां नहीं जानतीं । भ्रन्तः- 
करण, भीतर की इन्द्रिय होने से, ज्ञानेन्द्रियों के विना जो कि प्रायः वहिरमुख 
होती हे, वाहरवाले किसी पदार्थं को नहीं जान सकता । श्रादि पद से मनका 
कार्य, भेद-रचना, समञ्चना चाहिये । पदार्थाध्यवसायधर्मतः बुद्धिः-पदा्ं निर्णय 
करने से वुद्धि । पदार्थो के भले-वुरे स्वरूप का निश्चय करनेवाली भ्रन्तःकरण 
की वृत्ति को वुद्धि कहते हें । मन नाना प्रकार के संकल्पविकल्प रचता है, वुदधि- 
वृत्ति उन मं निर्णेय करती है कि कौन सा उपयुक्त है ।।६५॥। 


श्रत्र भ्रभिमानात्‌ अहम्‌ इति श्रहुकृतिः-मप्रव-स्थूलदेह, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मन्द 
यादि में ्रभिमान करनेसे कि यहमंहं, इस प्रकार के भ्रध्यास मिथ्या- 
श्राति से श्रन्तःकरण की वृत्ति श्रहंकार कहलाती है । स्व रथं भ्रनुसन्धानगुणेन 
चित्तम्‌-भ्रपने प्रयोजन की खोज में रहने कं गुण, धर्म, से चित्तवृत्ति कहलाती 
है, स्मरणवृत्ति ॥६६॥ 

भ्रव प्राण का निरूपण करते हं । 


प्राणापान-व्यानोदान-समाना भवत्यसौ प्राणः | 
स्वयमेव एृत्तिभेदाद्विकृतिभेदात्सुबण-सदिलादिव्‌ ॥९७॥ 


भ्र्थ- प्राण स्वयं ही वृत्तिभेद से प्राण, अ्रपान, व्यान, उदान भ्रौर समान- 
इन पांच नामोवाला होता है, सुवणं जल भ्रादि के विकारो की भांति । 


व्याख्या--भ्रपंचीढृत भूतो कं मिले हए रजोगुण भ्रंग से प्राण की उत्पत्ति हृं 
है । भ्रसौ-प्राणः वह्‌ प्राण वायु वृत्तिभेदात्‌-वृत्ति भेद से, क्रिया तथा स्थान भेद 
से स्वयम्‌ एव-भ्रपने प्राप ही पांच रूप हो जाता है, प्राण-भ्रपान-ग्यान-उदान- 
समानाः-शरीर में संचारी प्राण म्रपने स्थान तथा क्रिया भेद से प्राण, भ्रपान, व्यान, 
उदान, समान नामवाला हृ्रा है । प्राण-मुख नासिका से प्रवेण तथा निष्क्रमण 
क्रिया, हृदय स्थान है । भ्रपान-गृदा निवासी वायु, मल-मूत्र को नीचे ले जाना क्या 
है, गुदा स्यान है । व्यान-खाये पीये हृएभ्रन्नरस को नाडयो दवारा बाँटना क्रिया है, 
सव शरीर स्थान है उदान-ऊपर ले जाना, वमनादि काल मे, कठ स्थान है, समान - 
खाये-पीये भन्नरस को पचाने कं लिये जठराग्नि मे समान रूप से फलाना प्या है, 
नाभि स्थान है। प्राण की यही पचवृत्तियां हें । 


विङृतिभेदात्‌-बिकार भेद से सुवर्णसलिलादिवत्‌-सुवर्ण, जल की भाति । 
एक ही सुवणं विकारभेद से कुण्डल, कटक म्रादि नाना सुवर्णेभूषण रूप हो जाता 
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दै, एसे ही जल विक्रारभेद से नदो, सागर, वाप्य, हिमादि नाना नाम ्राकार ब्र | 
होता है । यद्यपि प्राण एक ही है परन्तु वृत्तिभेद से, पृथक्‌-पृथक्‌ कायं विभागे | 
पांच नाम वाला भ्रा है, जैसे कि सुवणं तथा जल एक-एक होते हुए भी विकार | 
र्ग नाना भ्राकारवाले हो जाते हे । प्रादि पद से मृत्तिका समञ्चनी चाहि। । 
एक ही मृत्तिका के घट, सुराही, सको राश्रादि विकार हं ।।६७॥ ६ 

भव भूर्म शरीर का सामूहिक वणेन करते है । 


वागादिपश्च श्रवणादिपश्च, प्राणादिपञ्चाभ्र्ुखानि पञ्च | 


| 
| 
| 
दद्धायरिचयामि च काम्‌-कमणी, पु्यकं इ्मश्चरीरमाहुः ॥९८५॥ ' 


अ ०2 (~) ॐ मदियां ॐ, ू | 
य -वाणी भादि पाच कर्मन्द, श्रवणादि पांच ज्ानेन्दरया, प्राणादि पार | 
' भकाणादि पाच भूत, वुद्धि मादि म्रन्तःकरण-चतुष्टय, म्रविद्या, काम्‌ भ 


॥ ¬ १ 


कमं यह पुर्यष्टकं सष्ष्म 
९ = 5 अथवा पक्षम शरीर कहलाता है । | 


| 

व्याद्या-ज्ञानेद्धियः -कमेनिः 3 । 
५७ सूक्ष्मशरीर र्‌ क प, ~¬ ~ = 3 | 
भो की पुरी भी कहते ह । पम्यूण कलेवर का निरूपण करते हं ^ ॑ 
२-भवणादि पंच-भवण' रि ९ आदि पच-वाणी आदि पाच कण > 
पंच प्राण.४-; श्राद पाच ज्ञनेन्धियां, ३-ग्राणादि पंच-वृत्तिभेद । 
वुद्धि, मन, चित्त व-भ्राकाग-वामु-अग्नि-जल-भू पंच भूत, ५-बुढा । 
म्रध्यास, भ्रन्य का 4/1 अन्त.करणचतुष्टय, ६-अ्रविद्या रपि 
† धमधम ५ भी, ७) ठ८-काम-कमणी च~वासना, न 


धम्म नामवाने कुर्म 
ृश्मकारोरम्‌ श्रा १ धृरो-अ्टकम्‌-द्न श्राठो की वनी पुरी, नगर 


~ , ` `^ श्राहुः-सूक््म णरीर कृत > 5 
चुकं हं ॥९८।। ष्म शरीर कटते ह, स्थूल शरीर का वणन 





र्म गरीर, जिमे सिग शरीर शर कृते है | 


भ्रात्मा की भ्रनादि उपाधि ह 
त मसह, लिङ्ग त्वपश्चीृतभूतसम्मवम्‌ । 
भावक, स्वज्ञानतोऽनादिरुपाधिरात्मनः । ६९। 


| 
। 
। 
| 
म्र कः 

यह्‌ सूम प्रथा लिग शरीर भ्रपचीहृत भूतो से उत्यन्न हुभा टै € । 





युक्त प्रौर कर्मफलं करानेवाला ‡ः 
तमा की नादि उपाधि ९ ॑ | है । स्वस्वरूप के भज्ञान क ` | 
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व्याख्या--श्ृणु-सुनो, श्छणु शब्द यह योतन करता है कि श्रव सुषम प्रक्रिया 
केही जाती है, सुक्ष्म संज्ञितम्‌-सूकष्म नामवाला, सूक्ष्म भूतो से निर्मित होने के कारण 
सूक्ष्म इदम्‌ लिगम्‌ वरीरम्‌ तु-यह लिग, सूक्ष्म देह, लिग नाम है चिन्ह,प्रतीक, ज्ञापकः 
का भ्रपचीकृतभूत संभवम्‌-भ्रपचीकृत भूतो से उत्पन्न हरा है, उत्पन्न होने से यह 
म्रात्मा नहीं है, क्योकि भ्रात्मा भ्रजो नित्यः" म्रजन्मा भ्रीर त्रिकाल भ्रवाध्य नित्य 
है । स्थूल शरीर पंचीकृत स्थूल भूतो सें उत्पन्न होता है । वहिरिन्द्रियगण तथा 
भ्रन्तःकरण घटित देहु लिग होता है । भ्रात्मा का यह्‌ ज्ञापक दै, क्योकि आत्मा के 
प्रकाश से प्रकाशित होकर, म्रचेतन होता हुभरा भी चेतन सा होकर यह भ्रात्मा 
होने का श्रभिमान वाला है, इसलिये यह्‌ लिग है । सवासनम्‌-वासनामग्रों कं सहित 
कामकमणीः । यह्‌ सूक्ष्म शरीर स्थूल देह के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, 
ग्रौर जव तक कंवल्यमोक्ष भ्रथवा विदेहमोक्षन हो तव तक स्थिर रहता है । 
पूवं जन्मो मे जो कर्मं किये ह, उनके श्रनुभव के संस्कारों के साथ, वासना सहित, 
कर्मफलानुभावकम्‌-कमं का, पुण्य पाप का सुल-दुःख फल, उसका भ्रनुभव 
करानेवाला है । 

स्व-भ्रज्ञानतः-श्रपने स्वरूप कं भरज्ञान से भ्रात्मनः-भ्रात्मा की भ्रनादिः 
उपाधिः-उपाधि दै । यह नहीं कहा जा सकता कि सूक्ष्म शरीर कव से, किस 
काल से उत्पन्न हुभ्रा है, इसलिये म्रनादि, स्थूल शरीर की तरह सूक्ष्म शरीर का 
प्रादि, उत्पत्ति नहीं है, महाप्रलय में भी यह्‌ रहता दै, ्रामोक्ष यह्‌ रहता है, लिग 
शरीर भ्रात्माकी भ्रनादि उपाधि है, वोध होने पर, भ्रात्मसाक्षात्कार करने 
पर लिग देह में म्रात्मवुद्धि निवृत्त हो जातीदै। जो समीपता के कारण भ्रपनें 
धर्मो को समीपवस्तु (ग्रात्मा) मे भरारोपण सा करे, उसे उपाधि कहते हँ 1 
उपाधि का कारण क्था है? भ्रपने स्वरूप का भ्रनान ॥९६॥ 

उपाधि संवंध से घटाकाश भ्रौर मठाकाश वेदान्त के प्रसिद्ध॒ उदाहरण हे । 
इन दो उदाहरणं में भ्राकाश की उपाधि घट मरौर मठ हं! यद्यपिभ्माकाश 
विभाज्य है, तो भी षट की दीवारों सेधिराप्राकाश घटाकाश भौर मठ से षिरा 
भ्राकाश मठाकाश कहलाता दै । घट की दीवार टूटने से घटाकाश ही महाकाश 
है, भौर प्रकाश घट से असंग है। भ्रखण्डब्रह्म मं उपाधि ही नानात्व दर्शाती 
है 1 स्थुल, सुक्ष्म, कारण तीनों शरीर ही भ्रात्मा को उपाधि हैं| 


स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था, स्वमात्ररपेण विभाति यत्र | 

स्वप्ने तु बुद्धिः स्वयमेभ् जाग्रत्‌, काठीननानाविधवासनाभिः। 

कर््रादिभावं प्रतिपद्य राजते, यत्र स्वयंज्यो तिरयं परात्मा ॥१००॥ 
११ 
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भ्र्थ- स्वप्न इसकी प्रभिव्यक्ति की भ्रवस्था है, जहां यह स्वयं ही स्थूल शरीर 
के प्रभाव मे भासताहै। स्वप्न मेंम्रन्तःकरण ही जाग्रत्‌कालीन नाना प्रकारकीं 
वासनाम्रोमि कर्ता भ्रादि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रकाशतादहै। स्वप्न म 
भी स्वप्न का प्रकाशक स्वयंप्रकाश यह परमात्मा है । 


व्याख्या-- भ्रव सूक्ष्म शरीर की भ्रसाधारण श्रवस्था कहते हं । भ्रस्य-ईइस 
सृक्ष्म शरीर की विभक्ति भ्रवस्था-म्रभिग्यक्ति की अवस्था स्वप्नः भवति-स्वप्न 
होती है जाग्रत्‌ भ्रवस्था मे स्थूल देह की प्रधानता होने से । सुषुप्ति भ्रवस्था गे 
वहिरन्त.करण के, अ्रजञान में लीन होने से, सूक्ष्म शरीर की प्रधानता स्वप्नावस्था मर 
होती है। यत्र स्वमात्रशेषेण विभाति-स्वप्न काल मे, केवल श्रपने म्राप, स्थूल 
देह कं प्रभिमान के भ्रभाव मे, सुक्ष्म शरीर के रभिमान से युक्त, प्रकाशता है। 
स्वपने तु बुद्धिः-स्वप्नावस्या में अन्तःकरण स्वयमेव-श्रपने श्राप जाग्रत्‌ कालीन- 
नानाविधवासनाभिः-जाग्रत्‌ अ्रवस्था में उत्पन्न हृए नाना प्रकार के संस्कारो कं 
साथ कर्रादिमावम्‌-कतूत्व, भोक्तृ, कर्मत्व, करणत्व भ्रादि भावों को प्रतिः 
पद्य-म्राप्त होकर राजते-ुद्धि प्रकाणती है । 

ए बुदि व द, उसमे भरकाशन शक्ति कहां ? परात्मा के सान्निध्य मे वदि जो 
व सत्व सं वनने कं कारण स्वच्छ है, भ्रात्मा के विम्ब को ग्रहण करके प्रति. 
&, चतनीभूव त हाती 0 निर्मल होने से भ्राता के प्रकाण के कारण प्रकाशित हो जाती 

माय तादात्म्य ८५५ यह्‌ समह बढती है कि मे भ्राता हात्मा का १ । 
निम त्य सा हो जाता है । जसे भ्राग मे तपाया लोहं का गोला यह समश्च 

मं भ्रग्नि ह रग्नि का उसके साथ तादात्म्य से वद्धि वैसे ही 

का तपाया गोता दोन तम्य हो जाता है । जसे वृद्धि वसे हं 
स्वयनयोतिः गह सव ही प रभ्रकाश्य हं । यत्र-जहां, स्वप्नावस्था मे भी प्र्‌ 
1 8 स भ्रभकाशितः सवेप्रकाशक परात्मा-प्ररमासा 
अकाः न भवस्थाभो का प्रकाशक ्रात्मा है । सूर्य, चरम 
भ न भ्रोर उनके प्रभाव मे र्कार को भी परमात्मा अकाणता हे ।१०५॥ 
तत रक्रोभी परमात्मा प्रकाशता है 
भाव को प्राप्त होती हैतोभी स नतन सी ह वुद्धि कर्तान 4 
षमत्रकोपधन ८ भ्रात्मा की भ्रसंगता रहती है, दो ण्लोकों मे । 


षी, न॒िप्यते तल्छृतकमरेशः। _ 
' म दसहसतत एव र्मम म रिप्यते िभ्विदुपाधिना कृतैः॥१०१॥ 


भ्रयं-ग्रन्तःकरण -वय्योह 
परमात्मा षिन क उपाधि है एेसा वह्‌ सव॑साक्षी ध 
भ्रसंग है । भ्रतः दए कम से तनिक भी लिप्त नहीं होताः; 


कमो से रंचमात्र भी लिप्त नहीं होता । 


१ भो म त त 2 7 





| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
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| (वि ० 


व्माख्या-- रवर्यथा कर्मणि साक्षिभावः' जैसे सर्वजगत के प्रकाशक सूयं का 
मनुष्या द्वारा क्रिये हए कर्मो मे साक्षीभाव है, एसे ही ्रात्मा सवंप्रकाशक दै। 
उपाधियों द्वारा किए हुए कर्मो से लिपायमान नहीं होता । धीमात्रकोपाधिः- 
स्वप्न मे स्वयं ज्योति परमात्मा की उपाधि केवल सृष्ष्म यद्धि, भ्न्तःकरण-माव् 
होती ठं, परन्तु भ्रशेष साक्षी-सवं का साक्षी होने के कारण तत्ृतकर्मलेशेः- वदि 
से किग्रे हृए कर्मो के सम्बन्ध से न लिप्यते-परमात्मा तनिक भी लिपायपान नहीं 
ठाता, यस्मात्‌ भ्रसंगः-क्योकि भ्रसंगो-नहि सज्यते" इति वृहदारण्यक ४।५।१५ 
परमात्मा भ्रसंग है, लिपायमान नहीं होता "न माम्‌ कर्माणि लिम्पन्ति'। 
गोता ४।१४।, मुञ्ञे क्म लिपायमान नहीं करते । ततः एव-इसीलिये ही परमा- 
त्मा उपाधिना कृतेः क्ममिः-मन, वुद्धि, रीर भ्रादि उपाधियो दवारा किये हए 
कर्मो से किचित्‌-लेशमात्र भी न लिप्यते-लिपायमान नहीं होता, वद्ध नहीं 
होता । श्री भगवत्पाद भ्रागे कहगे, न साक्षिणं साश्यधर्माः संस्पणन्ति' साक्ष्य 
क धमं साक्षो को स्पशं नहीं करते ॥१०१।। ४ 


सवन्यागति-करणं शिङ्गमिदं स्याचिदात्मनः पुसः । 
वास्यादिकमिव तक्ष्णस्तेनवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम्‌ ॥१०२॥ 


भ्रथ--ज्ञानरूप भ्रात्मा का यह लिगदेह वढृडई के वसोले भ्रादि भ्रौजारों की 
न्याद सम्पूणं व्यापारो का कारण है, इसीलिये यह भ्रात्मा श्रसङ् ह । 


व्याख्या--चिदात्मनः-जानर्प पुंसः ्रात्मा का इदम्‌ लिगम्‌-यह सुश्म 
देह तक्ष्णः वास्यादिकम्‌ इव-वदृदं का वसोला, काप्ठ छीलने का प्रौजार, भ्रादि 
शब्द से भ्रारी वरमा समक्न बादहिये, प्राजारां की भांति स्वव्यापुतिकरणम्‌ स्यात्‌- 
सर्वं व्यवहारो का साधन है । जसे वसोले के साथ वदृ का ्रसंग संग ह, वे ही 
म्रात्मा का लिग शरीर कं साथ सत्तामात्र से प्ररणामात्र सम्बन्ध है । वास्तव मं संग 
नहीं है, भासमान संगता कल्पित है । वसोले के नष्ट होने से वदृ का कुष्ठ नहीं विग- 
इता, उसी प्रकार तेन एव-सव कमं होते हुए भी उस लिग शरीर से श्रयम भ्रात्मा- 
यह भ्रात्मा भ्रसंगः भवति-सम्बन्धरहित रहता दै ।।१०२।। ` 

भ्रव इन्द्रियो कं धर्मा से प्रात्मा को भ्रसंगता वताते हं । 


अन्त्य-मन्दल-पलधरमाः,  सौगुणय वगण्यजादि चदु । 
ब धिय.ूकत-षखास्तथव, धोत्रादिधर्मा न तु वेनुरात्मनः॥१०३॥ 


((-0. 1/111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





७६ विवेकचूडामणिः 


मरथ- नेत्रो के सदो भ्रथवा निर्दोष होने से भ्रनधापन, धुंधलापन एवं स्पष्ट 
देखना नेतरो के ही धमं हँ; इसी प्रकार वहिरापन, गुंगापन भ्रादि भी श्रोत्रादि कही 
धरम हं; जाननेवाले ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा के नहीं । 


त त 1 ए 


व १ त 


व्याख्या- पहले वहिरिन्द्ियो के ध्मा को कहते है । नेत्र कं सोगुण्य (वकात्‌) 
मच्छे गुण के प्रभाव से दृष्टि की पटुता, तीव्रता, नेत्र के वैगुण्य व्यात्‌ हि-दोप कं 
प्रभाव से ही श्रन्धत्वमन्दत्व-पटुत्वधर्माः-अन्धापन, मन्दापन म्रौर तीव्रत्वं 
धमं चक्षुषः-चक्ु कं ही धमे ह । तथा एव-इसी प्रकार बाधिर्यं -मूकत्वमुलाः 
भोत्रादिधर्माः-धोत्र की सौगुण्यता से सुनने कौ तीव्र शक्ति, विगुणता से वहिरापन, 
वाणी कौ सोगुण्यता से बोलने की ठीक शकत, भ्रौर विगुणता से गगंगापन, मुख पद 
से जञनेन्दियो मे त्वचा, नासिका, रसना, रौर कर्मन्दरियों मेँ पाणिपाद -उपस्थगुदा 
हण करने चाहिये वेत्तुः भ्रात्मनः न तु-ऊपर कहें हुए प्रन्धापन वहिरापन दि 
धम वहिरिन्दरियो के ही ह । इन्दियो भ्रौर इनफ धर्मो के जाननेवाले, ज्ञानस्व 
भात्मा के ये धरम नहीं दै, क्योकि ज्ञाता मे ज्ञेय के धर्म प्रवेश नहीं करते । भ्रात्मा 
नाता होने से साक्षी है, तटस्थ है। भौर स्वप्न नौर सुपुप्त भ्रवस्था मे 
# उपराम होने से जाग्रतूकालीन भरन्धत्व, मूकल्व का बोध नहीं होता । 
बच हन ऋ कारण ये श्रसत्‌ धमे दै, भ्रात्मा सत्‌ ई १०३! 

भरव प्राण कं धमं वताते हं । 8 
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उच्छवास निःलास-विजुम्मग धुर्‌ असन्दनाय्‌ सकमणा दिका ¦ क्रियाः। 
भाणादिकमाणि वदन्त नाः पराणस्य धर्माबधनापिपासे ॥१०१॥ 


[ए या 7 1571 


ॐ कवक 


निरे त प्राण स १ जम्हाई, छीक, कपना श्रौर उछलना भ्रादि प्राण की 

& ण्षज्ञ प्राणादि क्रा कम्‌ द = 3. क्षधाः र पिपासा 
भाण के धमं वताते है । म वतलाते हे रौर क्षुधा-पिपा 
व्याख्या--ग्रव < ० 
= कं धर्मो का कहत हं । तज्जाः-उसके, प्राणादि - विशे 
की, व राण वायु की, निः्वास-श्वास छोडना स्मपा्न 
भस्पन्दनादि-हिलना-जुलना पवदत्त वायु की , क्ुत्‌-छीक लेना ककल वायु ¶। | 
शना चाहिये, यह्‌ कूम वायु ह वायु कौ, प्रादि पद से नेत्रो का उन्मीलन स 

, य्‌ क। उत्करमणादिकाः क्रियाः-उछलना उदान वायु ` 


पज्च 


[क त 7 1 श त ए 7 त) 
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कहते हे । श्रदना पिपासे-इसी प्रकार भूख म्नौर प्यास प्राणस्य धमौ-प्राण के धमे 
=> शे | = अ चाहिये 
ह न तु वंत्तुरात्मनः यह्‌ जोड लेना चाहिये ।।१०४।। 

भ्रव भ्रहुकार निरूपण करतेधहे । तीन लोकों में । 


अन्तःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु व्मणि। 
अहमित्यभिमानेन त्ष्टत्याभासतेजसा ॥१०५॥ 


श्रथ--शरीर मे तथा इन चक्षु भ्रादि इन्द्रियों मे भँ पन' का भ्रभिमान करने 
सं म्रन्त.करण । यह चिदाभास कं तेज से रहता है, भर्थात्‌ अ्रभिमान करने में 
समथं है । 


व्यास्या--भ्रन्तःकरणम्‌-मन, मोहित सा हुभ्रा आत्मा एतेषु चक्षुः भ्रादिषु- 
इनमे, चक्षु से ज्ञानेन्द्रियां ग्रहण करनी चाहिय भ्रौर भ्रादि पद से कमन्दियां मौर पच~ 
पराण ग्रहण करने चाहिये, इनमं व्मणि-कायकरणसंघात शरीर मे श्रहुम्‌ इति 
भ्रभिभानेन तिष्ठति-मं हू इस भ्रभिमान से, चिरकालतक निष्ठा करता है, मोक्ष 
पर्यन्त यह भ्रभिमान रहता है । भ्रज्ञानयोग से मोहित सा हृम्रा भरात्मा भ्रपने को 
ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, प्राण, शरीर समक्लने लगता है, भौर उनके धर्मों को, जसे 
नेत्र का धमं देखना, वाणी का धमं वोलना, प्राण का धरम भूख-प्यास, शरीर का धरम 
जनन-मरण, इन धर्मो को, आत्मा वहिरन्तर इन्द्रियों कं साथ तादात्म्य करकं, भ्रपने 
मे श्रन्य के धमं भ्रारोपित कर वंठता है, उनमें भरभिमान करता है, इसी का नाम 
म्रहुकार है । ्रहंकार भ्रन्तःकरण को वृत्ति है। 


ग्रहंकार का संयोग जिस काल मं बुद्धि के साथ होता है, तव मोहितसा हुभ्रा 
म्रात्मा भ्रपने को वुद्धि समञ्ञता है, जव शरीर कं साथ संयोग करता है तव भरने को 
शरीर समन्नता है, मे मोटा हू, पतला हू" युवा हू, वृढ हू, एसा भ्रभिमान करता है । 
वास्तव में तो भ्रात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप है । म्रन्तःकरण शरीरादि तो अचेतन 
जड़ है, उनमें भरहंकार करने का सामथ्यं कहा, इस शंका को दृष्टि मेँ रखते हुए 
कहते हे । 

श्राभास तेजसा-भ्रात्मा कं प्रकाश से प्रकाशित होकर, भ्रात्मज्योति फे प्रति- 
विम्ब की महिमा सें जड़ अन्तःकरण चतनीभूत सा होकर ज्ञानकर्मेन्दिय-प्राण- 
शरीरादि मे भरपनेपन का, ्रात्मा का अभिमान करता दै, जैसे आग में तपाया लोहं 
का गोला भरने मे दाहकलत्व शक्ति वाले भ्रग्नि का भ्रहंकार करे, वैसे ही । भ्रहृकार 
करनेवाला भ्रन्तःकरण है, भ्रात्मा नहीं ट ।॥१०५॥ 
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अहङ्कारः स॒विज्ञथः कतां भोक्ताभिमान्ययम्‌ । 
सत्लादिगुणयोगेन चावस्थात्रयमश्नुते ॥१०६॥ 


भ्रय-इसी को भ्रहंकार जानना चाहिये । यह कर्ता-भोक्तापन का भ्रभि. 
मनि करनेवाला है भ्रौर यही गुणो के योग से तीनों अवस्याभ्रों को भ्रप्त होता है। 


 व्वाह्या--इसकरा पूवं श्लोक से सम्बन्ध है । सः ग्रहुकारः विजञेयः-इस प्रकार 
स्वथ अकाश भरातमा कं परतिविम्व से युक्त भ्न्तःकरण को हौ चक्षुरादि, शरीरम 
भषन्‌ कं अभिमान से बतंमान ब्रहंकार जानना चाहिये । अथम्‌-मह अहंकार 
कता भोक्ता म्रभिमनी-मं कर्ता हं, मं भोक्ता हं, इस प्रकर ग्रभिमान करनेवाता 
हकार है, म्रात्मातो श्रकर्ताहमभोक्ताहमसंगः परभेश्वरः' प्रकर्ता, अ्रभोक्ता प्रस 
परमेश्वर है । कर्त-भोक्तापन का उत्थान श्रविद्या मे है, विद्या मे नहीं । भे 
क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वेशः । अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । 
गीता २।२७॥ य अखिल कमं माया के गुणों से उत्पन्न हए देह इन्द्रियादि कं द्वार 
र किन्तु भरकारवश भजानी मेंकर्ताहू तमा मानता है । श्रव्राभिमा 
र क ल वस्तुनो मं श्रभिमान करनेवाली अन्तःकरण की 


सत्वादिगणयोगेन च. स 3 
जिस गु का अन्तः = त्व-रजनतम गुणों के योग से, माया कं चि । 
करण के साय संयोग होगा उस-उस कँ प्रभाव "= अवस्था रयम 


भो मो यो यः प पो ज ज = । त ज तोः दो ज जः भो मो, भ 9 9 ज भा आः काः अदः + = 99 





भ्रशनुते-तीन भ्रवस्याभ्ों क व्या | 
५ १ 4 का प्राप्त्‌ होता सत्त्वगुण द, 4 ~ ॥ 
रजागुण क योग से स्वप्न प्नौर तमोगुण 1 4, । 


2 टे" इसलिये योग का श्रथं उस~उस गृण कं उर 
याग स समन्नना बाहिये ॥। १०६॥ थ उस-उस गु 


| 
पामा दुःखी विपर्यये । | 
। 


र ० कृ ॐ न होती | । 
वसे तो तोनों ही गुण सदा रहते? कं योग से सुपुप्ति अ्रवस्था प्राप्त होती हं 


सुखं दुःखं ९, 
व < च तद्म; सदानन्दस्य नात्मनः ॥१०७॥ 
भ्रय--विपयों की मरनुकूलता सं 
दै। सुख भौर दुःख इस ता स यह्‌ सुखो श्रर विपरीतानुभूति से दृ है 
द स सहार कथम ह नित्यलनद तव शारः दनं (व 








 व्यास्या--विषयाणाम्‌ निय ब । 
-भनुकूल होने पर, मै सुखधी ® शब्दादि पंच विषयों के नुक 


द भतीति होती है विपयये-विषयों कौ ५ । 
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रीत भ्रनुभूति होने पर दुःखी“ दुःखी ह" एसा ग्रभिमान करता है । इसलिये 
सुखम्‌ दुःखम्‌ च-सुख श्रौर दुःख तत्‌ ध्मः-भन्तःकरण के धमं हैः सदा श्रानन्दस्य- 
सदा, निरन्तर भ्रानन्द रूप वाले श्रात्मनः न-म्रात्मा के नहीं । ्रानन्दो ब्रह्म" 
रसो वँ सः रसम्‌ ह्येवायं लब्ध्वा 55 नन्दी भवति" इति श्रुतिः, तैत्तरीयोपनियद 
२।७ । ब्रह्म भ्रानन्द दै, वह रस ॒है (भ्रानन्द है) इस रस॒ को प्राप्त करके पुरुप 
ग्रानन्दवान होता टै ।१०७॥। 

भ्रव दो श्लोको मे सदानन्दस्य भ्रात्मनः' को विशद करते हँ, अन्तःकरण से 
भेद करने के लिये । 

आत्माथेत्वेन दि प्रेयान्‌ विषयो न स्तः प्रियः । 


स्थत एव हि सर्वेषामात्मा प्रियतमो यतः ॥१०८॥ 


श्रथ--विपय स्वतः प्रिय नहीं होता, किन्तु ब्रात्मा के लिये ही प्रिय होता 
हँ; क्योकि स्वतः तो ्रात्मा ही सव भ्राणधारियों को प्रियतम होता है । 


व्याख्या--विपयः-शब्दादि पंचविपय हि-निए्चय ही ्रात्मार्थत्वेन प्रेयान्‌- 
म्रात्मा के म्रथ, प्रसन्नता के कारण से प्रिय होता दै स्वतः-विषय के लिये विषय 
प्रियः न-प्रिय, सुखदाता, नहीं होता । सृष्टि के प्रादि से समस्त प्राणी भ्रानन्द की 
खोज में हे, किस कं सुख के लिये ? ्रपने सुख के लिये, भरात्मा के सुख के लिये । 
विषय स्वतः सुखरूप नहीं होता । जो स्वादिष्ट भोजन बड़ी तृप्ति से खाया हो, 
उसी भोजन के एक घड़ी उपरान्त पुनः सामने रखने से भी उसमें रचि नहीं होती । 
यदि बह रसना का विपय भोजन स्वतः सुखरूप होता, तो उसमे रुचि होती, किन्त 
बह तो मात्मा की प्रसन्नता के लिये प्रिय था । यतः-इस कारण से सर्वेषाम्‌ एव- 
सभी प्राण-धारियों का स्वतः एव भ्रात्मा-स्वभाव मे ही, ्रपना आपा प्रियतमः- 
सवसे प्रिय है । याज्ञवल्क्य ने भ्रपनी धर्मपत्नी मंत्रेयी को जो उपदेश दिया वह 
इस प्रकार है, “स होवाच न वा 5 रे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति भ्रात्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा 5 रे जायायं कामाय जाया प्रिया भवति भरात्म- 
नस्तु कामाय जाया प्रिया भवति ।वृहदा० २।४।५ पतिकं लिये पति प्यारा नहीं होता, 
भ्रपने लिये पति प्रिय होता है । पत्नी के लिये पत्नी प्रिया नहीं होती, पने लिये 
पत्नी प्रिया होती है । श्रात्मा स्वभाव सं ही प्रानन्दधनरूप दै । भ्रौर यह भ्रानन्द 
निरालम्ब टै, विषयों की भ्रेक्षा नहीं रखता । विषयो के सम्पकं से बुद्धि ग्रन्तमुं खी 
हो जाती है, रौर भ्ात्मप्रतिविम्ब के दशन करती है, रौर म्रानन्दित हो जाती द । 
विय भ्रानन्दल्प नहीं दै, भ्न्तर्मृखीवृत्ति ही युखरूपा टै ।॥१०८॥ 
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तत आत्मा सदानन्दा नास्य दुःखं कदाचन । | 
ययप्र निर्विषय आत्मानन्दोऽनुभूयते । 
भरति भ्रत्यक्मैतिह्मचुमानं च जाग्रति ॥१०९॥ 


भरथ--इसलिये भ्रात्मा सदा भ्रानन्दस्वरूप है, इसमें दुःख कभी नदीं है। 
क्योकि सुपुप्ति मे विपयों का प्रभाव रहते हृए भी भ्रात्मानन्द का भ्रनुभव होता है। 
इसमे साक्षात्‌ भूति, एेतिष्य (इतिहास) शौर भ्रनूमान-रमाण वतंमान ह । 


व्यास्या--ततः-इसलिय श्रात्मा सदा भ्ानन्दः-्ात्मा सदा आनन्दरूप है 
स्व्राणियों का प्रिय होने से, शरस्य कवाचन-मरात्मा को कभी भी, किसी कालम 
भी बुःखम्‌ न-दुःख, क्लेश नहीं है । भरव सव लोकों का ग्रनुभव कहते हं । यत्‌ कयो 
सुषुप्तौ निविषयः-मुपुप्ति भ्रवस्था मे विषयों का म्रभाव होता है, इन्द्रियां भ्रौ 
भन्तकरण भ्रज्ञान मे लीन होने से इन्द्रिया विषयों का अनुभव नहीं कर सक्ती, एषा 
निविपय प्रात्मा-परानम्दः-स्वरूपानन्द जो करि सुपुप्ति में श्रज्ञानाच्छादित रहता ह 
भरनुभूयते-सवसे भ्रनुभव किया जाता है । यदि भ्रानन्द का भ्राधार विषय होता! 
तो सुपुप्ति भवस्या मे, विषयों के तया उनको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियों के अभा 
०, भाननद नहीं होना चाहिये,परन्तु सुप्ति से उत्यान कं पश्चात्‌ सव का भुर 
दकि "भे बहत भानन्द से सोया, कुठ खवर नहीं रही ।' सुषुप्ति का भ्रानन्द भजञाना" 


वृत है, जव ज्ञान से भरज्ञान का नाग हो जाता है उस समय सूरभ्काशवत्‌ अरकथनी् 
भ्रानन्द का श्रनुभव होता है । 


र भृतिः भत्यक्षम्‌-सीक्षात्‌ वेदभगवान्‌ एतिह्यम्‌-म्रनुभवशील पुरुषो के वर्चा 
क नाप्रति-तथा भ्नुमान प्रमाण, वतमान हँ । पहले श्रुति < | 
¦ परानन्दो ब्रहा' इति शरुतिः, तत्तिरीयोपनिषद ३।६ “रसो वै ६" । 

तिः ६६ २।७। भ्रव भ्रनुभव देते ह । प्रस्तुत ्रन्थ मे म । 


दः निः? ज भोः जो भः ज को क आ क दिको कज, क 


[क 1 


1 





रोषं तदनुग्रहात्‌ ५ भ्नुभव इस प्रकार कहता है, “नित्यानन्द सव . 
ग / भीगृद की कृपा से नित्यानन्दखूप हं रौर सर्वत्र (6 | 
-रानत्वस्णास्मि पगास्मि विलक्षणः", मे सदा श्रानन्दरूप भ्रात्मा _ _ 


। 

। 

4 

रहता है । जवर वह भ्रानन्द र १४ 

स 1 हो जायेगा, तो भ्रनुमान लगा तर 
कितनी होगी। इस प्रकार श्रुति अनुभव 

भनुमान प्रमाण ९ भात्मा सदा भ्ानन्दरूप ह ॥१०९॥ | 
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स्थूल शरीरं भ्रौर सूक्ष्म शरीर का वर्णन करके श्रव ्॒रव्यव्तनाम्नी' इति 
श्लाक सं भ्रारम्भ करकं 'सवंप्रकारग्रमितिप्रशान्ति."इति भ्रन्तवाले श्लोक तक १४ 
श्लोको मे कारण शरीर का निरूपण करते हं । 


अव्यक्तनाम्नां परमेशशक्तिरनाधविद्या त्रिगुणास्मिका परा । 
कार्यानुमेया सुधिय माया यया जगत्सर्वमिदं प्रयते ॥११०॥ 


भ्र्थ--म्रव्यक्त नामवाली त्रिगुणात्मिका म्रनादिभ्रविद्या परमेश्वर की परा 
शक्ति माया है, जिससे यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुभ्रा है । सुम वुद्धि वाले से इसका 
म्रनुमान इसके कायं से किया जाता है। 


व्याख्या--श्मव्यक्त नाम्नी-जिसका नाम अव्यक्त हे, रपादि रहित होने से । 
जिसने विश्व को व्यक्त नहीं करिया है, तीनो गणो की साम्यावस्था का नाम भ्रव्यक्त 
है । साम्यावस्था मे माया सृष्टि रचना नहीं करती, जव उसमे क्षोभ होता है, तव 
पंच महाभूत भ्रादि इसक कायं व्यक्त होते हं । यह प्रव्यक्त नामवाली परम-इशा- 
शाक्तिः-परमेश्वर, ब्रह्म की भ्रचिन्त्य शवित है भ्रनादि-ग्रविद्या-जिसका भ्रादि, 
उत्पत्ति न हो वह भ्रनादि । यह नहीं कहा जा सकता किः भ्रमृक काल, तिथि में 
भ्रव्यक्त की उत्पत्ति हृदं भौर उसके पूवं श्रव्यक्त शवरित नहीं थी, इसलिये भ्रनादि । 
जो विद्यमान न हो, बह भ्रविद्या त्रिगुणात्मिका-त्रिगणस्वरूपा, तीन गुणोवाली, 
सत्त्व, रज, तम, यही भ्रव्यक्त के तीन गण है, इनको विस्तार से श्रीभगवत्पाद भ्रागे 
करेगे परा-प्राकाशादि भ्रपने कार्यों से शष्ठ, सूष्ष्म, जोव-ईए्वर-जगत की उत्पत्ति 
करने के सामथ्यं के कारण उक्करृष्ट कार्यानुमेया भाया-म्रपने कायं से जिसका 
भ्रनुमान लगाया जा सके, प्रत्यक्ष क्यों नहीं ? वह भ्रव्यक्त है, प्राकाशादि पंचभूत, 
तन्मान्राये, सूक्म-स्थल शरीर, जगत जो कि माया के कार्यं हं, उन के व्यक्त होने से, 
उन के कारण अव्यक्त माया का भ्रनुमान क्रिया जाता है, क्रिससे ? सुधिया एव- 
यष्टु बुदधिवाले से, सूम बुद्धिवालं से, शास्त्रानुसारिणी धी से माया का अनुमान 
किया जाता है । मूढो से नही, उनको जगत सत्य भासता है । यया-जिस परमेश्वर 
की शक्ति से इदम्‌ सर्वम्‌ जगत्‌-यह समस्त जगत्‌ प्रसूयते-रचा जाता है । माया तौ 
जड़ है, वह वसे रचना करेगी ? ब्रह्म कं सा्निध्य से, उमकी सत्ता ये, "मयाध्यक्षेण 
प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ गीता €।१०, मरे सान्निध्य से मेरी दैवी माया चराचर 
जगत की रचना करती है ।॥११०। 


मरव्यक्त, श्रनादि-्रवि्या, माया, परमेशणक्ति प्रकृति ये सव माया के नाम 
११ 
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है । माया की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । सत्ता तो केवल भ्रात्मा की ही है। अव 
सामरा क्रा स्वल्प निरूपण करते हं । 


० 
क 1 


सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो, भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयातस्मिका नो। 
साङ्गाप्यनङ्गाप्युमयासिका नो, महादुतानि्बैचनीयरूपा -॥१११॥ 


[2 1 त 


भ्र्थ--माया न सत्‌ है, न ग्रसत्‌ है भ्रौर न (सदसत्‌) उभयरूप ही है न भित्र 
है, न भ्रभिन्न है भौर न (भिन्नाभिन्न) उभयरूप ही है; न प्रङ्गसहित है, न भ्ङ्गरहित 
है भ्रौर न (साङ्गानङ्ग) उभयात्मिका ही है; किन्तु भरत्यन्त अ्रद्भुत ग्रौर निर्वचः 
नीयलरूपा है । 


व्मास्या--गरह माया सत्‌ न-सत्‌ नहीं है, तीन काल में भी जिसका वाधन ह, 
वह सत्‌, भात्मा का तीन काल म वाध नही है, इसलिये भ्रात्मा सत्‌ ्रषटितीय तत्व 
टै, माया का वाध हो जाता है। श्रीभगवत्पाद श्राय कगे 'शुद्ध-अद् ह 
विब्रोधनाण्या भदितीय बरहम के बोध से माया नष्ट हो जाती है, इसलिये माया स्‌ 
नहीं ह, नाभावो विद्यते सत गोता २।१६, सत्‌ का वाध नहीं होता “मामेव ये प्रषः 
चन्त मायामेतां तरन्ति ते' गीता ७।१४। जो मेरी शरण मे राते हैः वे मेरी माब 
सप्रारहो जाते हं । श्रसत्‌ श्रपि न-यह माया शशग्ंग की न्याई म्रसत्‌ भी नही 
५ इर मत्य कायं से, जोव-जगत श्वर की रचना से इसकी 

है । उभयात्मिका श्रपि नो-गह सत्‌ भ्रौर श्रसत्‌ उभयरूपा भी नहीं है करोर 
एक काल म दो विरोधी भाव एक वस्तु मे नहीं रह्‌ सकते । 





ञ्ल 4 = ६ स शत्ति पृथक्‌ नहीं हो सकती । माया क भिन्त स्वीक" 
प्रभिन्न भ्रपि न रोष होता ह, एङ्‌ एव हितीयः, रह्म अदय ह 
शुध ब्रहम ह म करित स धमिज भी नहह, भरात्‌ ब्रह नदी है, 
? । =. शवा बाधित हो जाती है, ब्रह्म वाधित नहीं होता १ 
त्मिका श्रपि लो-भिन्नाभित्न उभयरूपा भी नहीं है ! हीदं 
+ 5 सहित वहीं है, भगो सहित मानने पर भाया की + 
विना गो भो ह पा ® उसि ही ह, अनादि होल से भग | | 
त्मिका श्रपि म भग मे विकार नह होता, माया परिणामी है, उ 
श्र ` भन दो रूपवाली भी, एक दुसरे के विरोध से, नहह | 


। 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
मिन्ना-गह माया परमेश्वर से, ब्रह्म से भिन्न, पृथक्‌ भी नहीं है, क्योकि यह | 
। 
। 
| 
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सकती । इसलिये इसके स्वरूप का निरूपण दुरवंचनीय है महावभुता-माया वड़ी 
प्राए्चयेजनकं है भ्रनिव्चनीयरूपा-सत्‌-ग्रसत्‌, भिन्न-प्रभिन्न, सांग-भनंग, तथा 
उभय स्वरूप भी न होने से माया का रूप वाणी द्वारा इत्थंभूत लक्षणवाली वताने 
योग्य नहीं है ।।१११॥ 


युद्धादय-बह्मविब्रोधनारया, स्भरमो रज्जुविवेकतो यथा । 
रजस्तमः स्वमिति प्रसिद्धा, गुणास्तदीयाः प्रथितेः स्वकायं, ॥११२॥ 


भ्रथ--रज्जु कं ज्ञान से सपं-भ्रम कं समान माया श्रद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के जान 
से नष्ट होनेवाली है । सत्त्व, रज भ्रौर तम उसके ये तीन गुण श्रपने कार्यो से 
प्रसिद्ध हं। 


व्याख्या--शुदध-म्रदय-त्रह्म-विबोधनाइया-यह माया शुद्ध-निर्गृण, अ्रदय- 
केवल, ` एक तत्तव, ब्रह्म के विवोध-सम्यक्‌ बोध , ब्रह्य साक्षात्कार से नाश्या-नष्ट 
हो जाती है । यद्यपि माया भ्रनादि है, पर सान्त ह । कमं उपासना से माया ग्रनन्त 
होती है, परन्तु ज्ञान से माया का भ्रन्त हो जाता है । भ्रव दृष्टान्त देते हं । रज्जु- 
विवेकतः यथा सर्पश्रमः-रज्जुः का ज्ञान होने पर, रज्जु का साक्षात्कार होने पर 
जैसे सपं का भ्रम । ईपत्‌ ग्रन्धकार मं रस्सी सपं का म उत्पादन करती है, किः यह 
सपं है जिससे भय कम्पादि होते हे, परन्तु प्रकाश किये जाने पर रज्जु का साक्षात्कार 
होने पर, स्पश्रम नष्ट हो जाता है । तदीयाः रजः तमः सत्त्वम्‌ इति गुणाः-उस 
माया के. धमं रजोगुण, तमोगुण, सत्त्वगुण-ये तीन धमे प्रसिद्धाः-परसिद्ध ह । 
स्वकार्येः-प्रपने अपने कार्यो से, इन गुणो कं कार्ये, धमं भ्रागे कगे प्रथितः-शास्त्रो 
में कथित प्रसिद्ध कार्यो से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, भ्रव्यक्त होने से, सूर्म वृद्धि से जाने 
जाते हँ । जसे कि पहले कहा है कार्यानुमेया सुधियेव' ।११२॥ 

भ्रव रजोगण के धमं वताते हं । 


विक्षेपशक्छी रजसः क्रियात्मिका, यतः प्रदरचिः प्रस्ता पुराणी । 
रागादयोऽस्याः प्रभवन्ति नित्य, दुःखादयो ये मनो विकाराः ॥११३॥ 
प्रथ--रजोगुण की विक्षेपशक्ति क्रियारूपा है, जिससे अ्रनादि काल से समस्त 


त्रिया होती भ्रायी हं, मौर जिससे रागादि भ्रौर दुःखादि, जो मनके विकार, 
सदा उत्पन्न होते हे । 
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व्याख्या--म्रव माया कं तीनों गुणो कः कार्यो को कहते हं, रजोगुण से प्रारम्भ 
करते ह । रजसः-रजोगुण की विक्षेपशक्तिः क्रियात्मिका-चंचलता कार्यरूपा होती 
है । रजोगुण की कार्यरूपा णक्ति सं पुराणी प्रवृत्तिः-ग्रनादि काल स॑ 
संसार कौ कारणभूता प्रवृत्ति प्रसृता-फली है । संसारं प्रवृत्ति कौ उत्पत्ति रजोगुण 
की विशेष शत्ति से होती है । प्रवृत्ति रागद्वेष से होती है, ्रौर रागद्रेप का पाश 
सुदुदम है, इसलिये विकोपशक्ति से मूढ लोग नाना प्रकार के क्रियाकलाप मं नचग 
जत हं । रजागृण वन्धनकारी है । भ्रस्थाः-इस विक्षेपशक्ति कं रागादयः-रा 
दरेपादि जो कि संसार मे, प्रपंच में परवृत्ति कराने वाले ह नित्यम्‌-निरन्तर प्रभवन्ति- 
हाते रहते हं, जिसके फलस्वरूप ये मनसो विकाराः-मन के जो विकार दुःखादपः- 
दुःख, हपामपं रादि हँ, वे होते रहते हँ । भ्रात्मा, निष्किप भ्रौर अविकारी हनं १ 
उसमे प्रवृत्ति भ्रौर रागादि का भ्रभाव होता है ।॥॥११३। ॥ 

भ्रव रजोगृण के घोर्‌ धर्म वताते ह । व 


कामः क्रोधो लोभदम्भामभ्यघ्रया-इङ्करे्या-मतसरादयास्त घोराः 
धां एते राजसाः पुम्भदृततियस्मादेषा तद्रनो बन्धहेतुः ॥११५॥ 


श्रत--तासना, क्रोध, लोभ, दम्भ, मरभ्यसूया, भ्रभिमान, इरया श्रीर मरः 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
भ्रादि-े घोर धमं रजोगुण के ही हँ । इनके कारण जीव करमो मे प्रवृत्त होता । 
लिमे रजोगुण वन्धन का हेतु है। | 
| 

| 

| 

॥ 

| 

। 





क वासना, विषयेच्छा, मनुष्य कौ सभी वासनायें तो पूरी ह 
कः 4 पूति में वाधा भ्राती है, तो क्रोधः-कोप, लोभ 

1 भ्रार प्राप्त होने पर उसकी रक्षा व वृदि कौ इच्छा लोन 

भ्रहम्‌-वादिता, श्रपने गुणों को स्वयं प्रशसा केरना क 


नेक ना, भ्रम्यसुया-दूसरो कं 
अवृत्ति, श्रहुकार-घमण्ड भ्रपनी ध्रेष्ठता का ब्रभिमान, ईर्ष्या 


कर सकना मत्सर श्राया प 

पद से 1 वुनवद्‌/ पय 

१ ध श ह करून चाहिये । एते धोराः-जो ऊपर कहं 
कारण घोर राजताः धर्मा -रजोगृण के धमं हं । 


इन घोर धर्मा के 
लोभः प ्भवृत्तिः-मनुप्य कौ क्रियाभरं मे प्रवृत्ति होती 


कमाणामणम रजस्येतानि 
गोता १४।१२।, लोभ, वातिपते पिय की 


भव्ति, करियारम्भ, श्रशान्ति | 
से # न्ति, वासना ये रजोगुण 
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करने से वन्धन का कारण दै । जिसको देहाध्यास नहीं टै, उसको रजोगुण नहीं 
वाध सकता ।११४।। 
भ्रव तमोगुण के धर्म वताते ह । 


एपाशृतिर्नाम तमोयुणसख, शक्तियेया बस्त्रवभासतेऽन्यथा । 
सषा निदानं पुरुषस्य संयुते-रविक्षप्चक्तेः प्रसरस्य हेतुः ॥११५॥ 


म्र्थ-- जिसके प्रभाव से वस्तु कुष-की-कु् प्रतीत होती है बह तमोगुण कौ 
ग्रावरणनामवाली शक्ति है । यही पुरुप के संसार का भ्रादिकारण है मरौर यही 
विक्षेपशक्ति के प्रसार का हेतु है । 


व्याख्या--रजोगुण की कार्यरूपा विक्षेपशक्ति वता कर भ्रव तमोगुण को 
भ्रावरणणशक्ति वताते हँ । यया वर्म भ्रन्यथा-जिस णवित से भ्रात्मा, सच्चि- 
दानन्दधन परमात्मा दूसरे प्रकार से, नित्य-शृद्ध-वुद्ध-मुक्त परमात्मा जीवल्प सं 
भ्रवभासते-दिश्वाई पड़ता टै एषा भ्रावृतिः नाम शक्तिः तमोगुणस्य-यह बही 
तमोगुण की श्रावरण नाम की शक्ति है। सा एषा पुरुषस्य-वह यही भ्रावरण 
शित ही जीव के संसृतेः निदानम्‌-संसार का भ्रादि कारण दै। तमोगुण 
की भ्रावरणशक्ति द्वारा स्वरूप श्राच्छादित होने पर निधमक भ्रात्मा मे भ्रनात्मा 
क धरम भासने लगते हे । स्वरूपविस्मरण ही जगदुदय है । विक्षेषशक्तेः-रजोगुण 
की विक्षेप णक्ति के प्रसरस्य हेतुः-विस्तार चंचलता का कारण है । 


ग्रावरण के दो काम हैः एक तो स्वरूप को ढांपना, श्रौर संसार खड़ा करना, 
म्रौर दूसरा रजोगुण के कामत्रोधादि घोर धर्मो मे जीव को प्रवृत्त करके चंचन कर 
देना । यह स्मरण रखना चाहिये कि भ्रात्मसाक्षात्कार सं जिन महात्माग्रो का 
भ्रावरण भंग हो गया दै उनका प्रारब्धकरमवण विक्षेप, संसार मं जो प्रवृत्ति देखी जाती 
ठै, वह विक्षेप ग्रथवा वृत्ति वन्धनकारी नहीं होती, क्योकि एसे महातमा क प्रवृत्ति 
जगत्कल्याण के लिये ही होती है । उनके द्वारा सम्पादित कर्मो मं म्रहृकार मरौर 
म्रासक्ति के अभाव के कारण वन्धनशक्ति नहीं रहती ।११५॥ 

प्रावरण शतत को महिमा को भ्रौर विशद करते हे । 


्ज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोऽप्यत्यन्त्कषमाथदग्‌ 
व्यालीदस्तमसा न वेत्ति बदा सम्ब्रोधितोऽपि स्फूटभ्‌ 
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हन्तासौ परवला दुरन्ततमसः शक्ति्मेदत्यावृतिः ॥११६॥ 


भरथ--तम सं ग्रस्त हुभरा पुरुप भ्रति वृद्धिमान्‌, विद्रान्‌, चतुर भ्नौर शास्त 
रतयन्त सूम भरथो को देनेवाला भी हो तो भीःवह वारम्बार समज्ञा से भी स्पष्ट । 
नहीं समञ्ञता । बह भ्रम से भ्ारोपित किये हृए पदार्थो को ही सत्थ समञ्षता है रर 
उन कं धर्मो को भ्रात्मा के धर्म समक्षता है । शरदो! वड़खेदकी वात है। दुर | 
तमागण को यह्‌ महत भ्रावरण-शक्ति वड़ी ही प्रवल है । | 
1 
॥ 
| 


वास्या ग्रज्ञावान्‌ भ्रपि संसारकार्यकुशल, वुद्धियुक्त होते हुए भी, स्थित ¦ 


भ्ान्त्यारोपितमेव साधु कयत्याङम्बते तद्गुणान्‌ 
| 
| 
। 
| 


9 
~ _ ~ "७ प्रत्यन्त सुकेमाथदृक्‌-इसलिये शास्त्रों मे श्रत्यन्त मूष 
न न पक्डुनेवाला भी तमसा व्यालीढः-तमोगुण क श्रावरण शि 
1 जान विस्मृतस्वरूप वार वहत प्रकार से सम्बोधितः प्रपि- 
सफ्दम्‌,न वेत्ति ८१, भ्रात्मा भ्रनत्मा के विवेचन का उपदेण दिये जाने पर भरी 
पनिद १ स समक्ञता, छण्वन्तोऽपि वहवो यं न विथयुः-इति शति" 
व्यालीदः-' तभो ~ रमृच स ब्रह्मविद्या श्रवण करने पर भी वहुत से, तमता 
ध 0 ¶ श्राच्छादित पुरुप जिस बरह्म का साक्षात्कार नहीं कर सके। 
भान्ति से, ्रज्ञान ९ व र । अन्त्या श्नारोपितम्‌ एव साधु कलयर्ति- 
मातो ह ग भ्ात्मनुद्धिभ्रारोपित की हु ह, उसको ही सा 
संभवजराभरणा पि र ती आत्मा समस्ता दै तद्गुणान्‌ उसके धर्मो श 
`" वरमरणादिधर्माः-स्थत दे वै न गुणान्‌-उश्षकं धम. | 
धर्मो को प्रालम्बते प्रण = दक धम्‌ को, कर्तादिभावम्‌" सर्म दह 
। ह - ा मव्‌ मे ला | 
तमलः-तमोगुण कीं महती इरन्त-जिसका भरन्त वड़ी कठिनता से हो, ४ । 


च्च ह ६ 
क्यो? इसलिये कि यह्‌ बा व 1 = | 


| 
। 
। 
। 





| 
| 
। 


। 


लेतो है, वलवान दै, भरथात अण्डित-चतुर-मरतयन्तसुमार्थद्क्‌ कोभी 
भानरण खण्डित हो जाता है, रजो मि से भ्रधिकं वलवान्‌ है । भ 
' रजागुण की विक्षेप शित उसका कुठ नही वि 


प्रार्ढ होती ै। ॥११६॥ नहीं टूटता उसी प्र॒ विक्षेपशक्ति सिंहनी की भा 







अभाष 2 ॥ वा पिपरी = । 
वं मन मादन सतपि । 
` "षति धव, विपत्तिः कषपयत्यजसम्‌ ॥११७॥ 
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श्रथ--इस भ्रावरणशतित के सम्बन्ध से युक्त पुरुप को रभावना, विपरीत- 
भावना, सम्भावना भ्रौर विप्रतिपत्ति- ये चार दोप नहीं छोडते, भ्रौर विक्षेपशक्ति 
उसे निरन्तर नचाती है । 


व्याख्या--भ्रभावना-त्रह्म दै ही नही, जीव ब्रह्म फी एकता नहीं है, प्रच मिथ्या 
नहीं ठै, एेसा निष्चय श्रभावना है । कर्मकाण्ड में निष्टावाले को भ्रभावना दोप 
भ्रा जाता हं विपरीतभावना-जीव ग्रौर ब्रह्म मे भेद है, शरीर सत्य है, एेसा निश्चय 
विपरीतभावना है । भेद उपासना करने वाते को विपरीतभावना का दोप भ्रा 
जाता ह । संभावना-म्रधं निश्चय । शास्त्र का तात्प श्रय भ्रौर जीव का भ्रभेद 
वताने मं है ्रथवा भेद वताने मे' ठेसा संशय, सम्भावना कहाती है । विप्रतिपत्तिः- 
यत्न करने पर भी विरुद्धज्नान, प्रतीति, भ्रात्मा कं स्थान मे शरीर, श्रौर ब्रह्म के 
स्थान मे जगत्‌ प्रतीत होना, ये चारों दोप श्रस्याः संसर्गयुक्तम्‌-भ्रावरण शविति से 
सम्बन्धयुक्त नर को धर्‌.वम्‌ न विमुञ्चति-निश्चय ही इन चार दोपो का समुदाय 
नहीं छोडता । भ्र्थात्‌ भ्रावरण शक्ति ब्रह्म को सम्यक्‌ रूप से ्राच्छादित कारके 
मोहित सा कर देती है, भ्रौर उसके उपरान्त रजोगुण की विक्षेषडक्तिः-क्रियारूपा 
शक्ति भ्रजलम्‌ क्षपयति-स्वंदा चंचल करती है, नाना प्रकार कं कर्मो मं प्रवृत्त 
कराती है ।॥११७॥। 

तमोगुण के धमं वताते हं । ~ 


अज्ञानमालख-जडत्व-निद्रा-परमाद-मूढत्वयुखास्तमोगुणाः । 
एते; श्युक्तो न हि वेत्ति किञ्चिनिद्रावस्तम्भवदेव तिष्ठति॥ ११८॥ 


भ्र्थ-- प्रज्ञान, भ्रालस्य, जडता, निद्रा, प्रमाद, मूढता भ्रादि तमोगुण के धमं 
है । इनसे युक्त हृभ्रा पुरुप कुछ नहीं समञ्नता, वह निद्रालु या स्तम्भ क समान 


(जडवत्‌) रहता है । 


व्याख्या--म्रव तमोगुण के कार्यो का निरूपण करतं हें । भ्रज्ञानम्‌-स्वरूप 
का भज्ञान, श्रवोध श्रालस्य-पुरुपाथ का प्रभाव जडत्व-प्रालस्य कं कारण 
करतंव्यकर्म मे भ्रप्रवत्ति निद्रा-नीद प्रमादः-क्रतेग्य करनं मं समथं होने पर भी न 
करना मृढत्वमुखाः-शरीर मं भ्रात्मवृद्धि होना, भ्रयथा्थं भाव ग्रहण करना । 
भ्रादि पद सं संगय ग्रहण करना चाहिये । उपर क टये तमो गुणाः-तमोगुण के 
कायं ह, धम हं । एतैः भ्रयुक्तः-इन ऊपर कहे हए म्रज्ञानादि तमोगुण के धर्मो ये 
विशिष्ट, युवत न हि किचित्‌ वेतति-कृ भी नही जानता । निद्रानुबत्‌-नीद म 

५ 
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सोये हुए के समान प्रथवा स्तम्भवत्‌ एव-स्तम्भ की भांति टी विष्ठति-रहता है 
भर्थात्‌ न कुछ समक्षता है, भौर न हि श्रात्मकल्याण के लिमे कोई चेष्टा कणा | 
दै । ॥११८॥ | 

सत्त्वगुण का श्रा्चय लेकर रजोगण, तमोगुण दोनों का परित्याग कला | 
चाहिये । रजोगुण कं घोर ध्म तथा तमोगुण के भ्रजञानालस्यादि धम्मं वताकर | 
भ्रव सत्व गुण कं धर्मो का निरूपण करते हे । 


सत्वं व्रिशुद्धं जखवचथापि, ताभ्यां मित्वा सरणाय कर्पते । | 
यतरातमम्िम्यः प्रतिबिम्बितः स्‌, प्रकाशयत्यकं इवा खिर जडम्‌॥११५।॥ 


ध सत्वगुण जल के समान स्वच्छ है, तथापि रज प्रौर तमश (# 
मिलने पर बह्‌ भी पृर्प के संसार-वन्धन का कारण होता है । सत्वगुण मे (| 
विम्वित होकर श्रात्मविम्व सूरये के समान समस्त जड प्रपंच को प्रकाशित करता ह। | 


व्याह्या- द्यपि विशुद्धम्‌ सत््वम्‌-निमेल सत्त्वगुण जलवत्‌-जल की भी | । 
स्वच्छ होता है तथा श्रपि-तो भी ताभ्याम्‌ मिलित्वा-रजोगुण तमोगुण सं मरह ; 
कर्‌, अभिभूत होकर सरणाय-संसार के लिये, संसार भे प्रवृत्तिरूप वन्धन कं र (| 
4 होता हैःविशुद्ध स्वगुण के धम शरीभगवत्पाद रागे कहग । ४ 

निम सत्त्वगुण मे भरात्मबिम्बः-आत्मा ही विम्ब है प्रतिबिम्बितः 5" । 
द भकः इवसूयं कौ तरह, जैसे सूर्यं स्वच्छ जल मं मतिर्फा (व 
ला भी सत्त्वगुण मे प्रतिविम्वित होता है । श्रलिलम्‌ न । 
संघात दो से भि गकाशयति-मकाणता है, जानने योग बनाता £ त 
क प्रतिविम्ब द सामान्य स्म से भात्मा दवारा, भ्रौर विशेषरूप सं हे॥ । 
क ढारा (५) व का प्रतिफल भी तो प्रकाशित करने मेँ समर १ 
देहेऽ स्मि ` २.१ ता १४।१७॥ सत्त्वगुण से ज्ञान होता है, ॥ | 
१ कण उपजायते । ५ यदा त्रदा विद्यात्‌ विबुद्धं . 
~. 

सत्वगुण वदरा है ।११६॥ 


= भ्रव मिभित सत्वगुण के धमं वताते हं । 


= रि 39 


भिभस्य सचचस्य भवन्ति धर्मास्तमानिताया नियमा यभाधाः।. 1 


भदा च भक्तिथि षता च, देरी च सुम्पत्तिरसन्निवृत्तिः ॥ (५ 


चक 






= ६2; 
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ग्रथ--ग्रमानित्व ग्रादि, यम-नियमादि, शद्धा, भक्ति, ममक्षता, दैवी-सम्पत्ति 


ॐ ॐ ये 


तथा म्रसत्‌ का त्याग--ये मिधित सत्वगुण के धर्मं होते हं । 


व्याख्था--मिश्नस्य-क्रिचित्‌ रजोगुण से मिधित परन्तु तमोगुण से शून्य 
सत्वस्य -सत्त्वगुण के धर्माः भवन्ति-धम, लक्षण होते हँ । क्या ? तु भ्रमानि- 
ताद्याः-गीता १३।७-११। श्लोकों मं कहे हए भ्रमानित्वादि ज्ञान के सह्‌- 
कारी साधनः- | 


भ्रमानित्वमदम्भित्वमहिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
प्राचार्योपासनं शौचं स्थं्यमात्मविनिग्रहः ।1७ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दुःखदोपानुदशंनम्‌ ।। ८ 
भ्रसवितरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । 

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिपु £ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥॥१० 
भ्रध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथदशनम्‌ । 


भर्थात्‌ (१) श्रमानित्वम्‌-प्रपने को मानी, वड़ा दिखाने का श्रभाव, (२) 
श्रदम्भित्वम्‌-भ्रपने गण प्रगट करना दम्भ, उसका श्रभाव ्रदम्भ, (३) अरहिसा- 
प्राणियों को कष्ट न दना, (४) ्षान्ति-भ्रपने प्रति दूसरों का भ्रपराध देखकर भीं 
विकार रहित रहना, (५) श्राजवम्‌'-सरलता, मन, वाणी, कमं मं एकता, (६) 
श्राचार्योपासनम्‌'-मोक्ष साधन का उपदेश दने वाले भ्राचायं की सेवा-शुशरूषा, 
(६) “शौचम्‌'-मिटी जलादि से शरीर की बहिरंग शुद्धि, रागद्वेष कं दमन से 
ञ्रन्तःकरण की शद्धि, (७) सस्थयम्‌'-मोक्ष कं साधनो मं बुद्धि की स्थिरता, 
(८) श्रात्मविनिग्रहः'-कार्यकरणसंघातरूप शरीर का भ्रणास्त्रपथ में प्रवृत्त 
होने से रोकना, (६) “इन्दियार्थेपु वैराग्यम्‌ -इन्द्ियों कं विषयो मे, शब्द-स्पशं 
र्प-रस-गन्ध में विरक्ति, (१०) 'भ्रनहंकार -मं सर्वक्कष्ट हृ, मेरे समान भ्न्य 
कोड नहीं, एेसी भावना, घमण्ड, धमण्ड का प्रभाव भनहृकार , (११) जन्म-मृत्यु- 
जरा-व्याधि-दुःखदोपानुदशनम्‌'-जन्म, मृत्यु, वुढापा, रोग में दुःखलूपी दोप 
देखना । प्रत्येक मं दाप देखना, जंसं जन्म सं पहले गभ कं वास का कण्ट, जन्म मं 
योनि से निकलने का कष्ट, पश्चात्‌ मूत्युरूपी दुःखदोप, वुढ़ापे में स्मृति रौर तेज- 
नाणरूप दुःखदोप, व्याधि मं नाना प्रकार कं कष्टरूप दुःख (१२) ्रसक््िः- 


१२ 
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विषय, स्ती-यत्रादि मे ्रीतिव्याग, (१३) भअभिष्वङ्ग'-विशेय भ्रासक्ति, पु्रदा- । 
रादि के सुखी दुःखी होने पर भ्रयने को ही सुखी-दुःखी मानना (१४) ष्टः । 
अनिष्ट-उपपत्तिषु नित्यं च समचित्तत्वम्‌'-प्रिय मरौर भ्रप्रिय की प्राप्ति मे सवेदा 
तुल्यचित्त रहना, इष्ट मिलने पर हरित न दोना, अनिष्ट के संये।ग से विपादयुक्त 
न होना, चित्त की समता रखना । (१५) “मयि च भ्रनन्ययोगेन भविति: प्रव्यभि- 
चारिणी मुञ्च ईश्वर मे एकत्वरूप समाधियोग से श्रविचलित भवित । (१६) 
 विविक्तदेशसेवित्वम्‌'-साधना के सिये पवित्र एकान्त देश, स्थान सेवन । (१७) 
अरतिः जनसंसदि-विनय-भावरदित संस्कारणशून्य प्राकृत पृरुपों के समुदाय 
का नाम जन-समुदाय है, उसमे प्रीति का भ्रभाव, विनययुवत संस्कार सम्पन्न पर्प 
का समुदाय जन-समुदाय नहीं ै, बह तो ज्ञान में सहायकः है । (१८) श्रध्यात्म- 
लान नित्यत्वम्‌-भरात्म विषयक ज्ञान का नाम श्रध्यात्मज्ञान है, उसमें नित्यस्थिति। 

(१६) तत््वज्ञानाथद्शनम्‌-तत्त्वज्ञान के भ्रथं, प्रयोजन, फल की ग्रालोचना, पतः 
५ पर विचार करना जिससे साधक कीं प्रवृत्ति मोक्षसाधना म 

स प ॑ 


[वा 1 १ त 7 1 ण 


2 ए त 


४ अमानित्वम्‌ से लेकर तत्तज्ञानरथदंनम्‌' तवः जो १९ साधन वताये हं 
सान क साधन हं । मिधित सत्वगुण के ये धर्म हे । मिश्रित सत्त्वगुणयुक्त स 
भाव म॒श्रमानिताद्या साधन उपलब्ध होते हं । नियमाः-“शोचसन्तोप-तपः 
त नियमाः" पातंजल योग दर्शन २।३०-३२। जन 
रो शश 4; हटाकर मोक्ष के हेतु निष्कामधर्म मेँ नियमन, श्र 
जो दैवयो प । १ रीन स्यको पृते क चूक ह । २-न्प 7 
र ५५ क म तृप्ति ३- तपः चानद्रायणादि ब्रत से 6 
9. ° मन का तप। गीताकं १७ वें अनध्याय में इन 
स अणव गायत्री भ्रादि मन्त्रो का जप; स्व, श्रात्मा, 
न ६ ५ चिन्तन स्वाध्याय, ब्रह्म चिन्तन ५-दष्वर 
कि की मा न करके ईष्वर में समर्पण-यं 





पमाचयाः -पमनभा गी पाल 2 । प्रिसासतयास्तय्रह्मचरयर्पा १, 
मन, वचन, कर्म से १ वासत्यम्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा १-भर्हि ` 
दूसरे के धन का अ्रनपह्रण ऋ श्रपाडन । २-सत्य-सत्य भापण । 9 
स्मरण, उनके ख्पलावण्य ^ धब्रह्मचयं-म्रस्टविधमेथुन त्याग, "9 
उनकी ग गुणगान, उनके साथ खेलना, देखना गृह्यमाणः ^ 
११ प्राप्ति का. सृकल्प, 1 # | | < 


५ 
न भ [3 






प्राप्ति 


= 


4 क चेष्टा, उनके साथ संगम-दइन भाट 


॥ 


£  (©6-0. ५५171८51 818\/811 \/2/8185। 06611011. 01011260 0\/ ©020011 3 
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के मेथूनो का त्याग 1` भ्रादि पद से योग॒ के अनन्य भ्रंग ग्रहण करने चाहिये- 
ग्रासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि । ५-श्रपरिग्रहु-णरीर स्थि- 
तिमातव्र के साधनों के ्रतिरिक्ति भोगों का भ्रस्वीकार। श्रद्धा च~प्रास्तिक्य- 
वुद्धि, शास्त्र गुर कं वचनो मं विश्वास, समस्त साधनों का आदि कारण श्रद्धा 
टोता है। भक्तिः च-स्वस्वरूयानृयंघ्रानरूपा, भक्ति, मं कौन हूं, कहां से, क्यों 
ग्राया हृं, कां जाऊंगा? ' रादि प्रण्नो कं उत्तरो की खाज, इनम लगन, इनके लिये 
तडपना उत्पन्न होना । मुमुक्षता च-गप्रहकार से लेकर देहपर्येन्त के वन्धनों से 
छुटकर ब्रह्मरूप से म्रवस्थान की इच्छा । 


देवी च सम्पत्तिः-परे भो गीता के सोलहवें ्रध्याय के प्रारम्भ में भगवान्‌ नें 
प्रजन के प्रति कहे हं । श्लोक इस प्रकार हं । 

ग्रभयं सत्त्रसंशद्धि-ज्ञनि-योगव्यवस्थितिः। 

दानं दमण्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप भाजंवम्‌ ॥१ 

ग्रहिसा ~ सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपंशुनम्‌ । 

दया भूतेप्वलोलुष्ठ्वं मार्देवं हीरचापलम्‌ ॥२ 

तेजः क्षमा धृतिः शौचं श्रद्रोहो नातिमानिता । 

भवन्ति सम्पदं दंवीमभिजातस्य भारत ॥३ 


ग्रभयादि दैवीसम्पत्‌-१-भ्रभयम्‌-नि्भयता, भ्रभीरुता, र-सत्त्वसंशुद्धिः- 
ग्रन्तःकरण की शुद्धि, छल. कपटरहित व्यवहार ३-ज्ञानयोगव्यवस्थितिः- 
शास्र भ्राचा्यं दारा आत्मादि सम्बन्धी विपय का ब्रवगम श्ञान' भ्रौर मन इद्धि 
यादि को निग्रह करके उस जान का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिये को गदं चेष्टा, 
'योग' । जान म्ौर योग में स्थिति, तन्मयता । यही प्रधान दवी संपत्ति है। ४- 
दानमू्‌-ग्रन्न धनादि का वांटना । ‰-दमः-वाह्य इन्दियों का संयम ६-यक्तः- 
भ्रग्नि होत्नादि शौत यज्ञ, श्रौर देवप्‌जनादि स्मातं यज्ञ । ऽ-स्वाध्यायः-वेदादि 
णास्तर भ्ध्ययन। -तपः-शरीर, व्राणी, मन का तप गीता । १४८-१६।१७ 
९-भ्रार्जवम्‌-सीधापन, सरलता, मन-वाणी-कमं मं एकता । १०-्रहिसा- 
प्राणियों का प्रपीडन ११-सत्यम्‌-प्रप्रियता-प्रपचरहित सत्यभापण १२- 
ममक्रोधः-दूसरों कं हारा गाली दी जाने, या ताना दी जाने परं प्रतिशोध भावना 
से जो क्रोध उत्पन्न हो, उसको तत्काल शमन करना म्रक्रोध १३-त्यागः-संन्यास 
१४-णान्तिः-प्नन्तःकरण का संकल्परहित होना १५-म्रपेणुनम्‌-चुगली, उसका 
न होना, दूसरों के सामनं किसी की निन्दा न करना । १६-दया भूतेषु-दुःखी 
प्राणियों पर कृषा करना १७-भ्रलोलुपत्वम्‌-विषयों के साथ इन्ियों का संयोग 
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होने पर इन्द्रियम विकार नहोना। १८-मादवम्‌-मृदुता, कोमलता, । 
भरकरूरता १६-ह्वीः-भ्रका्यं करने में लज्जा २०-श्रचापलम्‌-विना प्रयोजन 
दाथ-पेर-वाणी भ्रादि की व्यर्थं क्रियाय न करना २१-तेजः- तेजस्विता, । 
प्रभावोत्पादकता २२-क्रमा-गाली दी जाने या ताडना दी जाने पर भी म्रन्तःकरण 
मे विकार उत्पन्न न होना । उत्पन्न हुये क्रोध को उपशमन करना श्रकरोध होता 
है। २३-धृतिः-शरीर भ्रौर इन्द्रियों मे थकावट उत्पन्न होने पर, उस थकावट | 
को हटानेवाली जो भ्रन्तःकरण की वृत्ति, उसका नाम धृति । धृति द्वारा उत्सारित 
की हुड इन्द्रियां श्रौर शरीर कभी सुकायं में नहीं थकते। २४-शौचम्‌-दो प्रकार 
की शुद्धि, मिट, जल से वाहर की शुद्धि; रागद्रेपादि के भ्रभाव से मन वुद्धिकी 
निमलतासूम भीतर की शुद्धि २५-मदरोहः- दूसरे के घात की इच्छा से शस्तरादि 
का अग्रहण २६-न भ्रतिमानिता-भ्रपने में श्रतिशय पूज्यभावना का न होना । 
य छच्वीस दैवी सम्पत्ति हे । 


भ्रतत्‌ निदृत्तिः-भसत्‌ वा त्याग, ्रह्म से प्रतिरिवत भ्रन्य वस्तु का गरगरहण । 
भमानित्वादि १६ ज्ञान के साधन, ५ नियम, ५ यम, शद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, 


र दवी सम्पत्ति तथा ्रसत्‌ का त्याग । ये सव मिभ्रित सत्त्वगुण कं धम्‌ 
॥१२०॥ 


भरव विशुद्ध सत्वगुण के धरम कहते हं । 


7 1 श त 1 1 1 1 म 1 7 श 





[त 2 शा त त 


व्द्रस्ख गुणाः प्रसादः, सातमातुभूतिः परमा परसा म्वः। 
किः अष परात्मनिष्ठा, यया सदानन्दरस सच्छति ॥१२॥ 


मन इ सनता, भरात्मानुभव, परमशान्ति, तृप्ति, ्रात्यन्तिक म्रा । 

मरोर परमात्मा में स्थिति- ये विशुद्ध = प 
९ शुद्ध सत्त्वगुण के धमं हें । परमात्मनिर्ष्ठा 

मुमु नित्यानन्दरस कों प्राप्त करतां ह। 


. : ग्याख्या--विशुद्धसतस्वस्य 
भमिधित सत्त्वगुण के धर्मं 8: 
ततल, ताम की प्रसन्नता, निमेलता ठ स्वातानुभ | 
वंधरहित भ्रपने श्रात्मा = तभा रजोगुण की विद्षेप शक्ति कं प्रभाव म,“ 
भरपन ्रात्मा, स्वरूप का ल स्वह | 
अनुभव । केवल सत्वगुण म ही प्रपते ५ प ॥ 


न है। परमा भशान्तिः-उक्कृष्टा शान्ति । ४ ह 
म तमोगुण के श्रभाव में शान्ति स्वतः 


| 
† 
। 
| 
। 
| 
| 

3 ~ -- गण तमोगुण त्र ¦ 
गृणाः- कवल सत्त्वगुण क, रजोगुण तमोगुण 
| 
| 
। 
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विवेकच॒डामणिः ६३ 


होती है । तुप्तिः-निरकरुशा तृप्ति, जो पानाथासो पा निया, में करत्रत्य हं 
धन्य हू, एमी संतुष्टि प्रहू्घः-गाढा हर, ग्रानन्द कौ वाढ, निविपय भ्रानन्द पर- 
मात्मनिष्ठा-ग्रपने स्वरूप मे निरन्तर स्थिति, श्रपने स्वरूप के भ्रानन्द का भ्रनुभव 
करकं वृत्ति की उत्थान मे श्रसम्थ॑ता , लीनवत्ति म्र्थात्‌ निविकल्प समाधि यया- 
भ्रात्मनिष्टा से सदानन्दरसम्‌ समृच्छति-सर्वकाल में प्रानन्दरस ही पाता है, 
भोगता है ।॥१२१।। 


अव्यक्तमेतस्तरिगुणेनिरुक्तं, तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः । 
सुरतस्य विभक्तथवस्था, प्रलीन -सवेन्द्रिय-घुद्धवृत्तिः ॥१२२॥ 


भ्रथ--इस ग्रव्यक्त नामवालो माया को तीनों गुणों के निरूपण से कहा गया 
है । यही म्रव्यक्त माया म्रात्मा का कारण-णरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की 
म्रवस्था सुपुप्ति है, जिसमें सव इन्द्रियों की प्रौर वुद्धि की वृत्तियां लीन हो 
जाती हं । 


व्याख्या--स्थून शरीर, सूद्ष्म शरीर का वणेन करके उन दोनों के कारण- 
रूप, श्रव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिः' इति इस श्लोकः से भ्रादि लेकर जो कारण 
णरीर का वणेन कियाहै, उसका भ्रवदो श्लोकों में उपसंहार करतेहं। 
भ्रव्यक्तम्‌-जिसका स्वरूप भ्रस्पष्ट दहै, जिसको पहले म्रनाद्यविद्या, माया, 
त्रिगुणात्मिका नाम से कटा है एतत्‌ त्रिगुणेः-दइसको, तीन गृणों के कार्यो से, काम- 
क्रोधादि, भ्रज्ञानमालस्यादि, श्रमानित्वादि सें निर्क्तम्‌-कटा गया है, क्योकि यह 
म्रव्यक्त कार्यानिमेया' है । तत्‌-वह अव्यक्त, श्रनाद्यविद्यादि नाम से प्रसिद 
भ्रात्मनः कारणम्‌ नाम शरीरम्‌-घ्रात्मा का कारण नामवाला शरीर टै । सुपुष्तिः- 
गारी निद्रावस्था एतस्य विभक्ति श्रवस्था-इस कारण शरीर की ्रसाधारणी 
ग्रवस्था है, इस कारण शरीर कौ श्रभिव्यंजना विशेष कर युपुप्ति मं होती है, साधा- 
रण सी जाग्रदवस्था मं भी हो सकती है । मुपुप्ति भ्रवस्था में प्रलौन-सर्वे न्रिय- 
बुद्धिवृत्तिः-प्रलीन-ग्रजञान मे इव जाती हे, लय हो जाती हं सर्वेन्द्रियवुद्धिवृत्ति- 
सव इन्द्रियो की तथा बुद्धि कौ वृत्तियां । जाग्रतकालीन बहिरन्तःकरण त्था 
स्वप्नकालीन वुद्धि, ये सव म्रव्यक्त मे, श्रजञान म,माया मं लीन हो जाती है; कव ? 
सुपुप्ति श्रवस्था भ्राने पर अ्रपने कारण मं श्व जाती हं ।।१२२॥ 


सर्बप्रकार-पमिति-अश्ञान्ति-्बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धः । 
सुपुिरेतस्य किल प्रतीतिः, फिंच्चिन्न बेमरीति जगस्रसिद्धा ॥१२३॥ 
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॥ 
| 
श्ट विवेकचूडामणिः | 
| 

पर्थ-जिस भ्रवस्था में सव प्रकार की प्रतीति प्रणान्त हो जाती है ग्रौर ` 
मरन्तःकरण वीजरूप सं ही स्थिर रहता है, वह्‌ सुपुप्ति-प्रवस्था है । सुपुप्तिमे । 
्वुद्ध हृए पृर्प की प्रतीति कि “मेने कुछ नहीं जाना, लोक-प्रसिद्ध है । 


व्याव्या--सवप्रकार-प्रमिति-परश्ञान्तिः-कारण शरीर मे, माया मे, अ्रथवा 
भ्रात्मा के अव्यक्त णरीर में सर्वं प्रकार की प्रमिति-प्रत्यक्न अ्रथवा म्रनुमान से प्रतीति 
की प्रगान्ति हो जाती है । इन्द्रियां मरौर म्रन्तःकरण, ्रपने कारण मे लय हो जाने 
से. प्पने-ग्रपने कायं करने में प्रसमं हो जाते टै, इसलिये इन्द्रिय अन्तःकरण कं 
कोलाहल कं भ्रभाव मे प्रशान्ति बीजात्मना एव-वीज रूप से ही बुद्धेः-भन्तः 
करण कौ भवस्थितिः-स्थिति होती है । कारण शरीर मे अन्तःकरण का नाश नही 
होता, वह यीजरूप से रता है । यदि अन्तःकरण का नाण हो जाये, तो सुप्त 
४ फिर कसे जागेगा ? सुषुप्तिः-इस वस्था को सुषुप्ति कहते ह एतस्य-युपु्त 
₹ उपरान्त प्रवद्ध होनेवाले कौ किचित्‌न वेद्मि इति भ्रतोतिः-मेने कुछ नहीं जानां 
एमा रिः ्नमूति किल जगत्परसिद्धा-निण्चय ही जगत्‌ में प्रसिद्ध है । सव श 
यह ज्नन्‌भव हे, विवाद भरसंगत है, “मेने बुष्ठ नहीं जाना,' पर यह भी तो जानना है 
इम्‌ म्रज्ञान-जानको कौन ग्रहण करता है ? स्ज्ञानको वीजात्मरूप-बुद्धिवृत्ति सुषुप्त 


मं ग्रहण करती है। म्रन्यथा नय ~ 
न. + थ प्रवद्ध हान पर श्‌ कटने र म्‌ मसमय 
होगा ।१२३॥। ॐ हान पर्‌ म्रपना श्रनुभव कट्‌ 


1 
। 
1 
| 
। 
। 





व भरनात्वर्न का उपसंहार करते है, दो श्लोकों भ । 
न्द्र माण-भनोऽहमाद्य 
योमादिभूतान्य -वागभनोऽहूमाद्यः, से विकारा विषयाः सुखादयः । 
` बा पभूतानयिलं च बिशवमव्यकपरयन्तमिदं नात्मा ॥१२१॥ 
भ्रथ-देह, इन्द्र £ 
व ५भ्राण, मन भ्रौर म्रहंकार रादि, सुश्ठादि सार विका 
' ्राक्राणादि भूत भार मामा तक समस्त विण्व-ये सभी अनात्मा ह 
व्याह्या-देह-इन्द्िय 
हासि ण मगः दश इन्दा, पंच आ" 
सुख, ्रादि पदमे दू.ख. मो मोह्‌ विषयाः-णब्दादि पंच विपय सुखादर्णः 
च विइवम्‌ प्रयत्नम्‌ भनजमृष्वी पच. भूत, ग्रधिक क्या तित | | 
यह्‌ सव भनात्मा ही है । न 9 समस्त दृश्यमान जगत इदम्‌ हि प ॑ 
अश्न का संक्षेप में न तोक कोसावनात्मा ` अनात्मा क्या है ! ४ 
॑ उत्तर दिया है १२४! ६ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


३ 
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विवेकचूडामणिः ६५. 
माया मायाकाय सव महदादि देहपयन्त्‌ | 
असदिदमनात्मकं तं विद्धि मरुमरी चिकाकल्पम्‌ ॥१२५॥ 


ग्रय-माया ग्रौर माया के सम्पूरणं कायं महत्तत्त्व से लेकर देहपर्यन्त, इसको 
त्‌ मर्मरीचिका के समान ग्रसत्‌ श्रौर भ्रनात्मकः जान । 


1 क त 1 1 7 9, 


व्याख्या--माया-मूलप्रकृति, भ्रव्यक्त महदादि देहपयन्तम्‌ स्वं माया का्यम्‌- 
माया का कायं महत्तत्व हुप्रा, महत्तर्व से ग्रहकार हृभरा, ग्रहंकार से पंचतन्मात्रा 
६, पच तन्मात्रो से पंच महाभूत हए, पंच भृतो से देहपयेन्त समस्त जगत हुश्रा 
इदम्‌ भ्रसत्‌ श्रनात्मकम्‌-यह्‌ सव माया तथा माया का कायं श्रसत्‌ है, मिथ्या दै 
ग्रनात्मा हे, ्रात्मा नहीं है । इसको मरुमरीचिका कल्पम्‌-'शृढाद्रयत्रह्मविवोध- 
नाश्या' हीने से माया रौर माया कं कायं को मृगतृष्णा कौ नदी के तुल्य मिथ्या 
त्वम्‌ विद्धि-त्‌ जान । 


जेसे मर्भूमि मे सूयं की किरणों के संसगे से जल भासता टै, पर होता नहीं, 
मिथ्या प्रतीतिमाच्र है, एसे ही ब्रह्मसाक्नात्कार से पहले माया का कार्य सच्चा प्रतीतः 
होता है, परन्तु बोध होने पर, बोधाग्नि ग्रजानकायं प्रदहत्समलम्‌' माया प्रौर 
माया के कार्यं को भस्मीमृत कर देती है । &सलिये माया रौर माया का कायं श्रसत्‌ 
भ्रौर श्ननात्मकः है । यहां तक पांचवे प्रण , कः भसौ श्रनात्मा' का उत्तर &। 
'यद्वोद्धव्पं तवेदानीम्‌' इति ७३ श्लोक मं भ्रात्मा अ्रनात्मा के विवेचन की प्रतिज्ञा 
की थी, उसमे से यहा तक भ्रनात्मा का निरूपण किया है ।॥१२५॥ 

ग्रव श्रात्मा का निरूपण करते हं । 


| 
| 
| 
| 
्‌ 
। 
| 
| 
| 
। 
। 


अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः । 
यद्विज्ञाय नरो व्रन्धान्युक्तः कवस्यमश्चुते ।(१२६॥ 


भ्र्थ--्रव मे तुञ्ने परमात्मा का स्वरूप वताता हं जिसे जानकर साधक वन्धने 
से छटकर कौवल्यपद. प्राप्त करता है । 


व्याख्या--मरनात्मा का विस्तार सं निरूपण करके भव भरमः कः प्रात्मा' 
हस छठे प्रष्न का उत्तर भ्रारम्भ करतं हं । यहां से प्रारम्भ करकं "नियमितमनसां 
त्वम्‌" इति भ्रन्तवाले १३८ वे ए्लोक तक १३ एलोकों म छ प्रएन का उत्तर दै । 


षस श्लोकः मे ज्ञान की स्तुति करते दे । 
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९९. ~ विवेकचूडामणिः 


 .अथ-म्रनात्मा के उपरान्त भ्रव ते परमात्मनः-तुञ्चको परम-म्रात्मा का स्वह , 
षम्‌-स्वरूप, यथाथं स्वरूप सम्प्रवक्ष्यामि-में (गुर) स्पष्ट ग्रौर विस्तार से कहूगा। , 
यत्‌-जिस परमात्मस्वरूप को विज्ञाय-जानकरः प्रत्यक्ष करके, अनुभव से ब्रह" । 
साक्षात्कार करके नरः बन्धात्‌ साधक प्रहंकारादि-देहान्त बन्धन से मृक्तः- | 
ट्टा हृग्रा कंवत्यम्‌ श्रदनुते-कंवत्य पद को, मोक्ष को सर्वोपाधिविनिर्मुक्त निर्गुण , 
रह्स्वरूप को प्राप्त करता है ।।१२६॥। | 


अस्ति कथित्‌ स्वयं नित्यमह्त्यय-लम्बनः । 
अवस्थात्रय-साक्षी सन्पश्चफोराविरक्षणः ॥१२७॥ 


[त 1 1 ता 


भ्रय--भ्रहं नाम का भ्राधार लिये कोई स्वयं नित्य पदार्थं है, जो तीना 
भ्रवस्याभ्रो का साधी होकर पंचकोशों से भिन्न 


न्याल्या--स्वयम्‌-स्वतन्त्र, निरावलम्ब नित्यम-सवंदा श्रहुपरत्यय- 
लन्बनः- श्रहम्‌ मं प्रत्यय, नाम का भ्राधय, श्रम्‌ ग्रहम्‌" करके जिसकी स्युरणा 
व म होती है, भरत्यगरूपतया सदाहमहमित्यन्तःस्फरन्‌" अन्तःकरण कं 
सदा ब्रह-अरहं (मं-मे) रूप से स्फरित हाता हृभ्रा, एसा "ग्रहम्‌ नामवाना 
ता क 4 सुपुप्ति तीनों भवस्थाभ्ो का साक्षी, त | 
व लोगिन । 

ह वहो भात्मा न्न कश्चित्‌ श्रस्ति-कोडई प्रसिद्ध स्वरूप 
ह वाणी भ्रातमा का इत्थभूत वर्णन करने मे समर्थ है । ॥१२५॥ 

भरगत शलाक में प्रवस्थात्रय साक्षी को विशदरूप से कहते हे । 


यो विजानाति सकलं जाप्र्स्र्नसुपुिषु । 
दितदवृत्तसद्धत्रमभावमहमित्ययम्‌ ॥१२८॥ 


शर्भ < 
वृत्तियों कन र स्वप शरोर सुपुध्ति-तीनों ्रवस्थाभ मँ बृद्धि ओर उर ` 
हान का जानता है । यही रह्‌" नामवाला भाता ह 


नि व न व क 71 1 रा त 


2 





न 


+ 


व्याख्या-- य 
सुपुप्ति भ्रवस्था मे वृ -ुषुप्तिषु-जो जाग्रदवस्था, स्वप्नावस्था) | 
म भ्रन्तःक्रण कीं निश्चयात्मिका भावम्‌ भ्रभावम्‌-जो साक्षी रूपसे जाग्दवस । 


तु बुद्धिः स्वयमेव दवति को, वद्धि वृत्ति के होने को । € 
बा्तू-कालोननानाविधवासनाभ्न कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य रर्जा 


नकि अ + 
त 1 11117 श ए 11 
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चा शको ज छो कि ॥ ना ण्य 


ज~ द 
2 ह ९८ इञः , ~ 
> 





विवेकचूडामणिः 


स्वप्नावस्था में जाग्रत्‌ काल की वासनाभ्नों को लेकर वुद्धि 
प्नौर कर्तापन भोक्तापन भाव को धारण करती हँ । यही + 


भर्थात्‌ जो जाग्रत्‌कालीन स्थूलपदार्थोँ को, स्वप्नकालीन सूक्ष्म पदार्थो को भौर 


सुपुप्ति में भ्रज्ञान को सकलम्‌ विजानाति-सवको अच्छे प्रकार से साक्षी होकर 
जानता है । 


भ्रहमिति-ईइसी का नाम श्रहम्‌'-मे है, श्रयम्‌-यह ही भ्रात्मा है । "यन्मनसा 
न मनुते येनाहूमनो मतम्‌' केनोपनिषद १।५, जो मन के चिन्तन में नहीं भाता, मन 
जिससे मनन किया जाता है 'तदेवब्रह्य त्वं विद्धि" वही ब्रह्य है, तू यह जान । वेदाहं 
समतीतानि वतंमानानि चाजु न । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ।' 
गीता ७।२६।, मे परमात्मा म्रतीत के समस्त भूतो को, वर्तमान मे जो विद्य 
मान है, ्रौर भविष्य मे जो होगे उन सव को जानता हूं, परन्तु मेरा कोड साक्षी 
नहीं है ।॥॥१२८॥ 

म्रात्मा की सर्वप्रकाणता वताते हं । 


यः पश्यति स्त्रयं सव यं न पश्यति कञ्चन । 
यङ्चेतयति बुद्धयार्दि न तद्य चेतयत्ययम्‌ ॥१२९॥ 


श्र्थ--जो स्वयं सवक्रो देखता दै, किन्तु जिसको कोई नहीं देख सकता । जो 
बुद्धि श्रादि को प्रकाशित करता है; किन्तु जिसको बुद्धि म्रादि चेतन नहीं कर सकते । 
यही वह प्रसिद्ध भ्रात्मा है । 


व्याख्या--यः स्वयम्‌-जो ्रपने भ्राप सर्व॑म्‌-समस्त॒ जगत्‌ को पश्यति- 
देवता है, “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इति श्रुतिः । इसके व्यतिरिक्त भ्रन्य दरष्टा नहीं 
है । यम्‌-जिस भ्रात्मा को कढ्चन्‌ न-भ्रन्य कोड नहीं पश्यति-देखता टै । यच्च- 
कुया न पश्यति येन चक्षूपि पश्यति । तदेव ब्रह्म त्वं विदधि' कंनोपनिषद १।६।, 
जो चक्षु से नहीं देखा जा सकता, जिस कं प्रकाश से, सान्निध्यमात्र से नेत्र देवा जाता 
है । न तत्र चकर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः' नेव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो 
न चक्षुपा", इत्यादि शरुतियां । वहां तक, मात्मा तक न नेत्र न वाणो न मन पहुंचता 
है। नवाणीसेन नेत्र सेन मन से वह्‌ प्राप्त हो सकता है । यः बुद्धघादिम्‌-जो 
बुद्धि, भ्रादि पद से प्राण, इन्दा ग्रहण करना, बुद्धि भादि जड़ को चेतयति-ग्रपने 
प्रतिबिम्ब से चेतनायुक्त सा करता दै तत्‌-बुद्धधादि न यम्‌ चेतयति-जिसको 

१३ 


बरच्छमाध-ङ 0१ 


न व प्रलीनस्वें =-= ज 
अज्ञान में लय होकर श्रभाव को प्राप्त होती है। श्रलीनसर्ंन्दरिय-वु्धिवृत्तिः 


न्क 


1 विक „ 3 [-3। चकै छ 


णी 
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शदो > प. 
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शय विवेकचूडामणिः 


चेतन नहीं करती, क्योकि वह स्वयंप्रकाश है, ग्रन्य से प्रकाणित नहीं होता । प्रयम्‌ 
यही अहम्‌ नाम का म्रात्मा है ॥॥१२९॥ 
आत्मा की सर्वाधिष्ठानरूपता वताते हँ । | 


येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किश्चन । 
अभारूपमिदं सवं यं भान्तमनुभात्ययम्‌ ।॥१३०॥ 


भ्र्थ- जिससे सम्पूणं विश्व व्याप्त है; किन्तु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता 
तथा जिसके भासने पर यह जडरूप सारा जगत्‌ भासित हो रहा है । यही वहं प्रिद 
भ्रात्मा है। 


व्याल्या--येन-जिसके दारा इदम्‌ विर्वम्‌-यह्‌ जगत्‌, द्श्य प्रपंच व्याप्तम्‌- 
सर्वाधार होने से व्याप्त किया हुमा है यम्‌-जिसको किचन-अन्य कोई वल 
न व्याप्नोति व्याप्त नहीं कर सकती, क्योकि भ्रात्मा अ्रणोरणीयान्‌ महतो मही 
यान्‌ इति शरूतिः, श्वेताश्वतरोपनिपद ३।२०। सकषम से भी सूक्षमतर श्रौर महान ४ 
भी महतर दै, भ्रमन भाप भरधिष्ठान है, यम्‌ भान्तम्‌-जिसके प्रकाशित होने प 
0 जडइर्प इदम्‌ सवम्‌-यह समस्त जगत्‌ भ्ननुमाति-प्का- 
पनिषद्‌ ध भान्तमनुभाति सवै, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । कः 
६ २।२।१५; त्‌ भ्रात्मा के प्रकाश से यह्‌ सव जगत्‌ प्रकाशित होता ६। 
होता दै। विष्टभ्याहमिदं कतं एकांशेन स्थितो जगत्‌" गीता १०४९ 


[न 2 





1 1 1 शा श स य 1 प 


| वतेते हं । (यही वह प्रसिद्ध त्मा है) 
व्याल्या-- यस्य ष 
प्रकाश से सकनधिमान्ेण जिसकी समीपता मात्र से, सत्तमाः ॥ | 


1 जगत्‌ को मे भरपने एक भ्रंश से धारण करकं स्थिर हं । पादोर्त 
भ्रंश है, तीन ादसयामृतं दवि ुर्पसुक्त । समस्त विश्व परमात्मा का ए 
2 भग भ्रमृत हंजो कि चौ-लोक मे ह ॥ एेसा भ्रयम्‌-यह श्रात्मा दै || १३० 

` यस्य सकगिधिमात्रेण देदेन्द्ियमनोधियः | | 

कि सीप वरन परिा इव ।॥१३१॥ । 

भ्रथ-जिसकी सत्निधिमाव्र = कर्मेन्द्रिय रि 

हए से भ्पने-अपने विपा मे त स कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, श्रौर अन्तःकरण । | 
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विवेकचूडाभणिः ६€ 


देहेन्द्रियमनोधियः-यहां देह के ग्रं में कर्मेन्द्रियां लेना, ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि 
से, भ्रन्तःकरण ग्रहण करना चाहिये । प्रेरिताः इव- किसी की प्रेरणा से विवश 
होकर स्वकीयेषु विषयेषु-भ्रपने-ग्रपने कर्मों मे वर्तन्ते-वतंते हँ, लगते है । 
कर्मेन्द्रियं वचनादानगमनादि में, जानेन्द्रियां श्रवणस्पशंनदर्शनादि में, मन संकलत्प- 
विकल्पादि मे, वुद्धि निर्णय मे, कतृत्व भोक्तृत्वादि मे, भ्रपने-प्रपने कर्मो मे लगते 
हं । जड़ होने से स्वतः व्यापार में युक्त होना भ्रसंगत है इसलिये प्रेरिताः इव' 
कहा गया ह । “भ्रयम्‌-यही वह प्रसिद्ध भ्रात्मा है, एसा जोड़ लेना चाहिये ॥१३१।। 
भ्रव भ्रात्मा को स्वप्रकाशता वताते हं । 


अदङ्कारादि-देहान्ता विषयाश्च सुखादयः । 
वेदयन्ते घटवद्येन नित्यबोधस्वरूपिणा ॥१३२॥ 


भ्रथ--श्रहुकार से लेकर देहपयन्त, विपय भ्रौर सुख भ्रादि समस्त भ्रनुभव 
जिस नित्यज्ञानस्वरूप कं द्वारा घट कं समान जाने जाते हं । (यही वह्‌ प्रसिद्ध 
ग्रात्मा है ।) 


व्याख्या--भ्रहुकारादि-देहान्ताः-भ्रहकार से लेकर स्थूल देहतक, प्र्थात्‌ 
पचकोश विषयाः-शब्दादि पंचविपय च सुखादयः-श्रौर विषयों के सुख दुःखादि 
मरनुभव येन॒नित्यबोधस्वरपिणा-जिससं स्वतःसिद्ध एकरस ज्ञान स्वरूपवाले से 
धटवत्‌-करम्भ की भांति स्पष्ट वेदयन्ते-जाने जाते हं । वही भात्मा है" इतना प्रसंग- 
वण जोड़ना चाहिये । पांच कोणो का द्रप्टामात्र होने से वह भ्रात्मा प्रसंग है ।॥१३२।। 
भ्रात्मा की सच्चिदानन्दरूपता वताते हं । 


एषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणो, निरन्तराखण्ड-सुखाञभूतिः। 
सदेकरूपः प्रतिबोधमात्रो, येनेपिता वागसवश्चरन्ति ॥१२३॥ 
मर्थ-- यही नित्य म्रखण्डानन्दानुभवल्प भ्न्तरात्मा पुराण पुरुप है जो सदा 
एकरूप भ्रौर प्रत्येक बुद्धिवृत्ति का ज्ञाता हे तथा जिसकी प्रेरणा से बागादि इन्द्रियां 
भ्रौर प्राण स्वविषयो में वर्तते हे । 
व्याख्या--एषः-यह, रस्ति कश्चित्‌ स्वयं" दस एलोक से लेकर “प्रहंकारादि- 
देहान्ताः” इति भ्रादि वाले श्लोक तक जिस का वणेन किया टै अन्तरात्मा-पंच कोष 


बहिर होने से, उपाधि मात्र होने से यह भ्रन्तरात्मा है, भीतर की भरात्मा, जो प॑ 
कोशविलक्षणः' £, जो सकल जगत्‌ को व्याप्त करके रहता है, ग्रौर जिसको कोई 
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१०० विवेकचूडामणिः | 


व्याप्त नहं कर सकता, मरन्तरात्मा पुरषः-पूर्ण, भ्रथवा "पुरि शरीरे शेत इति पुः , 
देही, शरीर मे रहनेवाला पुराणः-भ्रव नया नहीं, उत्पत्ति वाला नहीं, निरवयव 
होने से जो घटता वृता नहीं निरम्तराखण्ड-सुखानुभूतिः-निरन्तर-विना अन्तए 
परिच्छेद के, एकरस, खण्डरहित, निरवयव, निष्कल, सुख-भ्रानन्द बअनुभूति- 
भनुभवरूप, साक्षात्कार कं पश्चात ब्रहम का जो स्वरूप है वह सदा एकरूप 
सदा एकरूप, निविकार प्रतिबोधमात्रः-वुद्धि वृत्तियों का ज्ञाता येन-बिष्के । 
दारा इषिताः-परेरित, विवश होकर, भ्रादेश के भ्रनुसार, न चाहते हुए भी वार्‌ 
असवः चरम्ि-वाणी, केन्द्रिय, पराण श्रपने श्रपने कार्यों म वतंते हँ । निए । 
सानिष्यमात्र से चेतनीभूत होकर, शक्ति पाकर वाणी बोलती है, हाय आदार 
भदान करते हे, पांव चलते है, मरौर प्राण “उच्छ्वास-निः्वासादि' कायं करते ह। । 
बही भ्रात्मा सर्वान्तर है, सवं से सूक्ष्म है, इसी मे सकल जगत्‌ स्थूत है ॥१३३॥ | 
भरव भ्रात्मा का ्रनुसन्धान स्थल वताते हं । | 
1 
| 


ने 
अत्रेव स्यातमनि धीगुहायामव्याङृताकाश उरुप्रकाशः। 
आकाश उच्चं रविवप्रकाशते स्वतेजक्ा विश्वमिदं प्रकाशयन्‌ ॥१२५ 
भरथ-स्थूल शरीर मे ही सत्त्वगुण प्रधान भ्रन्तःकरण में, कारण शरीर १ 


भीतर परम्‌ प्रकाशमय परमात्मा सूयं के समान श्रपने तेज से इस सम्पूणं जगत्‌ ¶ 
ददीप्यमान करता हृभरा वड तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है । 


म 11 त 1 वा 1 7) 


। 
॥ 
1 
। 
। 





1 
धौ स्यातन एवस स्थूल शरीर में ही सतत्वात्मनि-सत्त्वगुण र | 
ह 0 गुफा म, विज्ञानमय कोश जो कि भ्रात्माको हः 

[६ णुका मं श्व्याकृत-अकारो-कारण शरीर मे, माया, | 
भकरावाला, सवेप्रकाशक होने से भ्राकाशः इवम्‌ ॑ 


[त ड जगत्‌ को स्वतेजसा -अपने प्रका से, “ज्योतिपामपि तजज्यो0 । 
ध च परमातमा रादि ज्योति को भी परम ज्योति है 

0: क ्रकराश से देदीप्यमान होकर ही सूर्यादि समस्त ज्योतियां 0 | 
राते सवाल ह अशत करता हा रविवत्‌-सूयं कौ भाति । 
लिये ध्यानस्थलं र भासमान है । इस श्लोक मं श्रीभगवत्याद ने षा | 
षम शरोर क भीर ९१ किया दै । स्यू गरीर कं भीतर सूरन | | 
भतिविम्ब ग्रहण होता है, क भयात्‌ माया, उसमे स्वयं-प्रकाश भ 
के शोधन से ब्रहमर्पनिम्व ज से ही सव त त १ "6 








ये 
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भ्रनुभव होता है, तव मोक्ष होता है । परमात्मा का अनुसन्धान भीतर ही होता है, 
वाह्र नही, क्योकि बाहर का प्रनुभव भी भीतर से ही होता है ॥१३४।। 
श्रव ्रात्मा की साक्षीरूपता वताते हं । 


ज्ञाता मनोऽदङ्कृति-विक्रियाणां, देदेन्दरिय-प्राणढृत-क्रियाणाम्‌ । 
अयोऽभिवत्तानलुवतेमानो, न चं्टते नो विकरोति श्चन ॥१२५॥ 


भ्रथ-- वह मन भ्रौर प्रहुकार के विकारों का तथा कर्मेन्द्रिय भ्रौर जानेन्द्रिय 
रौर प्राणों की क्रियाग्नों का ज्ञाता है। तपाये हुए लोहपिण्ड मे भ्रग्नि के समान 
उनका भ्रनृवतेन करता हुमा भी न कुछ चेष्टा करता है प्रौर न विकार को ही प्राप्त 
होता है। 
९ 


व्याख्या--मनोऽहृकृति-विक्रियाणाम्‌-मन भ्रौर अ्रहकार कं विकारो का, 
मन के विकार सुख-दुःख, "दुःखादयो ये मनसो विकाराः" ग्रहंकार कं विकार गवं 
दर्पादि, भ्रथवा पंचतन्मात्रा उनका तथा वेह-इन्द्रिय-प्राणकृत-क्रियाणाम्‌-देह का अर्थं 
कर्मेन्द्रियाँ लेना,इन्द्रियां-जानेन्द्रियां, प्राण-पंच प्राण,उनकेटवारा की हुई क्रियाम्नों की । 
वचनादि कर्मेन्द्रियों को, श्रवणदशनादि ज्ञानेन्द्रिय को, उच्छ्वास निष्वासादि प्राणो 
की क्रियाभ्रों का ज्ञाता-म्रन्तःकरण भ्रौर वहिरिन्द्रियो की वेष्टाभ्नों को 
साक्षीरूप से जाननेवाला ्रात्मा भ्रयोऽग्निवत्‌-लौह पिण्ड म अनग्नि की भाति। 
जसे गोलाकार चौकोर दीघं लोहे का पिण्ड,वंसे ही तान्‌ भ्नुवतमानः-उन ्राकारों 
को रग्नि धारण सा करता हुमा, लोहपिण्ड लाल होने पर एसा भासता है मानो प्रग्नि 
ही गोलाकार, चौकोर दीं म्राकार वाला हो, एसे ही मनोऽहंकार देहेन्द्रिय प्राण 
के व्यापारो का ज्ञाता उनके साथ तादात्म्य (एकरूपता) को प्राप्त सा होता हरा 
उन-उन कर्मों मे श्रभिमान सा करता है, वस्तुतः नहीं न॒ किचन चेष्टते-वास्तव 
मे स्वयं ्रात्मा न कुछ चेष्टा करता है नो विकरोति-न विकार को प्राप्त होता है, 
क्योकि भ्रात्मा निष्क्रिय मरौर निविकार है। ।१३५॥ 

भ्रात्मा की षड्विकाररहितता वताते हं । 


न जायते नो भ्रियते न वर्धते, न क्षीयते नो विकरोति नित्यः । 
बिलीयमानेऽपि बपुष्यष्ठम्मिन्‌, न लीयते म्भ इवाम्बरं स्वयम्‌ ॥१२६॥ 


श्र्थ- म्रात्मा न जन्मता है, न मरता है, न वदता है, न घटता है म्रौर न 
विकार को भ्राप्त होता है क्योकि वह नित्य है । इस शरीर कं नष्ट होने पर भी 
घट के टूटने पर घटाकाश के समान नष्ट नही होता । 


((-0. 1/८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


१०२ विवेकचूडामिणः 


व्यास्या--भ्रव भ्रात्मा का षड्विकाररहित स्वरूप वताते हें । षड्भाव 
विकारःजायते, भ्स्ति,वधेते, विपरिणमते, क्षीयते, नश्यते-ये छः भाव विकार ह शन 
को लपेट में समस्त मायिक पदारथ भ्राते हँ । न जायते-परमात्मा अजन्मा है, श्रो 
नित्यः" इति कटठोपनिषद १।२।१८।, इसलिये पैदा नहीं होता नो च्ियते-परमाता 
भमर है, इसलिये नहीं मरता न व्धते-्रायन्तहीन श्रौर निरवयव होने से वदता 
नहीं न क्षीयते -दइसीलिये घटता भी नहीं नो विकरोति नित्यः-स्ंविध विकार- 
रहित, नित्य होने से, तिकाल अवाधित होने से । पूं श्लोक मे “नो विकरोति 
किचन' का यह्‌ विशदोकरण किया है । भ्रस्मिन्‌ वपुषि विलीयमाने भ्रपि-इ 
शार क नष्ट हने पर भ, इपर शरीर का निवासी श्रात्मा, पडभाव विकाररह् 
हन स स्वय न लोयते-्पने श्राप नष्ट नहीं होता, क्योकि वह गरामा मर्य भि 
नाशी है। भ्रव (कः देतेहं कुम्भः भ्रम्बरम्‌ इव-जेसे घट कं नाश होने पर घटाः 
ध नष्ट नही होता वसे ही । "वटावभासको भानु यंटनाशे न॒ नश्यति ॥ देहा 
र थन नपि ॥ इति त मभ का प्रकायक सव, बट 
य नप्ट नहो होता, वैसे ही देह का प्रकाशफ़ साक्षी. चैतन्य देह के ना 
हन प्र्‌ स्वयं नष्ट नहीं होता ।।१३६।1 
भ्रात्मा का 'म्रहुम्‌' रूप से स्फुरण । 


ति वतिमिननः शुदधयोषसवमावः 
पददिद्मरेपं॑भासयनििशेष । 


मात्मा जाग्रदादिष्ववस्थां- 
लहमहभिति साक्षात्‌ सािस्पेण बुद्धः ॥१३७॥ 


भ्रथ-प्रहृति तथा = 
समस्त सकृ विकारो च्च गे, 
समस्त सत्‌-प्रसत्‌ को प्रकागित श षङ, निर्मान स्वा 


मंम" रूप से स्फ्रित होता एता दुभा जाग्रत्‌-स्वप्न-सुयुप्ति 
परमात्मा साक्षात टता हभ वद्धि कं साीरूम से सवं विशेषतां सं रहि 


क ता) १ वा त 
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नो = कति कोनो रो 9 क ` जो 9 दो ज ज 9 9. क क ज 8.9, ७.9.538 कः +> 


व्याद्या-प्रकृति-विकृतिध्नि्ः रि १1 
शादि पंच महाभूत, र ० ्रनायविद्या, विहृति 


स्व ण॒श्धवोयस्वभावः नि्धिषथ 
हप वाला इदम्‌ मरेषम्‌-इस त ग्धबोषस्वभावः-रि 


य 


अह्ृतिपुदषात्मकम्‌ स्त॒ जगत सत्‌ अर्त्‌-पुटष अ 
परा निले सित यम जगत्‌ को भासयन्‌-प्रकाशित ४ ¦ 






रहित, निर्गुण, निधंिक परमाम | । 
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साक्षी परमात्मा श्रहम्‌ रह्‌ इति-भै-मै" रूप से, भ्रपने प्रापे के रूप से बुधे 
साक्षिरूपेण-वुद्धि कं साक्षी, द्रष्टा रूप से जाग्रदादिषु श्रवस्थासु-जाग्रत स्वप्न 
सुषुप्ति भ्रवस्थाग्रों मे साक्षात्‌-ग्रत्यक्ष विलसति-प्रकाशता है । 


म्व श्रीगुरुमुख से जेसा युना था, लिखते ह, विशेप ध्यानयोग्य है । "इस 
संघात के दो द्रष्टा है, एक भ्रन्तःकरण विशिष्ट जीव, दूसरा अन्तःकरण का साक्षी 
भरात्मा । इन दोनों से ही यह देहेन्दरियप्राणादि संघात प्रकाशित हो रहा है । इस 
संघात में चेतन्यात्मा का सामान्य प्रकाश है । चिदाभास जीव अन्तःकरण में स्थित 
हुमा इस संघात को विशेष प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है । इस रीति से यह संघात 
दो प्रकाशो से प्रकाशित है । यह्‌ प्रकाश सूयं चन्द्रमा विद्युत (विजली) अग्नि के 
भरकाश की तरह केवल वाहर घटपटादि जड पदार्थो का ही प्रकाशक नहीं है, किन्तु 
भ्विद्या, भ्रन्त-ःकरण, ज्ञानेन्दर्या, प्राण, कर्मेन्द्रिय, स्थूल णरीरसंघात-ग्रवयवों को 
प्रकाशित करता हुभ्रा घटपटादि वाह्य पदार्थो को, उनके प्रकाशक, सूयं चन्द्रमा 
विद्युत ग्रग्नि के सहित प्रकाशित करता है । यह प्रकाश सूर्यादि प्रकाश की न्याइ 
जड नही, किन्तु यह प्रकाश चैतन्य है । इसी को वेदान्तशास्त्र ने भ्रोतनाम का जान 
योग कहा है ।' 


सूर्यादि का प्रकाण जड़ ही नहीं किन्तु परिखिन्न भी है । जहां इनका श्रभाव 
दै, वहां के म्न्धकार को नाश करने भें ये समथं नहीं । परन्तु भ्रात्मचंतन्य का प्रकाश 
सूर्यादि प्रकाशित पदार्थो को ही नहीं प्रकाशता, किन्तु इनके भ्रभाव में होनेवाले 
भ्रन्धकार को भी प्रकाणता है।' 


(संघात के होने वाले दोनो द्रष्टाभ्रों मे भ्रन्तःकरण-विशिष्ट-दरष्टा अविद्यक 
(विद्या से उत्पन्न होनेवाला) होने से सत्य नहीं है, किन्तु मरुभूमि के जल की 
तरह द्रष्टा-दृश्य-दशंन त्रिपुटी का भ्रंग होने से भ्रम से मिथ्या ही भास रहा है। 
इसका भ्राधार भ्रौर भ्रधिष्ठान चतन्यात्मा जो भ्रपने प्रकाश सें विशिष्टको भी 
प्रकाशता है सो ध्रुव सत्य है । इसका न कभी जन्म हुभ्रा, न मरण होगा 1 वृद्धि 
क्षय से रहित पड्भाव-विकारणशून्य शाश्वत परिपूर्णतम म्रपने प्रकाश सेभ्रापही 
प्रकाणित होनेवाला भ्रौर भ्रविद्या से लेकर स्थूल शरीर पर्यन्त समस्त स्थावर जंगम 
जगत को अ्रपने प्रकाण से प्रकाशता हृम्रा एकरस समभाव मं स्थिर है । वही हमारा 
स्वरूप है । दसलिये श्रपने कूटस्थ स्वरूप मं सदा स्थिर रहना चाहिये । इसी का 

नाम भनुज्ञात ज्ञान-योग है" (गुरं वचन) 
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भगवान भाष्यकार इन दोनों द्रष्टारो का निरूपण २६५ श्लोक में ्रगर 
करगे । इस श्लोक मे परमः कः म्रात्मा? ' इस प्रण्न कं उत्तर का उपसंहार है।१३७॥ । 
भ्रव कथं तरेयं भवसिन्धुमेतम्‌"? इस प्रश्न का श्रीगुरु उत्तर देते हं ॥ 


| 
नियमितमनसां त्ं॑स्वमात्मानमात्म- | 
न्ययमहमिति साक्षाद्विद्धि बुद्धिप्रसादात्‌ । | 
जनि-मरण-तरङ्गापार-संसारसिन्धु 
अर भव ढृताथो बबर्पे संस्थः १३८ = ` 
| 

॥ 


भरथ- तु इस भ्रात्मा को संयतचित्त होकर वृद्धि की निर्मलता से "ह मे ह - 
वा अन्तकरण मे स्वयंप्रकाश भ्रात्मा का साक्षात्‌ भ्रनुभव कर मरौर जन्म-मरण । 


रूपी तर ङ्गोवाले इस 
भ्रपार संसार-सागर को पार कर तथा ब्रह्मरूप सें स्थि 
होकर कृतार्थं हो जा । णा 


| 
सातिमित राय विवेक युक्त होकर, मन के सम्यगूनियमःः | 
पन स, संकल्पविकल्पशून्य मन से बुदिभरसादात्‌-धवण-मन | 

बुद्धि ह सं, बुद्धि सें भरभावना-संशयभावना-विपरीतभावना का निकलना 
शुद्धि है, उसकी निमलता हौ उसका प्रसाद है, उपरत भअत” ॑ 

| 


करण स्‌, म्रन्त < ॐ 
न्त.करण मं सत््वगण कौ वृद्धि से भ्रात्मनि-मरन्तःकरण में 


भमुम्‌ स्व भ्रात्मानम्‌-उस स्वप्रकाश भ्रात्मा का 
क त्वग्रथया बुद्धधा सूक्ष्मया 1 ।३।१ 
नात्कार होता है । स श्रात्मा तत्त्व 
= ६।९ त भ्रात्मा जो तेरे भ्रन्त.करण मे विराज रहा है त 
स्वरूप से म्रभिश्न १ ६१ भ्रयम्‌ महम्‌ इति-यही मे हू, मे भराता 
त्कार कर यही श्रम्‌" भकार तृ ्रपने स्वल्प का तत्त्वंपदाथं शोधन द्वारा 
परमात्मा जानकर म मुख्य दष्ट है । श्रपने को साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन पि 
को, कंसा है वह्‌ ? जिसमे तरगापारसंसारसिन्धुम्‌-भ्रनन्त दुस्तर भवः 
मन्म, मरणरूप तरंगे जिनके कारण यह सागर 
१ कमकाण्ड श्नौर उपासना से इस को व +^ 
दशन संपारहो जा, सद्य 
सिताः भव-निरनतर ब्रह्मम से स्थित हुम्रा साजा ४ 
इस प्रकार तू सव कर्तव्यो से रहित हो | 





त्व विदधि-तू मालाकार कर 
भ्रत्यन्त सूर्म वुद्धि से उसका 
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ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । नैवास्ति किचित्‌ कर्तव्यम्‌ रस्ति चेन्न 
स तत्त्ववित्‌" ज्ञानामृत से तृप्त हुए कृतां योगी का कोई कर्तव्य शेप नहीं रहता है । 
यदि वह योगी यह माने कि उसका कोई कर्तव्य है, तो समञ्च लेना कि वहू तत्त्ववेत्ता 
नहीं दै । इस श्लोक में श्रीगु ने शिष्य पर भ्राशीर्वाद रप शक्तिपात भी कियाहै। 
।।१३८॥ रव शिष्य के प्रथम प्रष्न, करो नाम वन्धः' का दो श्लोकों मे उत्तर देत हें । 


अत्रानात्मन्यहमिति मतिवन्ध एपोऽस्य पुसः 
प्रप्तोऽज्ञानाज्जनन-मरण-क्छे्सम्पातदहेतुः । 
येनायं वपुरिदमसत्सत्यमित्यात्मबुद्धथा 
ुम्यत्युषत्यवति बिषयस्तन्त॒भिः कोशकदव्‌ ॥१२९॥ 


भर्थ--इस पुरुप का ग्रनात्मवस्तुओं मे श्रहम्‌' इस भ्रात्मवुद्धि का होना न्धं 
है । यह वन्ध भ्रज्ञान से प्राप्त होता है । जन्म-मरणरूपी क्लेशो की प्राप्ति कराने 
का कारण है । जिससे यह्‌ जीव इस भ्रसत्‌ शरीर को सत्य समञ्चकर इसमें भ्रात्म- 
वुद्धि करके तन्तुभ्रो से रेशम के कीड़े के समान, इसका विषयों दारा पोषण, 
माजन रौर रक्षण करता रहता है । 


व्याख्या--भ्रत्र- देहेन्द्रियप्राणमनोऽहमादयः' इति तथा भाया माया-कार्यम्‌' 
इति श्लोकों मे उपसंहार के रूप से जिसका वर्णेन है, वह सव भ्रनात्मा है, उस 
भ्रनात्मनि-म्रनात्म देहादि में श्रम्‌ इति मतिः-मं स्थूल शरीर हं, मे सूक्ष्म शरीर 
हू, मे कारण शरीर हं मेँ क्रियाग्नो का कर्ता भ्रीर सुखदुःख का भोक्ता हुं, इस 
प्रकार आत्मवुद्धि करना । भ्रात्मा का स्वरूप पिले १३ श्लोकों मे वताया है 
एषः बन्धः ्रस्य पुंसः-यही वन्ध है, इस जीव का 1 भ्रनात्मा कं साथ भ्रात्मा का 
तादात्म्य सा करना, देहादि मं प्रात्माभिमान करना वन्ध है, इसका कारण वताते 
हं रन्ञानात्‌ भ्राप्तः-भरज्ञान से, भान्ति से प्राप्त हमरा दै, वास्तव में है नही, जान्ति 


के निवृत्त होने पर मोक्ष है । 


जैसा श्वीगुरुमुख से सुना वसा ही लिखते हे । दस संघात के वीच मेँ जो 

दो द्रष्टा वर्णेन किये थे वे दोनों भटम्‌ -भ्रहम्‌ इस भरनुभव से स्पष्ट भासते है । 

मूलाविद्या कर निवृत्ति जव तक नहीं होती है, तब तक मनुष्य भ्रन्तःकरण-विशिष्ट 

द्रष्टा मे "रहः वुद्धि करता है । ज्ञान होने कं पश्चात्‌ कूटस्थ साक्षी को प्रपना स्वरूप 

जानता है । भ्रविद्या ही भ्रन्तःकरण रूप से परिणत है । भरतः भ्रविद्याविणिष्ट 
१४ 
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जीव ही ्रन्तःकरणविशिष्ट है । वही स्थूल पर भ्रभिमान करके "विश्व' नाम षे 
य होता हं । इसमे म्रन्तर नहीं समञ्चना चाहिये । वुद्धि भ्रथवा भ्रवि्या 
विशिष्टजीव का विशेषण है । विशिष्ट का विशेषण होता है । इन दोनों मे परस्पर 
तादात्म्य है । इसी कारण से विशिष्टजीव वुद्धि भ्रादि के धर्मं को श्रपने मे ्रारोप 
करता है। 


मो क, 9 = अ 


भव वन्ध कं कायं कहते हं । जनन-मरण-क्लेदसम्पातहेतुः-यह वन्ध मनुष्य 
को जन्म, मरण, दुःखो मे डवो देने का कारण है । जव देह में ्रात्मवृद्धि होम तो 
दह्‌ के जन्म-मरण धरम, रन्त: करण के सुःख-दुःखादि भ्रनुभव श्रपने भ्राता मेह 
भानगा । यन एवब-इसी अनात्मनि' भ्रात्ममति वन्ध से श्रयम्‌-यह पुर इदम्‌ 
भसत्‌ वपुः सत्यम्‌-यह भ्रसत्‌, मिथ्या शरीर सत्य है भ्रात्मबुद्धया-इस शरीर को 
भात्मबुद्धि करके सत्य मानता है । 


[क ए "भि 


सन्तृभिः कोडद्रत्‌-भव दृष्टान्त से कहते है । कोशकार नाम का एक की 
हाता है 1 वह भरपनी रक्षा के लिगे भ्रान्ति से मख कं थक से (राल से, लवाव 
धाग वनाकर्‌ भ्रपने को चारों प्नोर सं लपेट लेता है, परन्तु इस प्रकार पते 
ध © उसकी गति समाप्त हो जाती ह श्रौर वह नष्ट हो जाता है । वैसे ही 

1 मनुष्य शरीर को सत्य, श्रातमा मानतां है, रौर विषयेः-शबव्दादि | 
पृष्यति-उस शरीर को नाना स्वादु पौष्टिक पदार्थो से पोयण करता है उक्षति" । 


सिचन करता नहा धोकर = करता 
है । ॥१३६॥ म ह 


[रि 3 1 १ 7 0; 





विवेकाभावाद॑स्फरपि 
शजगे रज्जुधिपणा । 
वतोऽनथब्रतो समादातुरधिक- 


स्ततो योऽपदव्ाहः स हि भवति बन्धः शृण सखे ॥१४०॥ 


। 
(~ । 
श्रथ ९। 
भरनात्मा प पमोगुग के कारण हौ ्रनातमा म भ्रत्म-वदधि होती &! , 
ही नाना प्रकारके र ^ ् रज्जुबुद्धि होता है । एसी ववा | 
| । धरता 1 ॥ 
भअम्रत्‌ को.सत्य खूप ्रहूण करना है बही ५ ५ हे मित्र! सुन 


` अतस्मस्तदबदधिः प्रभवति विमदस्य तमसा | 
| 
\ 


| ` ©6-0. ॥५५।१५॥९७॥1५ 8118\//811 \/81811851 01661101. 01911260 0\/ @©8110011 ॥ 
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व्याद्या--तमसा-तमोगुण की भ्रावरण शक्ति से जो यथार्थं स्वरूप का 
भ्राच्छादन कर देती है, उससे विभूढस्य-मोटित चित्त पुरुप की अ्रतस्मिन्‌-भ्रनात्मा 
म, देहादि में तत्‌ बुद्धिः प्रभवति-म्रत्मवुद्धि होती है । विवेक श्रभावात्‌-ग्रात्मा- 
अनात्मा के भद ज्ञान कं प्रभाव सेवं स्फरति-निश्चय ही भासमान होते हये भुजगे- 
सप मं रज्जुधिषणा-यट रज्जु है, सपं नहीं. इस भेद ज्ञान के भ्रभाव में एेसी वुद्धि 
रज्जुवुद्धि उत्पन्न होती है । ततः समादातुः-इसके उपरान्त श्रतस्मिन्‌ तद्बुद्धिः" 
'भूजगे रज्जुधिपणा' स्वीकार करने वाले को श्रधिकः श्रन्थत्रातः-मरणपर्यन्त नाना 
प्रकार का दुःखसमुदाय निपतति-ग्राप्त होता है। भरपने को देह माननेवाला 
जन्म-मरण-जरा-व्याधि के कष्ट सहेगा, सपं को रज्जु माननेवाला सपं द्वाराः मारा 
जायगा ततः-इस कारण से यः श्रसदृभ्राहः-जो भ्रसत्‌ का सत्‌ रूप से ग्रहण करना 
है सः वन्धः भवति हि-वही वन्ध होता है, सखे श्ुणु-हे मित्र, सावधानी से 
सुन, तेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर दे दिया है ॥१४०॥ 


अखण्ड-नित्याद्वयनोध-शक्त्या स्फ़रन्तमात्मानमनन्तवेभवम्‌ । 
समादृणोत्याशृतिशक्तिरेषा तमोमयी राहुरिवाकंषिम्बम्‌ ॥१४१॥ 


भ्रथं--खण्डरहित, नित्य भौर श्रद्रयवोध-शक्ति से स्फुरति होते हुए भ्रनन्तं 
ष्वर्यसम्पन्न भ्रात्मा को यह॒ तमोगुण की भ्रावरणशक्ति इस प्रकार ढक लेती है 
जसे सूर्यमण्डल को राहु । 


व्याख्या--्रव धिष्य के दूसरे प्रन कथमेष भ्रागतः' ? का उत्तर देते हे । 
ग्रजञान की दो णक्तियां हं भ्रावरण भौर विक्षेप, ये दोनों वन्धनकारी ह 1 
इनका विशदीकरण करतं हं । भरखण्ड-नित्यादयबोध-रक्त्या-म्रखण्ड-परिपूर्ण, 
भ्रपरिच्छिन्न, इसलिये नित्य-उत्पत्तिनाशरहित, भ्रविकारी, भ्रदयवोध-द्वितीय 
से शून्य जो जान उसकी वोध-शक्ति, स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च इति 
ए्वेताएवतर ६।८, जान वल क्रिया इस की स्वाभाविक शक्तियां हं। उस 
ज्ञानशक्ति से स्फुरन्तम्‌-प्रकाणित होते हृए श्रनन्तवभवम्‌-भरनन्त-एेष्वयं वाले, 
जिस को शक्ति, समृद्धिका कोई भ्नुमान भी नहीं लगा सकता, निरपेक्ष 
वेभववाले उस भ्रात्मानम्‌-भ्रात्मा को एषा तमोमयी-यह तमोगुण की भ्रावृति- 
दाितिः-प्रावरण शकितं समावृणोति-उक लेती है, राहुः इव भ्र्कविम्बम्‌-जैसे 
राहू सूं विम्ब को ढक लेता दै, भासमान सूयं को भभासमान कर देता है ।॥१४१॥। 

स्वरूप तिरोहन के उपरान्त विक्षेपणवित कं श्रन्थ । 
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१० .. ` विवेकचूडामणिः र | 
तिरोभूते स्वात्मन्यमरुतरतेजोवति पुमान्‌ 
अनात्मानं मोहादहमिति शरीरं कख्यति । 
ततःकामक्रोषप्रसृतिभिरमं बन्धनयुणैः 
प्रं दिकषेपाख्या रजस उरुराक्ति्व्यथयति ॥१४२॥ 


५ र्थ- अति निर्मल भकाशवान भ्रात्मतत्त्व के तिरोभूत होने पर पुरुष अनास 
५.५ ही मोह से भ हृ" एेसा मानने लगता है । तव रजोगुण की विक्षेप नामवाती । 
भत भवलशक्ति, कामक्रोधादि भ्रपने वन्धनकारी धर्मो से, इसको व्यथित करती ह 


ए क परवा मे भ्रावरण शवित के कायं तथा उत्तरार्ध मे विके । 
स्वात्मनि -गरपनी कय | श्रमलतरतेजोवति-्रतिनिमेल प्रकाशा 
दित किये जाने ८ कं तिरोभूते-तंमोगुण की वरण शिति द्वारा प्राच्छा 
सैर & मोहात्‌-्रज्ञान से, अविवेक से अनात्मा 
भ्ातमा हू, स अकार ष्व्‌ शर को ही श्रम्‌ इति-भ्रहम्‌-्रत्यय-लम्बनः | 
[ए कलयति-जानता है, म्रभिमानं करता है 1" मे जन्म-मरण , 


धर्मा शरीर हे ्रात्मा नही, ए 
हे" मात्मा नही, एेसा उसका गता $ कयोषिः वरग त 
के प्रभाव से वस्तुव, ठी, एसा उसका निश्चय होता है, क्योकि भ्रावरणर्शरि | 


= भासते-भन्यथा' स्वरूप 
दिाई देता रथात्‌ वस्तु का, भ्रात्मा का स्वर 


शरीर को भ्राता समञ्ञता है । 





तिभिः बन्न, का सी की प्रवला शक्ति काम-कोष । 
न्य भयावह घोर धर्मे समर >" भूति शव्द से लोभदभाभ्यसूयादि रजोगुण ” 
व्यययति-श्रत्यन्त गदि चाहिये । इन वन्धनकारी धमो से विकषेपशन्ति पट 
नहीं लने देती, पुरुप को ह नाना प्रकार कँ क्रियाकलाप कराती है 


| 

॥ 

। 

| 

| 

॥ 

| 

। 

॑ 

| 

ततः-शरीर मे = ॑ ॑ 
विप भात्मनुद्धि करने के उपरान्त भ्रमुम्‌ विक्षेपाटया पर्ष की । 
। 

| 

1 नचाती रहती है ॥! | 

भव त क भ्रनथं वताते ५ । ५ । 
। 

| 

५ 

॥ 
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विवेकचूडामणिः १०६९१ 


भरथ--महामोहरूप मकर के निगलने से `नष्ट-स्वरूप-ज्ञान पुरुष वुद्धि के 
परिणामों में -वृद्धिगुंणानुसार भ्रात्माभिमानी होकर उसकी नाना भ्रवस्थाग्नो का 
प्रभिनय करता है । यह कुमति खोटी मतिवाला पुरुषः विवय रूपी विष से भरे प्रपार 
संसार सागर मे डूवता,.उभरता हूम्रा.भटकता है । 


व्यादपा-- ततो ऽ नर्थत्रातः' तथा "परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिः व्यथ 
यति, इन को. श्रव विशद करते हं । महामोह-ग्राहग्रसन-गलितात्मावगमनः- 
महामोह स्प जो ग्राह (मकर) उसकं ग्रसन, निगलनेसेनष्ट हो गया 
दै जिसका आत्मज्ञान, एेसा। तमोगुण की आवरण शक्ति स्वरूप को 
भ्राच्छादित कर देतीहै भ्रौर वह भ्रावरण वच्रसार से भ्रधिक कठोर है, 
जिसका ज्ञान के भ्रतिरिक्त भ्रन्य उपाय से टूटना भ्रसम्भव है, इस प्रकार 
मोहित हृभ्रा पुरूष धियः नानावस्थाः स्वयम्‌-वृद्धि के नाना परिणामों को 
ग्रपने में समक्ष कर, वुद्धिवृत्ति के साथ श्रपना तादाःम्य करकं तद्गुणतया-बुद्धि 
के कार्यो के भ्रनसार भ्रभिनयन्‌-वुद्धि कं धर्मो को भ्रपने मात्मा मं भ्रारोपित करता 
हरा भ्रयम्‌-य्ह मोहित पुर्प कुत्सितिगतिः-निदित गतिवाला, श्रधोगामी, म्रक- 
ल्याणमगंगामी कूमतिः-खोटी मति वाला, क्योकि वह शरीर को भ्रात्मा समञ्ता 
है, उस श्रतरिमन्‌ तद्वुद्धिः' वाले की भ्रव्रह्मगामिनी गति है । वह्‌ कृमति विषयः 
विषपुरे-विपय हौ विप है, उससे पूणं जलनिधौ-संसार सागर मं निमज्य-इूवकर, 
दुष्कर्मा का फल भोगता हृश्रा उन्मज्य-उभर कर, शुभ कर्मों का फल भोगता 
हुभ्रा भूमति-विवश हरा भटकता है, संसार सागर पार नहीं कर सकता, मुक्त नहीं 
हो सकता ।१४३॥। | 

भ्रव दृष्टान्त देकर समञ्चाते हे कि भ्रपना कायं भ्रपने स्वरूप को ही ठक लेता है । 


 भायुप्रभापंजनिताभ्र-पड्क्ति-भानं तिरोधाय बिजुम्भते यथा । 
आत्मोदितादङ्कृति-रातमतचं तथा तिरोधाय बिनुम्भेते स्वयम्‌॥१४४॥ 
प्रथ--जस सूयक तज सं उत्पन्न हइ मचमाला सूयका दक कर्‌ स्वय फल 


जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुभ्रा ब्रहृकार भ्रात्मा को ही भ्राच्छादित करके 
स्वयं विस्तार को प्राप्त होता दै । 


व्याद्या--यथा भानुप्रभा-संजनित-श्रभूपक्तिः-जंसे सूर्यं की किरणों से 
उत्पन्न हुईं मेघमाला, वादलों की पक्ति, घटा । ग्रीप्म ऋतु मे सूयं के प्रचण्ड ताप से 
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सागर से मेघमाला उठती है भानुम्‌ तिरोधाय-प्रपने उत्पादक सूये को क दी ¦ 
है, मौर भ्राप विजुम्भते-विस्तृत हो जाती है, श्राप सामने हो जाती दै तथा-वेम 
ही भ्रात्मोदिता श्रहुकृतिः-भ्रात्मा के सान्निध्य से रफूति पाकर्‌ उदय हभ्रा रहकर 
देहाभिमान भ्रात्मतत्वम्‌-नित्य-शुद्ध-वद्ध-मुक्त भ्रात्मा के यथार्थं स्वरूप को, परमेश 
शक्ति, माया की भ्रावरण शक्ति तिरोधाय-ढक कर, छिपा कर स्वयम्‌ विजुम्भते- 
पने को, देहादि में प्रहुम्‌-प्रत्यय को भ्रागे कर देती है, विक्षेप उसका विस्तार करता 
है, कैसे ? धियो नानावस्थाः स्वयमभिनयन्‌' यह्‌ वात पिछले ए्लोक में कही 

है ।१४४॥ | 


भरव दुष्टान्तपूरवक भ्रावरण भ्रौर विक्षेप शक्ति के कार्यो को कहते हं । 


0 ए श ` 1 7 9 णा 


कवरितदिननाथं दुर्दिने सान्द्रमेषे- 

व्यथयति हिमहञ््ावायुरु्ो यथैतान्‌ । 
अविरततमसात्मन्यावृते मृदु . 

क्षपयति बदहुदुःखस्ती विक्षेपशक्तिः ॥१४५॥ 


[1 7 ता 1 0 ष श ` 1१ ष = * १. = = [ क 


. . भ्रय--जिस प्रकार किसी दुदिन मेँ सधन मेषो क दवारा सूर्यदेव के ्राच्छा १ 
हान प्र वरफ सहित वृष्टिपात भ्रौर प्रचण्ड वायु पथिकं को पीडित करती है 
अकार निरन्तर तमोगुण से स्वल्प के भ्रावत्त होने पर मूढ पुखय को प्रबला 
शक्ति नाना प्रकर के दुःखो से सन्तप्त करती है। र 





< सान््मेधेः-जसे निविड मेधो की घटा से कवलितदितनाः वि 
१ च जानं पर, ठका जाने पर्‌ दुदिने-मेषाच्छन्न दुदिन मे. 
त वृष्टि सहित भध एतान्‌-वाहर प 
० करती है । सूं के प्रभाव से ग्रप्रकाश तथा निम्नता `, 
भ तो सहित वपा धौ जेते पथिकं को कण्ट देते हे तया वैसे ही ् 
व आदुते-्ात्मस्वल्म के, मेधो वाया पू ॥ । 
बिजञय ठका जानें पर तोघ्र विक्षेपशर्वितः- पर 






के दुः से जनन मृत्यु 
दुरो च नरव्याधि दुः से क्षपयति पीडित करती है 
स्य च स्थिति नहीं हन देती ॥१४५। क 
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५ ववेकच्‌डामणिः १११ 


एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समागतः । 
याभ्यां विमोहितो देहं मत्ात्मानं भ्रमत्ययम्‌ ॥१४६॥ 


श्रथ--इन दोनो भ्रावरण श्रौर विक्षेप शक्तियों से पुरूष को वन्धन की 
प्राप्ति हुईं है भ्रौर इन्हीं से मोहित होकर यह देह को भ्रात्मा मानकर संसार सागर 
म भरकता है । 


व्याख्या--एताभ्याम्‌ शक्तिम्याम्‌ एव-इन दोनों शक्तियों से, तमोगुण 
की म्रावरण शक्ति से भ्रौर रजोगण की वि्ोपनाम शक्ति से ही, एव शब्द से भ्रन्य 
कारणो का वाध होता है । पुंसः बन्धः-पुरुप को देहादि ग्रनात्म वस्तु में भ्रात्म- 
वुद्धि, वन्ध समागतः-प्राप्त हुभ्रा है याम्याम्‌-जिन दोनों से विमोहितः-मोहित हमा 
पुरुष देहम्‌ श्रात्मानम्‌ मत्वा-वहुतत्त्व निर्मित, स्थूल, नश्वर, अ्रशुचि, जड, पर-प्रकाश्य 
देह वैभव को ही एकततत भ्रविनाशी, परम पवित्र, स्वयं प्रकाश, भ्रनन्त-णक्ति 
विभूषित भ्रात्मा मान कर भ्रयम्‌-यह्‌ मोहित हभ पुरुप आअमति-भटकता है, जन्म. 
मृत्यु जराव्याधि दुःख-रूप संसार सागर मे इवता है, उभरता है, पर पार नहीं जा 
सकता, वन्ध से छूट नहीं सकता, मोक्ष नहीं पा सकता है । यहां तक शिष्य के दूसरे 
प्रशन, कथमेप भ्रागतः'? वन्ध कहाँ से प्राया का उत्तर दिया है ।१४६॥ 


म्व तीसरे प्रश्न, कथं प्रतिष्ठा भ्रस्य?* वन्ध की प्रतिष्ठा किस प्रकार दै, 
का उत्तर देते हं । 
` बीज सघुतिभूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरङ्कुरो 
रागः पठवमम्बु कमे तु वपुः स्कन्धोऽसवः श्ाखिकाः। 
अग्राणीन्दियसंहतिश्व विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलं 
नानाफमसद्धवं बहुविधं भोक्तात्र जीवः खगः ॥१४७॥ 
भर्थ--यंसार्पी वृक्ष का वीज भ्रज्ञान है, देहात्मबुद्धि उसका श्रकुर है, राग 
क्रिसलय हे, कर्मं जल है, शरीर तना है, प्राण शाखां ह, इन्द्रियां शावराभ्नों 
के म्रग्रभाग हें, विषय पृष्प हं मौर नाना प्रकार के कर्मो से उत्पन्न हग दुःख फल है 
तथा इस संसार रूपी वृक्ष पर जीवरूपी पक्षी भोक्ता है 1 
व्याख्या--दस शलोक मे संसार को उपमा वृक्ष से की है । ससृतिभूमिजस्य- 
संसारसूपी वृक्ष का तमः तु बीजम्‌-मनज्ञान ही मूल कारण है, मन्य कारण नहीं ४ । 
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देहात्मधीः श्रंकुरः-देह में भ्रात्मवुद्धि, श्रतस्मिन्‌ तद्वृद्धिः प्रकर है, इस ग्रकु 
की उत्पत्ति भ्ज्ञानरूप बीज से हुई है । रागः पल्लवम्‌-शब्दादि पंच विषयो करी ¦ 
इच्छा किसलय है, कोपल है, भ्रकुर के उपरान्त स्वणेरंग के कोमल पत्ते पैदा हेते । 
है । शरीर उदय के उपरान्त उसके निमित्त विषय चाहिये । कमं तु श्रम्बु-क्मं , 
ही जल है । वृक्ष की वृद्धि के लिये जल चाहिये, जल सीचना चाहिये, अन्यथा वृष । 
सूख जायगा, वैसे ही संसार पोपण के लिये कमं हँ । कु्वेते कमे भोगाय करम कतुं । 
च भुजते" भोग के लिये कमं करता है, कमं करकं फल भोगता है। ब्णुः 
सकन्धः-शरीर ही वृक्ष का तना है, स्कन्ध नाम वृक्ष कं मध्यभाग का है जहां घे | 
शाखादि अवयव उत्पन्न होते हे । भ्रसवः शालिकाः-पंचप्राण ही स्कन्पे से निकृती | 
शवाय हँ । इन्दियसंहतिः च धरग्राणि-इन्द्रिय समुदाय, चक्षु प्रादि ज्ञानेद्धिय ` 
वागादि कर्मेन्द्रियं ही शाखां का पतला श्ग्रभाग, फुनगी, फगल, है । श्रगरामि । 
वृक्ष क प्रसारक्रिया के प्रतीक हँ । विषयाः पुष्पाणि-शब्दादि पंचविपय ह ¦ 
पुष्प हे । ` विपय, पुप्प कौ भांति भ्राकर्पकं होते है, पुष्प का ही फलं वनता ै । 
विषयों मे अ्वृत्त पुरुष कष्ट भोगता है 1 - 
: नानाकम-समुइूवम्‌ बहुविधम्‌ दुःखम्‌ फलम्‌-वहुविध कर्मा से उत्पन्न, £ 
लिये कर्मानुसार प्रनेक भकार का दुब ही संसार वृषा का फल है । शुभ भ्रौ श्ण । 
ह क कमो का फल सुख-दुःख होता है, परन्तु कमं का स्वभाव नः । 
द 
एव ते । भ्राद्यन्तवन्तः 4 ध: ० हि १ नग 9 
इनधिय संयोग से जो भोग इ न्‌ तेषु रमते बुधः । गीता ५ २२। | 
नहीं करता । श्रव्र अ © ध १ विवेको ध नाम | 
` लगः-इस संसाररूमी वृक्ष पर भोक्ता ना , । 


भ । जिसकी संसार में सत्यत्व बुद्धि है वही संसार म * ह 
उका फल भोगता है, संषाक ` 
की स्थिति है । ॥१४७॥ त भगता है,जन्मता है, मरता है 1 यही | 


अज्ञानमूरोऽयमनात्मबन्धो ईरितः। 
न्ा्ययारि रा नसरिकोऽनादिरनन्त ई 


1 
| 
| 
1 
| 
॥ 
॥ 





प्राहपातं 
त {खप् जनयत्यथुष्य ॥१४८॥ _ ' 

--इस भ्रनात्मवन्ध 
का भरज्ञान कारण है, यह्‌ वन्ध स्वाभाविक 


भरर भ्रनन्त कहा गया ~ थ ॥ 
रादि दुःखोंका ^^ मरण, व्याधि भ्रौर जरा (त | 
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व्याख्या--ग्रथम्‌ भ्रनात्मवन्धः-यह वन्ध, जिसका निरूपण ्रतानात्मन्य- 
मितिः भ्रादि वाले श्लोक से श्रारम्भ किया है, शरीरादि मे रात्माभिमान ब्रज्ञान- 
मूलः-ग्रजञान इस का मूल कारण है, नैसगिकः-स्वभाव से ही उत्पन्न हुभा है, 
स्वभावस्तु प्रवर्तते," स्वभाव से, माया से प्रवतं होता है, भ्रनादिः भ्रनन्तः-इस वन्ध 
का भ्रादि नहीं है, उत्पत्ति नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि भ्रमुक काल से इसकी 
उत्पत्ति है । ज्ञान के विना इसका अन्त, नाश भी नहीं है, कम॑काण्ड नौर उपासना 
से इसका भ्रन्त नहीं है, नान्तो न चादिः' गीता १५।२ ईरितः-कहा जाता है। 
भ्रमुष्य-ईइस जीव का, फल भोक्ता का, मूढवुद्धि का, देहाभिमानी का जन्म-म्रप्यय- 
व्याधि-जरादिदुःलप्रवाहपातम्‌-जन्म-उत्यत्ति, अरप्ययः-मृत्यु (शरीर की), 
व्याधिः-रोग, जरा-तुढापा, वृद्धावस्था भ्रादिपदसे ग्राधिभौतिक आधिदैविक ताप 
ग्रहण करने चाहिये । इनसे उत्पन्न हुए दुःख, उनक। प्रवाह-परम्परा, उसका पात- 
ग्रागभन जनयति-उत्पादन करत। है ॥१४८॥। 

म्रव कथं विमोक्षः?" इस प्रन का उत्तर देते हं । 


नात्रं शसत्रनिरेन बिना, छतं न शक्यो न च कर्मकोटिभिः। 
विवेकविज्ञान-पहासिना विना, धातुः प्रषादेन सितेन मञ्जना ॥१४९॥ 


भर्थ--यह वन्ध परमेश्वर कं प्रनुग्रह के विना तथा विवेक-विज्ञानखूप शुभ्र 
मञ्जुल महाखड्ग के विना भ्रौर किसी अस्त्र, शस्त्र, वायु, अग्नि श्रथवा करोड़ों 
कर्मकलापों से भी नहीं काटा जा सकता । 


व्याख्या--यह वन्ध धातुः प्रसदेन-परमेष्वर के भ्रनुग्रह कं विना तथा 
सितेन मंजुना-ती्ष्ण, सुन्दर, चमकदार, विना जंग खाये हृए विवेकविज्ञान- 
महासिना विना-म्रात्मा भ्रनात्मा के विवेचन सं उत्पन्न जो ज्ञान, ब्रह्मसाक्षात्कार 
वही ही खड्ग, उसकं विना, ग्रतिरिक्त न भ्रस्त्रः-मन्त्रवालित शस्त्र से नहीं न 
शस्त्रः-वलचालित शस्त्र से नहीं न प्रनिलेन-वायु से नहीं वन्हिना-म्रग्नि से 
नहीं न च कमं कोटिभिः-म्रौर न करोड़ां कर्मो से, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध 
कर्मो से छेत्तुम्‌ शक्यः-नाग नहीं हो सकता, क्योकि यह बंध श्ज्ञानमूलोऽयम्‌' 
पुंसः प्राप्तोऽज्ञानात्‌-एेसा होने से 'शुद्ाद्य-त्रह्म-विवोधनाश्या' । अज्ञानमूलक 
होने से ब्रह्मज्ञान दारा अज्ञान निवृत्ति से ही वंध का नाग संभव है । १४६॥ 
रव शास्त्र विहित कर्म का फल कहते हँ । सुषम स्प से साधना कम भी 
वताते हँ । वन्ध से छुटकारा पाना इसी प्रकार सम्भव दै । 
१५ 
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भरतिप्रमाणेकमतेः स्वध्मनिष्ठा तयेबात्मविशयुदधिरस्य । 
विद्ुद्धबुदधः परमात्मवेदनं तेनेव संसारसमूरनाशः ॥१५०॥ 


ग्रथ--जिसका श्रुतिप्रामाण में दृढ निश्चय हो उसी की स्वधमं में निष्ठा | 
होती दै श्रौर जिससे उसकी भ्रन्त-करणशुद्धि होती है । जिसका ब्रन्त.करष 
शु होता है उसीको परमात्मा का साक्षात्कार होता है रौर इस लान से ही संसार 
का समूल नाश होता है । 


व्याख्या-भूतिप्रमाण-एकमतेः-धुति ही प्रमाण है, उसमें जिसकी 
एकमति हो, जिसकी कंवल्‌ श्रुति प्रमाण में ही भ्रासक्ति हो, एेसे वृद्धि वाले की 
स्वधममनिष्ठा-ग्रपने वर्णाधरमधमे पालन करने में निष्ठा, स्थिरता होती है। 
तया एव श्रात्मविशुद्धः-वर्णाश्रमधमे के प्रनुसार भ्राचरण करने से भ्रात्मा, प्रतः 
करण को शुद्धि, पापक्षय होता है विशुदधःबुद्ेः-ज्ञानमूत्पद्यते पुसां क्षयात्पापस्य 
कमणः -पापकर्म क्षय होने सें मनुष्यो को वोध होता है, पाप क्षय होने से जिसकी 
बुद्धि शुद्ध, निर्मल, रागद्रेषादि रहित हो गई है, उसको परमात्मवेदनम्‌-परमासा 
का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का भ्रपने प्रापे से ग्रभेद, अभिन्न ज्ञान होता है 
4. 
सुतार, का सतन कारन श सहित र 
| नव लू: अनज्ञानकयम्‌ प्रदहेत्‌ समूलम्‌" समा 
दुःखनाशो भवत्यनु" ॥१५०।। 


भरव शिष्य कं सातवें प्रश्न, 'तयोधिवेकः कथमेतदुच्यताम्‌! ? का उत्तर दना 
भ्रारम्भ करते हे । £ 





कोवल्नमयाधे; पअभिरात्मा न संवृतो भाति । 
निजक्तिश्ुदन्नः शेवाङपटरुखिाम्बु वापीस्थम्‌ ॥१५१॥ 


4. कौ 1 भनी. शक्ति से उतपन्न भरन्नमय भ्रादि पांच कोणा ॥ 
त्मा, शवाः कं हए वापीके जलकी भांति, नहीं भासा 


व्यास्या--निनगामित-समतयननः + हः 
क्तनाम्ना परमेशशस्तिः, भ्रपनी त्मा की श्पनी शिति से > 
रमय, पागमय, मुन, गपा से उलन क्षमया < न 

। (4 ्रानन्दमय नाम वाले पांच फ न 


रग नाम स्यान क], भ्रावरण, म्रातमोपल के प्रतिवन्धक कोशो से संवृ" ` 


ठका 


1 1 पा क य 1 वा क 9 9 
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ठका हृभ्रा भ्रात्मा न भाति-स्वयंज्योतिः भ्राम नहीं भान होता, चर्म चक्षभ्रों से 
दिखाई नहीं पडता । नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः" । गीता ७।२५, 
यद्यपि मँ स्वयं प्रकाश स्वतः प्रमाण हूँ तो भी भ्रपनी योगमाया से हका होने के 
कारण सव को प्रत्यक्ष नहीं होता । इन कोशो के विपय मे रागे करगे । श्रव 
दृष्टान्त दते हं । दोवालपटलंः-जल से उत्पन्न जल के ऊपर हरे रंग का शैवाल 
जो कि जल को ढकं रखता दै, उस शंवाल कं समूह से ढका हुभ्रा वापीस्थम्‌-वावड़ी 
कं श्रम्बु इव-जल की भाति । वावडी-गम्भीर कूप जिसके जल तक्र पहुंचने 
के लिये सोपान ब्रन रहते हं । पंच कोश वावड़ी के भांति होते हं, उनके मध्य 
मे शेवालङूपी माया को भ्रावरणशक्ति से ठका जलश्प म्रात्मा का स्वरूप दिवा 
नहीं पड़ता ॥१५१॥। 
कंसे दिखाई द, इस पर कहते हं । 


तच्छेवाखापनये सम्यक्‌ सिलं प्रतीयते शुद्धम्‌ । 
दष्णासन्तापहरं सद्यः सौख्यप्रदं परं पुंसः ॥१५२॥ 


भ्र्थ--उस शेवाल कं हटाये जाने पर शुद्ध जल स्पष्ट दिषाई पड़ता है 
जो जल कि तत्क्षण पिपासा सन्तप का हरण करने वाला है, श्रौर पिपासा णान्त 
होने पर अ्रतिभुख देने वाला हँ । 


 व्याद्या--तत्‌ शेबाल।पनये-प्रयत्न करके उष शेवाल कं हटाये जाने पर 
शुद्धम्‌ सलिलम्‌-निर्मल जल सभ्यक्‌ प्रतीयते-स्पष्ट दिखाई पड़ता दै । शैवाल 
जल से ही उत्पन्न हकरजलकोही श्रवरण करता दै । भ्रव शुद्ध जल पान काफल 
कहते है । पुंसः-पुरुप का, जिसने यत्न करके शेवाल हटाया है, उका सचः- 
तत्क्षण तुष्णासन्तापहरम्‌-पिपासा कं कष्ट का हरण करने वाला म्रर्‌ पिपासा- 
सन्ताप शान्त. होने पर परम्‌ सीष्यश्रदम्‌-प्रति सुच का देने वाला है ॥॥१५२॥। 
भरव दृष्टान्त के पश्चात्‌ मूल विषय पर अराति हं । 


` पञ्चानामपि कोश्चानामपवबादे बिभाव्ययं शुद्धः । 
नित्यानन्दकरः प्रत्यग्रूपः परः स्वयंज्योतिः ॥१५३॥ 


ग्र्थ--उसी प्रकार पांचा कोशो का श्रपवाद क्रिया जाने पर यहे णुद्ध, नित्मा- 
नस्देकरसस्वरूप, स्वयंप्रकाण सर्बोत्छष्ट अ्रन्तरात्मा भासने लगता है 1 
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व्याद्या-एेसे ही पंचानाम्‌ कोशानाम्‌ रपि-पांचो कोशो के, भ्रन्नमयादि 
से भ्रानन्दमयान्तक पंचकोशो के श्रपवादे-दूर किये जाने पर, वाधित हो जाने पर, 
निषिद्ध होने पर^श्रपि ब्द से निःशेप रूप से वाधित होने पर श्रयम्‌-यहं प्रत्यक्ष 
शुद्धः-कवल, सर्वोपाधिरहित नित्यानन्द-एकरसः-सवं काल में ्रानन्द स्प 
निविकार त्यगूह्पः-प्रत्यग्‌ भ्रात्मा, सर्वान्तरात्मा परः-माया से परे, सर्वोक्कृष्ट 
स्वयज्योतिः-भ्रपरपरकाष्य, स्वयंप्रकाश विभाति-प्रकाशित होता है । साक्षात्कार 
मभ्नाता है। पंचकोशों के सम्यक्‌ निराकरण किये जाने पर श्रात्मा का 
साक्षात्कार होता है, जिसका फल सवेदुःख निवृत्ति, सर्वेसुख प्राप्ति है ।॥।१५३॥। 

इसमिये विद्वान्‌ को क्या करना चाहिये, सो कहते हं । 


आत्मानात्मगिवेकः कतंव्यो बन्धयुक्तये धिदुषा । 
तेनवानन्दी भवति खं विज्ञाय सञ्चिदानन्दम्‌ ॥१५४॥ 


त भ्रव यन्धन स षटुटकारा पाने के लिये शास्त्रजञाता वारा ्रात्मा रौर 
त्मा का विवेक कियाजाना चाहिये । उसीसे ग्रपने अआ्रपको सच्चिदा- 
गन्दल्प जान कर वह भ्रानन्दित हो जाता है । 


ल ? नाता दवारा बन्धमुक्तये -्रहंका रादिदेहान्तान्‌ 
विवेक (8 क वध, उस से छटकारा पाने के लिये भ्रात्मानात्म- 
करना चाहिये । ते क भ्रनात्मा क्या है ? इनका विवेचन, भेद करतव्यः- 
सत्‌-जिसका तीन = व से ही स्वम्‌-भपने भ्रापको सच्चिदानन्दम्‌- 
भ्रानन्द-निरतिशय सुख ष न ह, नित्य, चित्‌-ज्ञानरूप, बोधरूप, प्रकाशस्य, 
अन्य, विषय जन्य सुख ९ कोगन्ध भीन हो, जिस सुख का लाभ करकं 
है, उसको विज्ञाय -जान य ग र, एसा सच्चिदानन्द जो अपना भ्रापा, भ्रातमा 
वन्‌ हो जाता, वीतय " उसका साकातकार कर के भ्नाननदौ भवति प्रा 
(15 हा जाता है, निरपेक्ष निरालम्ब श्ानन्द ख्य ही हो 


जाता है । जुष्टं यदा 
पनिषद ३।१।२, साधन स्प हो महिमानमिति वीतशोकः ।' मुष 


ष ५ जवे बह ईश्वर की महिमा को अपने भ्रात्मा 
ही महिमा जानता है तो शोकरहित हो जाता दै ।॥१५४॥ 
शञ्ञादिपीकामिव दश्यनेगासमत्यश्चम 
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श्रय--जो पुरुप ग्रपने भ्रसंग श्रीरं ग्रक्रिय प्रत्यगात्मा को मूज मे से सीक के 
समान दुश्यवग सं पृथक्‌ करकं पुनः दश्यवगं को श्रात्मा मे लय करके भ्रात्मभाव 
मं ही स्थित रहता है, वही मुक्त है । 


व्यास्या--मुजात्‌-मज से, सरकड मे से इषीकाम्‌ इव-सीक, तूली की तरह्‌, 
पतली, लम्बी सीक के चारों ग्रौर पतले-पतले भ्रावरण रूप लम्बे पत्ते होते हं जिनसे 
सीक का स्वरूप भ्राच्छादित रहता है । श्रमी लोग सींक के ऊपर छाये हुये छिलकों 
को हटा कर सीक को पृथक्‌ कर लेते हे परत्यचम्‌ श्रात्मानम्‌-सर्वान्तरगत, श्रात्मा- 
भन्तरात्मा को, एसे भ्रात्मा को जो कि माया से रावत रहता है, नाहं 
प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः" गीता ७।२५।, “एष सर्वेषु भूतेषु गुढात्मा न 
भरकाशते 1 कठोपनिपद १।३।१२, यह ्रात्मा सव भूतो के हृदय में छिपा भरा होने 
के कारण स्थूल वुद्धि प्राणियों को प्रकाशित नहीं होता । प्रौर कैसा है वह भ्रात्मा ? 
-भसंगम्‌-निरुपाधिक, स्वं से संगरहित, साक्षी होने से भ्रक्रियम्‌-सवं क्रियाग्रो, 
चेष्टा से रहित, निर्व्यापार, निष्क्रिय स्वमहिमा मे एकरस स्थित, एसे भ्रात्मा को 
विविच्य-पृथक्‌ करके, किससे ? दुश्यवर्गात्‌-दुश्य विस्तार से, भ्रनात्मा से, ्रवण- 
मनन-निदिध्यासनादि साधनों से युक्त सूक्ष्म वुद्धि वल से श्रात्मा भ्रनात्मा का 
विवेक करके, भ्रात्मा को प्रसंग भ्रक्रिय जाने । 


तत्र॒ सर्वम्‌ प्रविलाप्य-इसके उपरान्त भ्रात्मा श्रनात्मा का भेद भी त्याग दे । 
भ्रनात्मा कुछ नहीं है, सव भात्मा ही है, ्रात्मा कं ्रतिरिक्त भ्रन्य कु नहीं है,न हमरा 
है, न होगा, न हो सकता है, न होना सम्भव है । म्रात्मा ही माया के योग से नाम 
खूप धारण करके जगत प्रपंच भासता है । सर्वंशक्तिचेतन्यात्मार्प भगवान्‌ 
म्रपनी त्रिगुणात्मिका मायाशक्ति इरा ्रनन्त संघातो को धारण करकं स्वयं 
प्रगट हुए हँ । जितने भ्रनन्त संघात हे, ये सव माया शक््ि द्वारा विरचित हें । ये 
ग्रनन्त संघात सर्वशवितच॑तन्यात्मा कं ही संघात हें । (गुरं वचन) । इस प्रकार 
निश्चय करे । “यथेव मृन्मयः कुम्भस्तदरदेहो 5 पि चिन्मयः 1 श्रात्मानात्मविभागो 
ऽयं मुधेव त्रियतेऽबुधः ।।' श्रपरोक्षानुभूति ।६६।, जिस प्रकार घट मिटटी रूप होता 
टै, उसी रकार देह भी बेतनरूप है । मोहित हये, शरजञानी पूरुषो द्वारा ही भ्रात्मा 
ग्रनात्मा का विभाग किया जाता है। श्रीभगवत्पाद नं इस शलाक मं साधना का 
रहस्य वताया है । पहले भ्रात्मा भ्रनात्मा का विवेक करो, भौर उसके उपरान्त 
भ्रनात्मा को भी भ्रात्मा का ही रूप दो, क्योक्रि वेदान्त शस्त्र ने केवल प्रात्माकी ही 
एकमसत्ता को मान्यता दी है । 


((-0. 1/८111104/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


११८ विवेकचूडामणिः 


तत्‌ भ्रात्मना यः तिष्ठति-उस भ्रात्मरूप मे, अपने को श्नुभव से प्रप 
म्मक्रिय म्रात्मा जानकर जो स्व स्वरूप में स्थिर रहता है, सः मुक्तः-वह्‌ प्रनालः 
वन्ध से मुक्त है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योकि भ्रत्मा श्रजः है ।१५५॥ 

भव पंचकोशो का वणेन आरम्भ करते ह । "तत्‌ त्वम्‌ ग्रसि', इस महावाग्च । 
मं तीन पद हँ । पंचकोशविवेक ग्रथवा ^त्वम्‌' पद के प्रथं का शोधन एक ही वाव । 
है । भरगलें ७० लोकों मे पंचकोशविवेक किया है । पहले प्रप्नमय कोश क, ` 
जो कि परसय स्थूल म्नौर भ्रन्तिम कोश है, लेते है, स्थूल सरलता से म्रवगत होता । 
इस वुद्धि से श्रीभगवत्पाद ११ श्लोकों में अन्नभय कोश का विवेचन करते हं। 


1 क 


देहोऽयमन्नभवनोऽन्नमयस्त कोश्च- 
इचान्नेन जीवति विनश्यति तद्िदीनः । 
तवक्वमेमांसरुधिरास्थिपुरीपराशि- 
नायं स्वयं भवितुमहैति नित्यशः ॥१५६॥ 
प्रय-- भरन से उत्पन्न हुभ्रा यह स्थूल देह ही ग्रन्नमय कोश कहलति। ६ 


भ्रलस ही जोता है भ्रौर उसके विना नष्ट हो जाता है । यह त्वचा, च, १. 


खिर, श्रस्थि ्रौर मल भ्रादि का समूह स्वयं प्रकाश नित्यशुद्ध आता । 
हो सकता । 


[ मि 1 [१ = 


ए + 





व्याख्या--श्रयम्‌ देहः यह स्थूल शरीर ्रन्ञभवनः-म्रन्न से उत्पन्न हेव र । 
धिः त कोशाः-गन्मय कोश कहलाता है, माता पिता के भक्तपीत अर्ष 
वनं स्नः त शरीर की उत्पत्ति होती है च भ्रन्नेन जोीवति--प्रौर उत्पन्न ह 
११ वन सप्राण धारण करता तत्‌. विहीनः विनश्यति -म्च के न मि १ 
यह्‌ स्भूल शरोर नष्ट हो जाता है । उतत्ति-नाशशील होने से यह शरीर । 
५५ प्वक्‌-चम-मास-रधिर-म्रस्थि-पुरोधरादिः- त्वचा, चर्म, माँस, र्त" ह । 
व का ढर्‌ श्रयम्‌-यह्‌ स्थूल शरीर स्वयम्‌-स्वयंमरकाश 17९ 
हो सकता. ढे -कवल एकततत, निगुण, पिव भ्राता न भवितुम्‌ ब्रहि 
1 है । स्थूल देह जननमरण धमेवाला होने से विकारवान अतः एव ४. | 
न 4६८ होने से निर्विकारो श्रतः एव नित्य है । गवर । 
भ्रत्नमय कोश यश भवित है, मात्मा भ्रसंग श्रौर पवित्र है। * 
 _ भत्मा नही है 1 भ्रातमा इससे विलक्षण है ।१५६॥ 
स्थूल दह्‌ की भ्रनित्यता दिखाते हं । 


#,। 
॥।॥ 
॥ 
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१ श प 


पूवं जनेरपि गतेरथ नायमस्ति 
जातश्चणक्षणगुणोऽनियतस्वभावः । 
नेको जडश्च धषयबत्परिदश्यमानः 
स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता ॥ १५७ 
भ्रथ--जन्म से पूवं श्रौर मृत्यु के पश्चात्‌ भी यह शरीर नहीं रहता, प्रतिक्षण 
इसके धर्मो मे परिवतंन होता रहता ह रौर प्रस्थिरस्वभाव है; तथा भ्रनेक तत्त्वों 
का संघात, जड भ्रौर घटके समान दृश्य है, फिर यह शरीर पड़-भाव-विकारो का 
जाननेवाला भ्रपना भ्रात्मा कंसे हो सकता दै ?' 


व 2 


1 या म 1 श 


व्याख्या--जनेः पूर्वम्‌-जन्म से पूर्वं मृतेः भ्रय भ्रपि-मृत्यु के उपरान्त भी न 
श्रयम्‌ श्रस्ति-यह स्थूल देह नहीं होता । जन्म से पहले मृत्यु कं पश्चात्‌ देह को किसी 
ने नहीं देखा है । जो ब्रादि भ्रन्त में नहीं होता, वह्‌ मध्य मं भी नहीं होता । भ्रात्मा 
पहले भी था, भ्रव भी &, श्रागे भी रहेगा, श्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते 
हन्यमाने शरीरे ।' इति कटठोपनिपद १।२।१८।, यह भ्रात्मा श्रजन्मा, अविनाशी, 
शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के नाश होने पर इसका नाण नहीं होता । इसलिये 
शरीर की भरनित्यता है । 


जातक्षणक्षणगुणः-क्षण-क्षण में ्र्थात्‌ प्रतिक्षण गुण की देह मे उत्पत्ति होती 
है भर्थात्‌ नये-नये धर्मं भ्राते हँ, जाते हे । (स्थूलस्य संभवजरामरणादिधर्माः ।' 
इसके विपरीत भ्रात्मा नित्य निरन्तर एकरस है भ्रनियतस्वभाव्रः-णरीर का भ्रपना 
स्वभाव निर्ित नहीं है। कभी स्थूल कभी कृश होता रहता दै, शीत सं कांपता 
ह, ताप से स्वेद छोडता है । एकरूपता नहीं है, वाल्य यौवन वृद्धाबस्था मे भिन्न- 
भिन्न मकार वाला होता है । पूर्वं मं कहा दै, “स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशृताद्य- 
वस्थाः 1," भ्रात्मा निविकारी होने से सवदा एकस्वद्ूप है । न एकः-एक तत्त्व नहीं 
है, 'मज्जास्थिमेदःपलरक्तचर्मादि" सप्त धातुम्रो से बना है, भ्रात्मा एक तत्त्व है । 
जडः च-भ्रौर शरीर जड़ है, पर-प्रकाण्य है, आत्मा स्वयंज्योति टै, घटवत्परिवुख्य- 
मानः-घट की तरह नेवादि जानेन्दरियो सं स्पष्ट ग्रहण किया जाता है, परन्तु भ्रात्मा 
मन बाणी से श्रतीत है, भ्रगोचरम्‌' 1 इसलिये यह स्थुल णरीर स्वाटमा-म्रपना 
म्रात्मा भावविकारवे्ता-शरीर मं होने वाले पड्‌-भाव विकारो का जाननेवाला 
कथम्‌ भवति-ग्रह शरीर भ्रात्मा कंसे हो सकता दै । घट को धट नहीं देख सकता, 
0 का द्रष्टा घट को देख सकता है ।॥१५७॥। 

शरीर नियम्य भ्रौर श्रात्मा नियामक है, यह दिखाते हं । 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
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| 
पाणिपादादिमान्देहो नात्मा व्यंगेऽपि जीवनाद्‌। । 
तत्तच्छक्त नाशाच न नियम्यो नियामकः ॥१५८॥ 

| 


भर्थ-यह हाध-पेर भ्रादि भ्ंगोवाला शरीर श्रात्मा नहीं हो सकता, कोहि । 
उसके श्रग-भंग होने पर भी श्रपने प्राण का नाश न होने के कारण शरीर जीति ¦ 
रहता है । शरीर भ्रन्य से शासित है, वह शासक भ्रात्मा नहीं हो सकता। ` 


व्बाख्या--पाणिषादादिमान्‌ देहः न भ्रात्मा-हाथ पैर श्रादि वाला ष । 
भात्मा नहीं है । भ्रादि पद से शरीर के मन्य मंग समञ्चन चाहिये । भादोखवोः 
भजपष्ठमस्तकै भगो ओर उपांगों से यक्त देह भ्रातमा नहीं है । इसका का , 
वताते ह व्यगे भ्रमि जीवनात्‌ रंगों के भग होने पर भी जीवित रहने कं कास 
गड सूले जोवित देखे जाते हे । तत्‌ शक्तेः अनादयत्‌ च-शरीर की शक्ति $ | 
नाशन्‌ होने कं कारण, प्राण धारण होने के कारण । ग्रात्मा निरवयव निष्कल ६ । 
शरीर भरग युक्त है, भतः एव शरीर भ्रात्मा नहीं हो सकता । एक दूसरा कारण ९ 
~ 
भ्रात्मा नियामक है, सवं व 1 १ क पादतनुणार शरीर 0 
३।१। भ्रात्मा प्रपनी शत्‌ समिति 5 | 
व ५५ शक्तियो से शासन करता है । (च ष 
सकता (१५०१. ' वायु चलता है । श्रत: जड़ शरीर त्मा 


भ्रव दो ण्लोकों मे पन. त ध, 
श्लाका म पुनः प्रात्मा की शरीर से विलक्षणता दिखाते ह । 


| 
देदतडम-तत्कमै-तदस्थादि.साधिणः । | 





सत एव स्वतः सिद्धं तदेलक्षण्यमात्मनः ॥१५९॥ 


प्रथ्‌ षे, उसके (~ ॐ 
> = उपक धरम, उसके कमं तथा उसकी के साली अन 
क उससे भिन्नता स्वयं ही स्वतःसिद्ध है । 4. 







सनभ मा -आिनः नतव । 
स बुद्धि निदिष्ट देह ५ पत्‌ धम-जन्ममरणादि धम, तत्‌ कम~ 
से शारीरिक नीरोगता ध्‌ ्रवस्था-शिशुता यौवनादि श्रवस्या, ४“ 
भ्राता की, नित्य, शण = भादि समञ्ञने चाहिये । इन सवकं सादी भरल 

' ५ शु, भावविकारवेत्ा, नियामक भ्ात्मा की तत्‌ बलम 
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| उस शरीर से विलक्षणता, भिन्नता स्वतः एव-भ्रपने भ्राप ही स्वतः सिद्धम्‌-स्वतः 
। सिद्ध है, भ्न्य प्रमाण की श्रपेक्षा नहीं । घट का द्रष्टा घट से पृथक्‌ होता है, घट 
नहीं होता । एसे ही शरीर का द्रष्टा, साक्षी, शरीर से पृथक्‌ होता दै, शरीर नहीं 
| होता, क्योकि शरीर, जड़ होने से, शरीर का साक्षी नहीं हो सकता । साक्षी सदा 
| ही साक्ष्य से विलक्षण होता है । यह तथ्य इतना युक्तिसंगत है कि स्वतः सिद्ध 

है ।॥१५६॥ 
म्व शरीर से भ्रात्मा की भ्न्य विलक्षणता दिखाते हं। 


कस्यराशचि्मांसरिप्नो मरपूर्णोऽतिकदमलः । 
कथं भवेदयं वेत्ता स्वयमेतद्िरुक्षणः ॥१६०॥ 


अर्थ--हडियों का समूह, मांस से लिपटा हुम्रा भ्रौर मल से भरा हुमा यह भरति 
कुत्सित देह, भ्रपने से भिन्न भ्रपने को जाननेवाला भ्रात्मा स्वयं कंसे हो सकता है? 


व्याख्या--शल्यरादिः-हड्ियों की ढेरी मांसलिप्तः-मांस से लिपटा हुमा, 
हडयो के चारों ्रोर मांस होता है मलपु्णः-मलमूव्र से भरा हरा इसलिये श्रति- 
कदमलः-्रांख, नाक, मुख, सिग ,गुदादि से भ्रजस्त मल वहाने वाला दुगेन्धयुक्त 
वीभत्स भ्रयम्‌-यह स्थूल देह स्वयम्‌-ग्रपने भ्राप, विना भरज्ञान योग कं एतत्‌ 
विलक्षणः-इस देह से विलक्षण भ्रात्मा वेत्ता-द्रष्टा, साक्षी कथम्‌ भवेत्‌-कंसे होगा, 
भर्थात्‌ देह भ्रात्मा नहीं हो सकता । आत्मा भ्रकाणएकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते । 
तयोरेकयं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ।' भ्रपरोक्षानुभूतिः, भ्रात्मा सवं प्रकाशक 
नौर निर्मल दै, देह तमोमय है, उन दोनों कौ एकता देखने से वढृकर्‌ ग्रौर क्या भ्रज्ञान 
होगा ? श्रात्मा ज्ञानमयः पुष्यो देहो मांसमयोऽशुचिः। तयोरंक्यं भपण्यन्ति 
किमज्ञानमतः परम्‌ ।1 श्रपरोक्षानुभूतिः, भ्रात्मा ज्ञानस्वरूप भौर पवित्र है, देह 
मांसमय भरौर भ्रपवित्र है, शेष पूर्ववत्‌ ।।१६०॥ 

भ्रव मूढनवुद्धि, विदान रौर महात्मा की भ्रहबुद्धि का विषय वताते । दो 
श्लोको मे । 

त्वङ्मांसमेदोऽस्थिपुरीपरादावहंमति मूढजनः करोति । 

बिरक्षणं वेत्ति पिचारशीलो निजस्वरूपं परमाथभूतम्‌ ।॥१६१॥ 


# 1 मांस, मेद, भ्रस्यि भ्रीर मल की राणिरूप इस देह मे मूढदजन 
म्हृवद्धि करता दै । विचारशील ग्रपने पारमाथिक स्वरूप को इससे पृथक्‌ जानता है। 


१६ 


7 1 0 2 1 1 1 1 प 1 0 1 का 8 2 क क ए ए 7 ए ए र = ॐ = = 


1 
1 
॥ 
॥ 
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व्यास्या--मूढवुद्धि कौन है ? जो शरीर में भ्रात्मवुद्धि रक्खे 1 त्वक्‌-मांस- 
मेदः-भरस्थि-पुरीषराशौ-वहिरंग शरीर भ्रावरक त्वक्‌, मांस, चर्वी, ही, मल- 
राशिङ्प स्थूल देह म श्रहुम्‌-मतिम्‌-यह शरीर भ्रात्मा है, मेरा शरीर ही भ्रात्मा है 
इस प्रकार शरीर में भ्रात्मवुद्धि मुढजनः करोति-मूढजन, श्रत्यन्त स्थूल बुद्र 
पुरुष देह मे म्रात्माभिमान करता है । पिछले श्लोकों मे भ्रात्मा कौ शरीर से विल- 
णता दर्शायी है, इतनी स्पष्ट भिन्नता होने पर भी जो पुरुष देह को दी भाता 
समक्ष, वह माया कं तमोगुण की ्रावरण शकत से आच्छादित मूढजन दै, मन्द 
दधि भ्रौर गंवार दै, पशु की भांति दथा का पात्र है । + 


[1 क 1 


भ्रव विचारशील पुरूष की मनोभूमि वताते हें । विचारशीलः-ण स्त्रजन्य 
सानपुक्त परस्तु अनुभवरहित विद्वान्‌ परमार्थभूतम्‌-परमा्थं सत्तावाले अर्थात्‌ 
व्यव्हार तथा प्रातिभासिक सत्तार से विलक्षण, त्रिक्राल अ्रवाधित निजस्वस्यम्‌- 
भगत स्वरूप को विलक्षणम्‌-देह से विलक्षण वेत्ि-जानता है । विचारशील पुख 
शरीर भ्रौर शरात्मा का पिर्वेचन तो ग्रधनिश्चय से जानता ह, पर्त ्रपने को अनुभव 
स भ्रात्मा नहीं जानता ॥१६१॥। ¢ 


दहोऽहमितयेव जडख बुद्धि दरे च जीये बिदुषस्तरंथीः । 
विवेकरङञानवतो महात्मनो, ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि ॥१६९॥ 





भरथ- जड पुरुष की भ्म देह ह-रेसी देह भे अवदि विद्वान्‌ 

ट ( म ही भ्रहंवुदधि होती है, 

(शास्त्र) क देह भोर जीवम श्रौर विवेक-विज्ञानयुक्त महात्मा की भं ब्रह्म ह- 
एसी सत्य भात्मा मं ही भ्रहवद्धि होती है । र 


व्याख्या-इस एलोक क पूर्वाधं भे परव & न 
उत्तरां र म पूवे लोक के भाव को संक्षेप मं कहा “ 
भौर उत्तरां भे महातमा का निश्चय कहते है । 


प्य मूढ को भ्रम्‌ देहः इति 


[व 1 1 1 2 त त 1 श त त 1 1 1 1 1 त । 


म्‌ एव बुद्धिः-मे दे हु, मै ्रात्मा नहीं हद 
1 प न मेरी 6 ह, इस पकार मू 
धीः-लोकिक व्यवहार मे विदुषः तु-विद्ान्‌ कौ विचारशील की देहे च जीवे ह्‌ 
दृष्टि मे रते हुए क वहम भ्रत्मवुद्धि भ्रौर विचारक्राल मे, परलोक 
भी ष्यति-उक्षति-अवति ° श्रातमवुद्धि होती है, भर्यात्‌ विचारशील शरीरं 
कम स्वर्गादि की भासि ^ तिपः वनयुभिः कोशहदत"परौर साय-साय व 
 ? निवे यज्ञादिकं ने रत होन से जीवभाव ने भी भार्ण 


त 
को जो तः क त भि जि त क्क = = = 





©6-0. ॥५॥५11८॥९811८ 11281 \/818881 0066101. 09126 0४ 80 क0नी॥ ५ 
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वुद्धि रखता है । समूद्रतीर पर खड पुरुष की न्याई वह्‌ जल भ्रौर स्थल दोनो को 
देखता है । शास्त्ज्ञाता, ्रनुभव के म्रभाव मं , देह मौर भ्रात्मा के, जीव भ्रौर शरीर 
के भेद को, निश्चयपूर्वक नहीं जानता ! लेकिन जड, मृढवुद्धि से विचारशील की 
श्रेणी ऊंची है । 


विवेक-विज्ञानवतः महात्मनः-विवेक-म्रात्मा भ्रनात्मा का विवेचन, भौर 
उस विवेचन कं ज्ञान से भ्रनात्मा का भ्रात्मा में प्रविलापन करके जो उत्पन्न हुभ्रा 
भ्रात्मसाक्षात्कार, वही है विज्ञान, प्रत्यक्ष भ्रनुभव, उस विवेक-विज्ञान से युक्त 
महात्मा का, महात्मा-महान्‌ है भरात्मा जिसका, भ्र्थात्‌ देश-काल-वस्तु परिच्छेद 
रहित महान्‌, निरूपाधि, पचकोशातीत, अ्रनल्थ, भ्रात्मा, भूमा, एसे विवेकविज्ञान 
युक्त महात्मा की वद्य भ्रहम्‌ इति एव सदात्मनि मतिः-मं ब्रह्म हुं, इस प्रकार 
उसको सर्वदा पने सत्‌ स्वश्प ्रात्मा में ही प्रात्मवुद्धि होतो दै, देह मं भ्रथव। जीव- 
भाव मेँ कदापि उसकी ग्रत्मधी नहीं होती । महात्मा का निश्चय मं ्रात्मा हूं 
एसा होता है ॥॥१६२॥ 

भ्रव मूढ को उपदेश करते हं । 


अव्रासमधुद्धि त्यज मूढयुदध, खडमांसमेदोऽस्थिषुरीपराशो । 
सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विंकये, ङरुष् शान्ति परमां भजस्व ॥१६३॥ 


प्रथं--भ्ररे स्थूलवुद्धि ! इक त्वचा, मांस, मेद, स्थि श्रीर्‌ मल कं समूद मं 
भरात्मवुद्धि छोड, सर्वात्मा निविकल्य ब्रह्म मे ही भ्रात्मभाव कर ग्रौर परम शान्ति 
का भोग कर। 


व्यास्या--मूढवुद्ध-हे स्थूलयुद्धि, विवेकदीन ! तेर को दो उपदेश देता 
हं, सुन । त्वश््मासमेदःस्थिपुरीषराशं। अत्र श्राह्मवुद्धिभ्‌ त्थज-पहल। उपदेश 
यह है कित्‌ इस स्थूल देहम जोकि त्वचा-मास-चर्थी-दृडी-मल का राशि- 
माव्र.ह, एेसे मपविन्न जड, परकताश्य देह न्‌ ग्रारमवुदधि त्याग, यह मेरा शरीर ही 
मेरा भ्रात्मा है, मे शरीर हं, इस निरव को त्याग दे। यह्‌ मेरा त्याग-उपदेश दहै, 
म्व प्रहण--उपदेश भो सुन । सर्वाटननि निविकसप ब्रह्मम कुरओ-जो सका रमा 
है, जो सव श्रारमा हौ है, “सवरं खल्विदं ब्रह्म" छान्दोग्यो निपर ३।१८।१।, निश्चय 
ही यह्‌ सव प्रपंच ब्रह्म ही है । जो निविकृलय-पवं क म्रधिष्ठान होने सं ब्रहतय, 
विविध कल्पनाभ्रो से शून्य है, एत ब्रह्म-रमल्मिा मे म्राट्मवुद्धि कर, भर्यात्‌ श्रम्‌ 
# मै ब्रह्म हृ, एेसा निश्चय कर । भव मेरे उपदेशानृसार भ्राचरण करने 
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का फल सुन, परमां शान्तिम्‌ भजस्व-परम-मुदितिसुखद, शान्ति-निरतिश्य 
भानन्द को भजस्व-म्राप्त हो, अनुभव कर ।।१६३।। 
भरव विद्वान्‌ के लिये उपदेश करते हे । 


ेदन्द्ियादावति भमोदितां विद्वानहंतां न जहाति यावत्‌ ! | 
तावर तथास्ति विषक्तिार्ताप्यस्स्वेय बेदान्तनयान्तदशीं ॥१६४॥ 


0 काल तक विदान्‌ भ्रसत्‌ देह प्रौर इन्दरियादि मे भ्रम से उतप्न 
हई भ्रहंता को नहीं त्यागता, तवतक वह्‌ वेदान्तशास्त्र पारदर्शी कयो न हो, उस 
मोक्ष की कोर वात ही नहीं है । 


५ विद्वान्‌ के विषय मे भकाट्य सिद्धान्त वताते ह । यावत्‌- 
भितने काल तक विद्ान्‌-प्रनुभवहीन शास्त्रवेत्ता विचारशील, कभी. देह भँ कमी 
जीवत्व म भरभिमान करनेवाला, 'देहे च जीवे विदुषस्स्वहंधी' भरसति-मिथ्या 
दहेनद्िादो -देह्‌, इन्द भ्रोर भादि शब्द से प्राण लेना चाहिये, इनमे, "माया मायाः 
५ महदादि देदपर्न्तम्‌', इनमे सअभोदिताम्‌-ग्ज्ञान से उत्पन्न हुई भ्रह॑ताम्‌ 7 
व जीवात्मवुद्धि को नहीं त्यागता है, तावत्‌-उतने कात 
मोक्ष तो दूर रहा । ४ ॥ ९५ मा भी क नी ४: 
स स १३. यह वदान्‌ र रस्तु-वदा 
स 1 1 ष, करनं वाला क्यो न हो, चाहे वेदान्त का पारग?" 
इसलिये प्रयत्न करके यह्‌ त ५ ०. वदाल 
18 १ करना चाहिये : श्रह्माहमित्येव मतिः सदाः 





[म 1 1 7 म 1 1 यो त 1 1 त 7) 


जागार भ्पिविग्गपरे यत्सह हदि कल्पितान । 


स्व नास्ति काचि्जीवच्छरीरे च तैव मास्तु ॥१६५॥ 


भे जिस्‌ प्रकार तेरी ' स्वप्न श्रौर मन में कल्पित किये हुए शरीर 


कभी न होनी चाहिये । त्वद नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर ध 


1 ५ 1 त 1 1 1 


| 
। 
॥ 
| 
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स्वप्नदेहे-स्वप्नावस्था में प्रतीत होने वाले शरीर मं हृदि कल्पितांगे-जाग्रत्‌ 
कालीन भ्रवस्था मे कल्पना की तीव्रता से मन से विरचित शरीर में, मनोराज्य 
से भासने वाले शरीर मे यथा-जिस प्रकार तव काचित्‌-तेरी किचित्‌ मात्र 
भी भ्रात्मवुद्धिः नास्ति-भ्रात्मवुद्धि नहीं होती, तथंव-उसी प्रकार जीवत्‌- 
दारीरे च मा श्रस्तु-प्राणधारी शरीर में भी भ्रात्मुद्धि न होवे । भ्रपनी छाया देव 
| कर तू कभी नहीं कहता, “मेँ छाया ह" थवा दपण में श्रपना प्रतिविम्ब देखकर 
| कभी नहीं कहता, “मै प्रतिविम्ब हू" 1 इसी युक्ति से इस स्थूल शरीर को देखकर भी 
| नहीं कहना चाहिये कि “म स्थूल शरीर हू । द्रष्टा दुश्य से भिन्न होता है ॥।१६५॥। 
देहात्मधीः क्यों त्यागनी चाहिये ? 


देहात्मधीरेव चणामसद्धियां जन्मादिटुःभमवस्य बीजम्‌ 
यतस्ततस्त्र जहि तां प्रयलञास्यक्ते तु चित्ते न पुनभेवाशा ॥१६६॥ 


भर्थ- क्योकि देहात्म-बुद्धि ही मिथ्यानिश्चय वाले मनुष्यों कं जन्मादि 
दुःखों की उत्पत्ति की कारण है, भरतः तू म्रात्मधी को प्रयतनपूरवंक छोड़ दे, उस वुद्धि 
कं छूट जाने पर फिर पुनजंन्म की कोई सम्भावना नहीं रहती 1 


व्याख्या--यतः देहात्मधीः एव-वयोकि देह ही ्रात्मा है, एसी बुदि जसे 
पूवं मे कहा है “वपुरिदमसत्सत्यमित्यात्मवुदधधा' देह मं त्मा का मरभिमान होना, 
ठेसा निश्चय असत्‌ धियाम्‌ नृणाम्‌-मिथ्या निश्वयवाले पुरपो कं जन्मादिदल- 
प्रभवस्य बोजम-जन्म, रादि पद से जरा, व्याधि मरणदुःख ग्रहण करन चाहिये, 
इस दुःख समूह के अभव, उत्पत्ति का वीज, कारण है । जन्ममृत्यु -जरा-ज्याधि 
मे शरीर के धरम ह, जो अपने को शरीर जानेगा वही 4 मरेगा, रोग ग्स्त 
होगा । जो भ्रमन को ्रात्मा जानेगा वह पडूभाव विकारा स मुक्त रहेगा, क्योकि 


भ्रात्मा अजन्मा, भ्रसंग, भ्रक्रिय, साक्षी ह । 


ततः स्वम ताम-इसलिये तू देहात्मवुद्धि को प्रयत्नात्‌ जहि-वहृत सावधानी 
से यत्न लव श्रवण-मनन-निदिध्यासन का श्रभ्यास करक, मथवा निगुण वा 
सगुण उपासना से, भर्थात्‌ जिस प्रकार भी वने, उती कार देहं मे ्ात्मा हानं की 
भ्रान्ति को त्याग दे। भ्रव इसका फल कहते ह । त्यक्ते तु चित्ते-एसं चित्त, 
निश्चय, वुद्धि, देहात्मवुदधि के त्याग देने पर पनः-त्यागनं ¶ उपान्त भ्रव 
भै ब्रह्म हूः इस निश्चय के होने पर भव-भाग न-संसार की भ्राशा नही 
रहती । संसार क्या है ? जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिदुःख ह का नाम सतार दै। 


॥ ) क ` = == 


॥ क 2 श) 


व त 7 त [1 


[त 1 त प 1 श त ए 1 1 त 1 आ 1 त 1 क त 1 1 त 1 म 1 त त, ययय 


प 1 ता त । 
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जाते तत्त्वे कः संसारः, तत्त्व के जान लेने पर, भै ब्रह्म हू एेसा साक्षाकार 
होने पर संसार नहीं रहता । भव का भ्रं जन्म भी होता है, म्रात्मसाक्षातकार 
कं पश्चात्‌ पुनजेन्म की सम्भावना नहीं रहती, क्योकि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता 
ह रौर ब्रह्म का जन्म नहीं होता, जैसा कि ौभगवत्पाद रागे कटहगे, ्रमुष् 
ब्रह्मभूतत्वाद्‌ ब्रह्मणः कुत उद्भवः' ॥१६६॥। 


1 य श [त 7 ~ 


ता क ` 


यहां तक भन्नमय कोश का निरूपण हुमा है, शास्त्र प्रमाण से तथा युच्ति पर 
भ्मय कोश का निराकरण किया गया है । भ्रात्मा, स्थूल देह से, विलक्षण है ` 
स्थूल २्‌ भरात्मा नहीं हं । स्थूल देह रौर प्रप्नमय कोश एक ही वातः है । भ्रव दो 
श्लोकों में प्राणमय नाम दूसरे कोश का निरूपण किया जाता है। ्‌ 


कर्मन्रिय पञचभिरश्चितोऽयं, प्राणो मवेल्माणमयस्तु कोशः । 
यनातमवानननमयोऽलुपूणैः, परवरततेऽसौ सकलक्रियासु ॥१६७॥ 


ध र स यक्त यह्‌ प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है निष 
` < भलमय कश वलवाला होता है । प्राणमय कोश स्वयं मनो- 
मयादि भ्न्य कोशो से पूणं हा समस्त कमो मे वृत्त होता ह । 
६ की ब्रह्मानन्द वल्ली कं प्रथम पाच अनुवाको ५ 
विशद्‌ वर्णेन करिया है । श है। शीभगवताद ने भूत्यनुसार ही यहा 
मष भन्नमय कोश कं भीतर एक म्नौर ्रात्मा है , क. 
भाण को उलि है ममम्‌ आशम पूतो कं मिले हए स्व भंत च ९ 
जाता है, पंचभिः च १९ समुड्य प्राणी पांच प्रकार का पर्ण 
कमददियाणि प्रवणेन नः कम ्द्ियो से, वाक्पाणिपादं गु व 
भवेत्‌-प्राणमय कोग ९ इनस भ्रचितः-विशिष्ट, युक्त प्राणमयः 
निःएवासविजृम्भणादि स । अशना-पिपासादि इसके धर्म हं । ग 
कोण के साथ तादाम्य सा व क्रियाय -हे। ब्रात्मा का्मिथ्या रा 
ठै। भे भूखा हं, “मे ६ भ्रपनेको प्राणमय कोश त 
भारोपित करता है। ह इसप्रकार प्राण के धर्मं भ्रमे में 1 
नित्यतृप्त भराप्तकाम ह पिपासा प्राण के धर्म ह, मात्मा के नहीं र । 
चेतन होकर प्राण वह्‌ भराणकाभो प्राण है, आत्मा कं परकर = 
वान है । आणमयकोश अत्मा का भावत 
1 भाव्तंक है । 


[1 7 त त 7 





# 
। 
[त ति म 1 1 त 1 1 1 त त 1 प ` 


ए 7 2 2 
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, येन-जिस प्राणमय कोश से श्रात्मवान्‌ भ्रन्नमयः-म्रत्नमय कोश भ्रात्मवान्‌ 
होता है, भर्थात्‌ वलवाला होता है । प्राणमय कोश से प्रन्नमय कोश भरा हुभ्रा है, 
सारे स्थूल शरीर मे प्राण भरे हं, जिसके कारण यह शरीर चेतनावान है । भ्रनुपुणः- 
श्रौर स्वयं श्रन्य कोशो से पूणता को प्राप्त होता है, भर्थात्‌ म्रन्नमय कोश के भीतर 
प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोण, उसके भीतर विज्ञानमय 
कोश, उसके भीतर भ्रानन्दमय कोश म्रौर भ्रानन्दमय कोश से ठका हुमा प्रत्यगात्मा । 
इस प्रकार ये पंचकोश श्रात्मा के भ्रावतंक दे, ये सव जड़ मिथ्या उपाधिमाव्र हं । 
भ्रात्मा स्वयं ज्योतिः है । उसके सात्तिष्य से ये समस्त कोश चेतना प्राप्त करकं 
चेतन से भासते हे जसे ग्नि में तपा हुभ्रा लोहं का पिण्ड श्रगनि सा प्रतीत होता ह । 


त 2 121 क 


श्रसौ-यह प्राणमय कोश चैतन्यात्मा के अ्रधिष्ठान से सकल-क्रियासु-सव 
क्रियाम्मों में प्रवत॑ते-संलग्न होता है । खाना, पीना, चलना, उछलना, संकुचन 
भ्रादि अनेक कायं करता है, भ्रचेतन होकर भी चेतन की भांति कार्यं करता ह । 
"न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपा- 
धितौ ।।' कठोपनिषद २।२।५, कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है 
म्रौरनभ्रपानसेही। वेतो, जिसमे ये दोनों भ्राधित है, एसे किसी भ्रन्यसेही 
(भ्रात्मा से) जीवित रहता हे ।॥॥१६९७॥ 


सैवात्मापि भ्राणमयो वायुबिकारो 
बायुबदन्तवंदहिरेष 
गन्तागन्ता ब्रहिरेषः | 
यस्मात्किश्ित्कापि न वेचतीष्टमनिष्ट 
स्वं वान्यं वा किंश्चन नित्यं परतन्त्रः ॥१६८॥ 
श्रयं वायु विकार होने सं प्राणमय कोश भी भ्रात्मा नहीं है, वायु कं समान 


ही वाहर-भीतर जाने-परानेवाला है प्नौर नित्य परतन्त्र दै । इस कारण से यह कभी 
भी अ्रपना इष्ट-भरनिष्ट, ्पना-पराया भी कुठ नहीं जानता । 


[त प 7 1 1 1 त 1 1 त म शा ` ए 1 1 त 2 


व्याख्या- वायविकारः प्राणमयः भ्रपि न एव भ्रात्मा-वायु विकार होने सं 
प्राणमय कोश भी अन्नमय कोण कं सदृल ्रात्मा नहीं दै । अरपचीकृत भूतो के रजो- 
गुण का कार्य होने से प्राण भ्ात्मा नहीं है, क्यों मात्मा को उत्पत्ति नहीं है । 
भ्रसंग भ्रात्मा कान कोई कारण है रौर न कायं । एवः-यह प्राणमय कोश, प्राण 
# से कर्मेन्द्ियो का भी प्राण में भ्रन्त्माबि समक्षना चाहिये, बायुवत्‌-बाह्य वायु 


| 
| 
॥ 
। 
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की भांति भ्रन्तरगन्ता-उच्छवास मे, श्वास लेने की क्रिया में प्राण भीतरः भ्राता है 
बहिर्‌ भ्रागन्ता-निःश्वास मे, ए्वास छोड़ने की क्रिया में वाहर जाता हँ भ्रथवा जन॒, 
लेने पर भ्राता है, मरने पर परलोक गमन करता है । भ्रात्मा निष्क्रिय है, न भ्राता 
है न जाता है, स्ेव्यापी होने से कोई देश, काल, वस्तु, उससे शून्य नहीं है, हं 
उसका भ्राना जाना वने । 


भव प्राणमय कोश की भ्रचेतनत्व भ्र्थात्‌ परतन्रता बताते हँ यस्मात्‌-क्रि ` 
यता तथा परिच्छिन्नता के कारण प्राणमय कोश च॑तन्य स्वयं भरात्मा नहीं है, इतरं ` 
किचित्‌ क्वापि-रंचमात्न भी किसी देश, काल भ्रथवा वस्तु मेँ इष्टम्‌-प्रिय, युष 
भरनिष्टम्‌-मनप्रिय, दुःख स्वं वा-प्रथवा भ्रात्मा को, भ्रपने प्रापे को भ्रन्यम्‌ बा- 
दूसरे को, दृश्यवगं को किचन न वेत्ति-विलकुल नहीं जानता, परपरकाश्य होने ४ 
भतः नित्यं परतन्त्र--सदा परतन्त्र अचेतन है । क्रियावान्‌, परिच्छिन्न नित्य-परन्र 
प्राणमय कोश भ्रपने से विलक्षण भ्रात्मा नहीं है ।।१६८॥ 


इस कार भ्रत्नमय कोश, म्रौर्‌ प्राणमय कोश “मुंजादिषीकामिव यवर्ग 
का निराकरण करकं श्रव भ्रगले सात श्लोकों मे मनोमय नाम तीसरे कोश का 


प्रतिपादन करते हे । 
ञनेन्दरियाणि च मनश्च मनोमयः स्या- | 
` क्कोशो ममाहमिति वस्हुषिकरपहेतुः । | 
सज्ञादिभेदकलनाककितो बलीयां- 
सतलूवेकोषममिप्यै विजुम्भते यः॥१६९॥ 


न न मेरा नन्दयां रौर मन ही मनोमय कोश कहलाता है । मायिकं पदा | 
स इतस भकार विकल्पों का कारण है । नामादि भेद रचना शकि 


ए क 1 1 त व 1 १ श 1 





| ८५५ 
&7 चड़ बलवान्‌ है तया पूर्व-कोशो को व्याप्त करकं विस्तार पाता है। ` 
त्वगक्षि भाणं न दयावो सनः च-प जनिय शुद्ीन्ागि भ 
करनेवाली वृत्ति, मौर मन, अन्तःकरण की संकल्प त 


नानेन्दियां प्रौर मन मनोमयः कोशः स्यात्‌-मनोमय कोश + 
1 मनोमय कोश प्राणमय कोश की भरातमा दै, भर्थात्‌ उसकं भीतर है त 
ध 1 मनोमय कोश के भीतर हे । न 
चाहिये । . पतान भन " 


| 
| 
। 
4 
| 
| 
| 
| 
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; 
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र समान होता है । | 
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भ्रव इसका कायं वताते हँ, ।. श्रम्‌ मम" इति वस्तुविकल्पहेतुः-वस्तु-देह्‌- 
इन्द्रिय-प्राणादि में ्रहन्ता, गृहदारसुतादि मेँ ममता की कल्पना का हेतु है, कारण दै, 
मन ही देहगेह मे म्रहम्‌-मम की कल्पना उत्पन्न करता है यः संज्ञादिभेदकतनाकलितः- 
जो, संज्ञा, नाम, जसे राधा, कृष्ण, भ्रादि पद से रूप लेना चाहिये, जसे चाम्पेय 
रूप, कृष्ण वणे, नाम रूप भेद की कलना-रचना शक्ति सं कलित-विशिष्ट, युक्त 
मनोमय कोश होता है, "यह मेरी माता है, यह मेरी भार्या है, यह मेरी पृत्री दै" प्रादि 
नामरूप भेद करने की शक्ति से युक्त । नामरूप ही संसार दै, इसलिये समस्त 
नामरूप मन का विषय होने से समस्त दृश्य प्रपंच मनोवृत्ति का विषय है, अत एव 
बलीयान्‌-वन्ध मोक्ष का भी कारण होने से मनोमय कोश, प्राणमय कोश संजो करि 
वायु का विकार है, प्रौर भ्रन्नमय कोश से जो कि भ्रन्नजल का विकार है, वलवान्‌ 
है । शरीर श्रौर प्राण वन्ध मोक्ष कं कारण नहीं हं, ज्ञानशक्ति के रभाव से । 


तत्यु्वकोकम्‌-ग्रपने से पूवं कोश, प्राणमय कोश को श्रभिपूयं-एूणं करता हुभ्रा, 
व्याप्त करता हूम्रा विजुम्भते-स्वका्यं करता है, ्रपनी भ्रभिव्यविति करता है 1 
विस्तार पाता है । मन तो जड़ है, यह कंसे कायं करता है ? चेतन्यात्मा के विम्ब 
को ग्रहण करकं चेतन सा होता हुमा मन स्वकायं करता है । मोहवश भ्रात्मा, मनो- 
मय कोश के साथ तादात्म्य को प्राप्त सा होकर मन के धर्मो को म्रपने मं भ्रारोपण 
सा करता है, श्रत: एव एेसी कल्पना करता है, भे मनोहरलाल शर्मा हुं, मे देखता, 
हे, मे सुनता हू, मे स्पशं करता हं, मेरा ब्राह्मण वणं है' श्रादि, ये सव मन कर धमं 
है, भ्रात्मा के नहीं, निरुपाधिक होने से । मनोमयकोश भामा नहीं है ।।१६६॥ 

यह संसार दहकती हुई भट्टी है, इसका निर्वाह मन से होता है, भ्रव यह वताते हं 


पच्चेन्दरियः पञ्चभिरेव होवृभिः, प्रचीयमानो विषयाज्यधारया । 
जाजस्यमानो बहवासनेन्धने मनोमया ग्निवंहति भरपञचम्‌ ॥१७०॥ 
श्रथं- पञ्चेन्द्रियल्प पांच होताभ्रों दारा विपयरूपौ धृत की अहूतियो से 


बढ़ाया हरा तथा नाना ्रकार की वासनाख्पी ई धन से भ्रज्वलित हुग्ा यह मनोमय 
कोश रूप अग्नि प्रपंच का वहन करता दै। 


व्याख्या--पंचेन्दियैः एव-पाच ज्ञानेन्दरियां ही पंचभिः होतुभिः-पांच यज्ञ- 
कर्ता हे, उनसे विषय-श्राज्यधारया-शब्दादि पंचविपय ही इस मनोमयान्नि में घृत 
की धारा है, उससे प्रचीयमानः-प्रचण्ड हुई बहृवासना-इन्धनंः-नाना प्रकार 
की वासना, इहलोक रौर परलोक ये भोगों की वासनाय ही मनोमयाम्नि मं समिधा 


१७ 
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है, उनसे जाज्बल्यमानः-प्रज्वलित की हुई मनोमयाग्निः-मनोमय कोश नाम वाती । 
यज्ञाग्नि प्रपंचम्‌-जगत्‌ को बहति-वहन करती है । विपय चिन्तन से वासना, 
वासना से क्रिय, उसमे फल भोग, भोग से फिर कमे, कर्मं से फिर भोग इस प्रकार 


यह्‌ संसार निरन्तर वनता रहता है । मनोमयाग्निरूप यज्ञ का फल संसार की 
प्रतिष्ठा है। 


करई पुस्तकों मे "वहति प्रपंचम्‌" के स्थान मे दहति प्रपंचम्‌" भी पान्त 
मिलता है । हमें यह पाठ श्रभीष्ट नही, क्योकि विषय-वासना सेवन सें प्रपंच दहन 
नहीं होता, वहन होता है ।१७०॥। 


मन ही भ्रविदया भ्नौर भववन्ध हेतु है । 


न र्धा मनसोऽतिरिक्ता मनो विद्या भवबन्धहेतुः । 
तस्मिन्विनष्टे सकलं विनष्टं विजुम्भतेऽस्मिन्सकलं बिजम्भते ॥१७५॥ 


3 भय मन कं ्रतिरिक्त भ्रविद्या रौर कुछ नहीं है, मन ही श्नविद्या हं रतः 
वका कारण दे। उसके नष्ट होने पर सव नष्ट हो जाता है श्नौर उपक 
उदय हानं पर सव कु विस्तार पाता है । 


स अरतिरिजत - भन्वय व्यतिरेक से मन का वन्धकत्व समज्ञाते हे । मनसः प्रति 
भ्रविद्या भौर ह व पृ४्‌ परविद्या न हि भ्रस्ति-अविद्या निश्चय ही नी ६ै। 
4 शब्द हें । मन विद्या का कार्यं होने से 


दै। सुप्ति भे मन फं ववतुः भविध्ा -मन ही संसारवन्धन का कारण 

से भ्रवस्थान होने ११ नहीं कारणरूप भ्रविद्या मे लीन होने पर 

होने पर संसार स ` नार नहा भासता । सुपुप्ति टूटने पर, मन कं उद 
ह । ततम ह हो जाताहै। संसार चित्तभूमि में ही है, भाता 1 
स के नष्ट होने पर्‌, स्वरूप नष्ट होने पर, बोध होने प 


भत के लय होने पर सकलम्‌-समस्त जगत्‌ प्रपच विनष्टम्‌ 
से उत्थान होने ९ 
प्रतीति होती दभर गत्‌ ब्रह्मरूप भासता ह । जगत्‌ की 
ह, सुपुप्ति काल मे मन फ म ० ~ है । 
कं श्रभाव होने से जगत का वाध हो जाता 
जमत्प्रपच विजुम्भते उदय होने पर्‌, वर्धमान होने पर्‌ सकलम्‌ -षम 


वनृम्भते-विस्तार पा व 1 
हो जाता ह।।१७१। । 1 जाता है, नामरूप जगत्‌ पहले के समान ˆ ` 


यो दि = 1 
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सवप्नेऽथंशूल्ये सृजति सराक्त्या, मोक्त्रादि विदं मन एव सर्वम्‌। 
तथेव जाग्रस्यपि नो विरेप-स्तत्सवमेतन्मनसो विजुम्भणम्‌ ॥१७२॥ 


भ्रथ--सामग्री शून्य स्वप्न में मन ही भ्रपनी शक्ति से सम्पूणं भोक्तादि प्रपंच 
रचता है, उसी प्रकार जागृति मे भी कोई विशेषता नहीं है, यह्‌ सव मनका विलास- 
मात्र है । 


व्याख्या--श्रथ-शून्ये-स्थूल पदार्थो के भ्रभाव मं स्वप्ने-स्वप्नावस्था में 
इन्द्रियां उपराम हो जाती हँ, वहां भी मनः एव स्वज्ञक्त्या-मन ही भ्रपनी शक्ति 
से, विना सामग्री के ही, ्रात्मा के प्रतिविम्ब कं साम्यं से समर्थवान्‌ होकर ममाह 
मिति वस्तुविकल्पहेतुः संज्ञादिभेदकलना-कलितो बलीयान्‌" भोक्त्रादि सर्वम्‌ 
विहवम्‌ सृजति-भोक्ता-जीव, भादि पद सं भोग्यवस्तु, पंच विपय, इनसे युक्त 
समस्त विश्व की स्वप्न मे सृष्टि रचता है, वस्तुतः नहीं । श्रपने कमरे में पर्यक पर 
सुख से सोया पुरुष रात्रिकाल में सूयं की भी रचना कर लेता है, गंगादि विशाल नदियां 
रचता है, स्वप्नकाल मं यह सृष्टि सत्य भासती है, जागने पर मिथ्या भासती है । 


तथैव--उसं प्रकार जाग्रति श्रपि-जाग्रदवस्था मं भी नो वि्ेषः-कोई विशे- 
पता नही है । अंसे मन स्वप्न की सृष्टि रचता है, वसे ही जाग्रत्‌ की सूष्टि भी मन 
ही रचता है । जसे जागने पर स्वप्नसृष्टि मिथ्या भासती है, वंसे ही ्रात्मसाक्षात्कार 
होने पर जाग्रत्‌ सृष्टि अ्रसत्य भासती दै । इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हं 
फि मनसः-इस मन का ही एतत्‌ तत्‌ स्वंम्‌-यह सव॒ जाग्रत्‌ कालीन सृष्टि तथा 
स्वप्न-सृष्टि विजृम्भणम्‌-खेल है, विलास है, मन ही सृष्टि कं रूप में परिणत हो 
जाता है ।।१७२॥। 

मन की कल्पना से संसार ह । 


सुपु्िकाले मनसि ्ररीने, न॑वासि किशचि्पकलप्रपिद्ः । 

अतो मनःकल्पित एव पुंसः, संसार एतख न बस्त॒तोऽस्ति ॥१७२॥ 

्र्थ--मुपुप्ति वस्या मे मनकतं बीजरूप से अरवस्थान होने पर कुछ भी नहीं 
रहता-यह्‌ बात सवको विदित ही है । भ्रतः इस जीव का यह्‌ संसार मन की कल्पना- 
माव्र ही है, वस्तुतः नहीं ह । 


व्याख्या--सुयुप्ति काले-मुपुप्ति भ्रवस्था मं मनसि प्रलोने-मन के श्रपने 
कारण भ्रव्यक्त माया में लय होने पर, वीज रूप स अवस्थान प्राप्त होने पर, नाम 
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रूपभेद, रचनाशक्ति से उत्पन्न होने वाले परिणामों के त्यागने पर न एव भ्रस्त 
किचित्‌ सकलप्रसिद्धः-कूछ भी नहीं रहता दै, जगत्‌ का अभाव हो जाता है, नामलूप 
सृष्टि विलीन हो जाती है, सकलप्राणियों के भरनुभव से यह प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ इसे । 
विवाद कौ सम्भावना नहीं । श्रतः एतस्य पुंसः-इसलिये इस वद्ध जीव का संसारः- | 
जन्म-मत्यु-जरा-ज्याधि-दुःखरूप संसार, नामरूप युक्त संसार मनः कल्पितः एव- 
मन सं हौ कल्पित है, वस्तुविकल्पहेतुः' क्योकि मन ही वस्तुश्मो की, भोक्ता भोण 
की कल्पना का हेतु है न वस्तुतः श्रस्ति-परमार्थं से संसार नहीं है, स्वप्न श्नौर ुपुप् 

न ससार क श्रभाव से यह्‌ सिद्ध होता है । परमार्थवस्तु का तिकाल में भी प्रभाव 
नहीं होता । नित्य ्रात्मा त्रिकाल-मरवाधित है । ` श्रात्मा जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्त 
तीनों मवस्थाभ्रों का साक्षी दै ।॥१७३॥ ^ 


वन्ध श्रौर मोक्ष दोनों ही मन की कल्पना हं । 


बायुना-नीयते मेषः पुनस्तेनैव रीयते । 
भनसा करण्यते बन्धो मोक्षस्तेनैव करप्यते १७४ 


वि 1 1 1 


. भ्रथ-मेष वाय 
भिन्न किया जाता 
ही मोक्ष कीभी। 


० क दवारा लायाजाताहै भ्रौर उसी के द्वारा उड़ाकर छि 
ह, इसी प्रकार मन से बन्धन की कल्पना होती है भ्रौर उती 


ज च ऋ क क = 





से 1 पकर सम्चाते हं । मेघः-वादल वायुना न 
यु ही बदन न एकर उसी वयु से हौ लीयते-लय किया जाता 
वन्यः-प्रनाठम वरत भ । है भ्र बहौ उसको छिन्न-भिन्न कर देता है | इसी 
» 3 बरत्मवुद, देहगेहादि में राग, पंचकोशों मे शरातमाभिमा 

किया जाता है, वास्तव मे वन्धन नहीं दै, मोर 
क्लेशसम्पातहेतुः' वन्यते दुःखी कल्पित किया जाता है । त्ानाज्जनन प 
रहमवि्या काउपदेण पाकर ^ होकर पुष सद्गुर की शरण मे जाकर, : ष 
को सुकम करके ब्रह्म भ वातला ्रह्माभ्यास के बल स 
काम हे, वन्ध भी मौर मोक्ष भी धा क तव मोक्ष पाता है। मन कं ही < 

अ भ । परमां भे न वन्छ है न मोका ।१७४॥ 


[का ` 1 श वा क त क 3 श १) 


2 । 


अव यह्‌ वताते ह | 
करता है। ट कि मन क्स प्रकार वाधतां है, भ्रौर किस प्रकार मूर्ध 


भ क 1 न 
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विवेकचूडामणिः ` १३३ 


देदादिसवेबिषये परिकरय रागं वध्नाति तेन पुरुपं पशुयद्‌ गुणन । 
मेरस्यमत्र विप्चरस्सु विधाय पथादेनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात्‌ ॥१७५॥ 


= 1 शा १ 1 0 क 


| ग्रथ--यह मन ही देह श्रादि तथा सव विषयों मे राग को कल्पना करके उसके 
| दवारा रस्सी से पशु की भांति भ्रविवेकी को वांधता दै श्रौर फिर इन विषवत्‌ देहादि 
| मे तथा विषयों में विरीत्ति उत्पन्न करके इसको बन्धन से मृवत कर देता है । 


व्याख्या--देहादि-सवंविषये-मन ही देह, श्रादिपद से गेहसुतदारा तथा शब्दस्पर्शादि 
विषयसमुदाय में रागम्‌-्रासक्ति परिकत्प्य-पदा करके, दृढ़ मोह उत्यन्न करकं 
तेन-उस उरू राग पाश से पुरषम्‌-जीव को, ग्रविवेकी पुरुष को पदुवत्‌-पशु, गायभेस 
की भांति गुणेन वध्नाति-रज्जु से, राग रूपी रज्जु से वाध देता दै, अपने स्वरूप जानने 
मे ग्रसमर्थं कर देता है, पडचात्‌-पुण्यों कं उदय होने पर, स्ववर्णाध्रमधर्मेण तपसा 
हरितोषणात्‌, साधनं प्रभवेत्पुसां वैराग्यादिचतुष्टयम्‌' ।। ्रपरोक्षानुभूतिः ।।३।। 
भ्रपने वर्णाश्चम धमं रौर तप दवारा शरी हरि को प्रसन्न करने से मनुष्यो को वराग्यादि 
साधनचतुष्टय की प्राप्ति होती है। तन्मनः एव-वही मन ही विषवत्‌-विप कं 
सदृश, अनर्थकारी होने से भ्रत्र-देहादिसवेविपये' वैरस्यम्‌-विरक्ति, वंराग्य, 
भ्रनासक्ति का सुविधाय-सुन्दर विधान करकं, देहादिस्वंविपय मे दोषदृष्टि उत्पन्न 
करके एनम्‌-वद्ध पुरुष को बन्धात्‌ मोचयति-भ्रनात्म वंधन से डा देता द, 
ब्रह्म में स्थिति कर देता ह, देहाभिमान से मुक्त कर देता हं ।॥१७५॥ 

किस प्रकार का मन वन्ध श्रौर मोक्षकाहेतु है । 


ह त शा व 1 1 श 7 0 


तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तो-बन्धस्य मोश्षसख च वा विधाने । 
बन्धस्य हेतर्मलिनं रजोगुणे-मोधिस्य छदधं विरजस्तमस्कम्‌ ॥१७६॥ 


भ्र्थ--इसलिये इस जीव के वन्ध श्नौर मोक्ष के विधान मंमनहीकारणषहै, 
रजोगुण से मलिन हृम्रा यह बन्धन का हेतु है तथा रजतम से रहित शुढ़ सात्विक 
होने पर यह मोक्ष का कारण होता है । 


व्याद्या- तस्मात-इसलिये भरस्य जन्तोः-इस यद्ध प्राणी के बन्धस्य मोक्षस्य 
च वा-प्रनात्म वस्त्रं मे ्रात्माभिमानरूप वन्ध क ॒या उस वन्धनं च मुत्त हान 
के विधाने-विधान मे भर्थात्‌ वन्ध मौर मोक्ष कं उत्पादन करने में मनः कारणम्‌- 
मन कारण दै । (तत्सर्वमेतन्मनसो विजृम्भणम्‌ । किस प्रकार कामन वन्ध क्रा 
हेतु 8, भौर किस प्रकार का मोक्ष का हेतु दै ? बन्धस्य देतुः-वन्ध का कारण 


व व 7 त श 1 इ १ 


= । + 
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१३४ विवेकचूडामणिः 


रजोगुणैः मलिनम्‌-रजोगुण के धर्मो से मलिन ह्म मन । गुण का भ्रं धं 
लेना चाहिये । “रजो रागात्मकं विद्धि" गीता १४।७ रजोगुण को रागदरेपवावा 
जानो । काम, क्रोध, लोभ, दम्भ, भ्रसूया, म्रहंकार, ईर्ष्या, मत्सरादि रजोगुषं । 
केघोर धम्मं हं। इन धर्मो से युवत मन मलिन होता है। ये धमं मनम 
विक्षेप मरौर भ्रशान्ति उत्पन्न करते हँ, जिसके कारण मन में स्थिरता नही , 
होती, भ्रौर लकय में एकाग्रता नहीं वैठती । जंसे पूर्वं मे कहा है 'विक्षेपशक्ति , 
क्षपयत्यजल्नम्‌' ततः कामक्रोधग्रभूतिभिरमुं वन्धनगुणेः । परं विक्षेपाख्या र , 
उरुशक्ति-व्यंथयति ।' | 


ध प 1 7 प 1 


मोक्षस्य विरजस्तमस्कम्‌ शुद्धम्‌-मोक्ष का कारण रज ग्रौर तमोगुण से र्न ¦ 
हमरा शु सतोगुणी मन होता है क्योकरि विशुद्ध सत्त्वगुण के धमं पूवं मे इस प्रका, . 
कहे हं, 'विशुदधसतत्वस्य गुणाः प्रसादः, स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः । तूः | 
प्रहपः परमात्मनिष्ठा' भ्रादि । तमोगुण की प्रशान्त से प्रावरण भ्रौर रजोगुण की | 
शान्ति से विक्षेप सत्त्वगुणयु्स मन में नहीं होते । इसलिये सस्वगुणयुक्त मग | 
भ्ावरण रहित श्रौर निष्चल ब्रह्म का साक्षात्कार करता ह ।।१७६।। | 
भ्रव मन की शुद्धि कौ विधि वताते है । | 
त्यं । 
विवेकवराग्यगुणातिरेकाच्छुदधलमासा्य मनो विद्य । | 
भवत्यतो बुद्धिमतो शु््ोस्ताम्यां दडाम्यां भवितव्यमगरे ॥१७७॥ | 
भ्रथ--विवेक-वेराग्य इन धर्मों कं उत्क से शुदढता को प्राप्त हुभा १५ 


मुत ् हेत होता है, अतः पहले बुद्धिमान्‌ मुमुक्षु के विवेकज्ञान तथा वैराग्य 
ही दृढ़ होने चाहिये । | 


व्यस्या--विवेक-वैराग्य-गुणातिरेकात्‌-श्रहा सत्यं जगन्मिथ्या", इस निष | 

का नाम विवेक है, मिथ्या वस्तु मे किस की भ्रासक्ति नहीं होती, इसलिये वि | 
> ल = राय इहलोक्‌ भ्र परलोकके भोगों मृणा. काकविष्ठा की भाति ५ | 
ति या मत प्रर नहीं होता । ब्रह्म सत्यं" इस (४ | 
¢ 1 ५ भतुराग के अभाव मं (0 | 
भतिरेक-ग्रतिशयता से, वदने स । इसलिये ए कं प ल 
विमुक्तये भवति ‹ श स शुद्धत्वम्‌ भ्रासाद्य-निर्मेलता प्राप्त क हत १ 
मन मोक्ष देनेवाला होता दै, विरजस्तमस्कम्‌' मन शुध त 





१ क श 


भौर शुद्ध भर्थात्‌ | त्‌ स॒तत्वगण = म्रतिरेक र 
तमोगुण दव जाते ह^म से, जिससे विशोपदेने बाला रज, भ्रौ 
ससु जात ह्‌^मन-मोक्षदात्ता होता है । 
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विवेकचूडामणिः १३५ 


भ्रतः-इस कारण से श्रादो-पहले, मोक्ष साधना के ्रारम्भ में बुद्धिमतः मुमृक्षोः- 
चतुर, उपायकुःशल मोक्ष कौ इच्छावाले के ताभ्याम्‌ वृढाभ्याम्‌-वे दोनो, विवेक 
ग्रौर वैराग्य दृद, भ्रदुढ नहीं श्रग्रे भवितव्यम्‌-मोक्न प्राप्ति से पहले होने चाहिये । 
विवेक ग्रौर वैराग्य मुमुक्षु को शीघ्रता से मोक्षलक्ष्यकी भोर ले जाते हं, रतः 
इनका महत्व है ॥॥१७७।। 


[क 1 7 7 1 


मनो नाम महाव्याघ्रो विपयारण्यभूमिषु | 
चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये युध्ुक्षवः ॥१७८॥। 


भ्र्थ--मन नाम का महाव्याध्र विपयरूप वन मं घूमता है। जो सावधान 
मुमुक्षु हें, वे वहां न जायं । 


व्याख्या--मनः नाम महाव्याघ्य :-मन नाम का एक महासिंह, साधारण 
सिह नहीं, विषयारण्यभूमिषु-विषय ही वन है, उन भूमियो मं चरति-संचार करता 
है, धूमता है । श्त्र-इन विषय भूमियो मे ये साधवः मुमुक्षवः-जो शुभ वासना- 
युक्त, मोक्षकामी हे, वे न गच्छन्तु-न जाये । इन्द्रियां वहिरमुख होती हँ, ब्रौर विषयों 
की भ्नोर धावन करती हं । उनका दमन करे । इन्द्रियों का राजा मन दहै, मन 
को विवेक वैराग्य सें शमन करे। पूवं मे 'विषयाशा-महापाशाद्यो विमुक्तः 
सुदुस्त्यजात्‌ । स एव कल्पते मुक्त्यं नान्यः षट्णास्तवेद्यपि ।।८०॥।' दोपेण तीव्रो 
विपयः कृष्णसपंविपादपि' भ्रादि श्लोको मे विपय की निन्दा की है । मन को महा- 
व्याध्र इसलिये कहा कि जव तक यह मन रजोगण तमोगुण कं ्राधीन होता है, 
तव तक भ्रनर्थकारी, म्रकल्याण पदगामी रहता है, परन्तु जव उसमे सत्त्वगुण की 
प्रतिशय बृद्धि हो जाती है, कल्याण-गुणवाला वनकर यही व्यश्च रजोगुण तमोगुण 
का हसक वन जाता है मरौर साधक की रक्षाकरता दै, किसी अनर्थं को समीप 
नहीं भाने देता । चूंकि यह्‌ व्याघ्र हिसक शत्रु भी है, भ्रौर रक्षक वन्धु भी है, 
इसलिये महाव्याध्र है ।।१७८॥। 


मनः प्रघते विपयानदोषान्स्थुलात्मना द्ष्मतया च भोक्तुः । 
शरीखर्णाभमजातिभेदान्‌ शुणक्रियाहेतफलानि नित्यम्‌ ।१७९॥ 


| = ही स्थूलसूक्ष्म भरशेष विपयों को, णरीर, वर्ण, भ्राम, जाति 
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| भेदो को तथा गुण, क्रिया, साधन रौर कमं फलों 6 भोकर नै. तितम्‌ ९ | म्‌ 
१५८ ?रतरैर 
करता रहता है । ^.--- ~? ९, 
॥ > + £ 
~< पुस्तकान्णय, ६१ 
ष्य । । 9 => =. (४ ॥ ` 
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व्यास्या-- भ्रव (स्वप्ने भ्रथशन्ये सृजति' म्रादि वाले श्लोक का विशदीकरण 
करते हं । मनः-म्रन्तःकरण की संकल्पविकल्प करनेवाली वृत्ति मन स्थलात्मना- 
जाग्रदवस्था मं स्थूलरूप से सूक्ष्मतया च-स्वप्नावस्था में सूक्ष्म रूप से भोक्तुः- 
जीव कं लिये, ग्रज्ञानीजन कं लिये श्र्ञेषान्‌ विषयान्‌-समस्त भोगों को, शब्दस्य- 
शादि विषयों को, शब्दादयः पंच सुखाय भोक्तुः", भोक्तुः-भोक्ता के लिये रचता 
है, तथा शरीर-वर्णाशम-जातिभेदान्‌-शरीर-नाना प्रकार की योनिर्या, देवतिर्यङ्‌ 
मनुप्यादि शरीर, ब्राह्मण-क्षत्निय-वैश्य-शद्र॒ वर्णं, ब्रह्मचर्य-गृहस्थ-वानप्रस्य- 
सन्यासाश्रम भ्नौर प्रायं -द्रविड-यवन-मलेच्छादि जातिया, इनके भेदो को, नामह्प 
भेदो को मन ही रचता है, पूवे मे भी कहा है कि मन ॒संजञादिभेदकलनाकतितो 
वलीयान्‌, तथा गुण-क्रिया-हेतु-फलानि गृण-विविध स्वभावो को, ब्राह्मण करा 
स्वभाव शान्त, क्षत्रिय का एश्वयेयुक्त, वैश्य का निरन्तर चेष्टावान, इन कौ 
क्रिया-विविध कर्मों को, कतव्यों को, ब्राह्मण कं शमदमादि कर्म, क्षत्रिय कं 
शूरतातेजादि कर्म, वैश्य कं कृषिगोरकादि कर्म, शूदर के सेवा रादि कर्म, इन भिन 
भिन्न कर्मो को हेतु-साधनों को, क्म साधनो को जैसे बराह्मण के लियं माता 
भासन धमगरन्य, क्षत्रिय के लिये खङ्क भ्रादि को, भ्नौर फल-उन उन शुभाशुभ कर्मः 
फलों को, पण्य पाप को मन ही नित्यम्‌ ्रसुते-निरन्तर , ्रासुपुप्ति, प्रामोक्ष मपी 
शन्ति से भ्रात्मा के प्रतिफलन कं साम्यं से जाग्रत्‌-स्वप्नावस्था में सृजन करता ६ 


२ काल म मनके अ्रभावसे इन नाना नामरूप भेदो का भी रभाव हो जत 
} ७६॥। 


ए क) 
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अधृ्गचिदरूपमम्‌ विमोषय, ददेन्द्रिय-पराणयुणर्मिवध्य | 
अमभति भ्रमयत्यजज्, मनः स्व्ृतयेषु प्रलोपक्तिष्‌ ॥१८०॥ 


भयं--इस श्रसन्ग चिद्रूप => इद्धि 
भ्राण के धर्मो से वाँधकर, यह म- भ्ात्मा को मोहित करकं तथा इसे देह, ‰ 
< "२, यह्‌ मन ही इसको "मे-मेरा भव से अ्रपने करम श्रौर 
फलोपभोग में निरन्तर भटकाता ह । 


ध ८. विमोहा-मोदित करक, भर्थात्‌ देह के इन्द्रियो के रौर ग 
तादात्म्य सा करक त्मा का धमं मानकर, इनमें आतमभिमान करक, ईनकं # 
` प्‌ मन श्रम्‌ मम इति“ देह हे" मेरा देह है, मेर 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
॥ 
॥ 
। 
। 
। 
। 
। 
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च 


मेरे पुत्रदारगृहादि ह, इस प्रकार मन ही आत्मा कोः रहता रौर ममता से जड देहे- 
न्दरियप्राण के साथ निबध्य-वांध कर, चित्‌-जडःग्रन्थि से वांध कर, रागोरुपाश से 
ग्रनात्म वस्तुप्नो मे दृढ भ्रासक्ति करकं भ्रजल्म्‌-निरन्तर, दिन रात, मोक्ष- 
पर्यन्त ॒स्वृत्येवु-म्रपनी कृतियो मे, शरीर वर्णाधम जाति भेदो मे, मरशेष 
विषयों मे प्रवृत्त कराकर फलोपभुक्तिषु-उन-उन कर्मों के शुभाशुभ फल भोगों 
मे अमयति-मोहित से हृए भ्रात्मा को, भ्रज्ञानी पुरुप को जन्म मृत्यु जराव्याधि 
दुःखरूप संसार मे भटकातादहै ।१८०॥ ` =. | ` 
मन द्वारा कल्पित ग्रध्यास वन्धं ही संसार का निदान है । 
अभ्यासयोगारपुरुपस्य संयुति-र्याशषबन्धस्त्वयुनेव. कल्पितः । 
रञस्तमोदोपवतोऽविवेकिनो; जन्मादिटुःखस्य निदानमेतत्‌ ॥१८१ 
अरथ- ग्रध्यास के योग से ही पुखुप.को जन्म-मरणरूप संसार होता है रौर यह 
ग्रनात्म वन्ध मन का कल्पित किया हुमा है तया रज-तम दोषयुक्त.्विवेकी पुरुष 
के लिये यह ही जन्मादि दुःख का मूल कारणं है । _ .. | 
व्याख्या--श्रध्यास-योगात्‌-भरान्तिज्ञान का नाम अध्यास, इसकं योग से, 
तमोगुण की आवरणशनितः योगे से तथा रजोगुण की विक्षपंशमितयोग से धुरुषस्य- 
पुरुप को, मोहित हुए भरातमाःकोःपरज्ञानी को संसृतिः सपनार दै जन्ममृत्यु जरा- 
व्याधि दुःख दै, भ्रौर यह भ्रध्याससवन्धः-्नात्मवन्ध, , 6 तु-भी अमुना 
एव-दसी मन के दारां ही कंल्यितः~कंत्वितं किया' गया है, परमाथ में वन्ध नहीं 
है । "मनसा कल्प्यते वन्धः ` रजस्तमोदोषबतेः-रजोगुण रौरं तमोगुणं से दोप- 
यक्त । रजोगुण कं दोप, इसूके. घोर धर्म-करोघ्र लो प्र ईषया मत्सरादि, मौ र.उनसे 
मन में विक्षेप चंचंलता । तमोगुण कं दोप--भ्ज्ञानमालस्य-जडत्व-निद्रा-भ्रमाद 
मूढत्वमुखास्तमोगुणा” मौर उनसे -स्वरूपं का .भ्राव्रण.। - विपः -रीर ्ाव्रण 


से युदत शरविवेकिनः-विवेशुन्य के, भ्राता. अनात्मा मे वितरचन्‌ कटने मं म्योर्य, 


के जन्मादिदरुःखस्य -जन्म, पादि पद सो मृत्यु जरा व्याधि तनु नाहि दन दुःख 
का एतत्‌ निवानम्‌-गह मन, मल्‌ कारण दै 1 विरजस्तमसततुम्‌ श्र सत्यु मत 
वासे पुरुप के लिये संसार नीं होता । उसका श्रपना अखण्ड, ज्योतिमयः निरावरण 
स्वरूप स्पष्ट भासता है ।१८१॥ 6 प 0 एसिनः 
मन ही भ्रविद्या है। थ 
महत सथ 
वियेनेव अम्यते विधव वायुनेवाभमण्डलब्‌ ॥ १८२ 


१८ 
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्र्थ-- प्रतः तत्त्वदर्शी मर्मज्ञ शास्त्रवेत्ता मनको हीः प्रविद्या कहते हे; जिसके 
दवारा वायु से मेष-मण्डल की भांति यह सम्पूणं विश्व रमाया जा रहा है । | 


 व्याख्या- भ्रतः-इसलिये तत्त्वदशिनः-तत्त्व, भरात्मा का दर्शन, साक्षाक्तार 
किया है जिन्होने एसे पण्डिताः- वेदान्तशास्त्र कं मर्मज्ञ ज्ञाता, भ्रात्मविवेकी, सुपर ` 
कृत बुद्धिवाले मनः एव-मन को ही श्रविद्याम्‌ प्राहुः-अरविद्या कहते ह । पूवं म 
कहा है, भ्रव्यक्तनाम्नी परमेशशव्तिरनाद्यविद्या, * .  . , . . यया जगत्सवेमिदम्‌ 
रसूयते !' श्रग्यक्तमेतत्‌-त्रिगुणेनर्क्तं, तत्कारणम्‌ नाम॒ शरीरमात्मनः। 
भरविद्या कारण है, मन इसका कार है, इसलिये अविद्या भ्रौर मन एक ही वस्तु 
हए, जसे षट, भ्रौर उसका कारण मिटटी एकः ही बस्तु है । येन एव-जिसके द्वार, 
रजोगुण से मलिन हृए मन के द्वाराही विद्वम्‌-जीव, जगत्‌ आाम्यते-भटकाया जाता 
हैः विक्षिप्त किया जाता है । भ्रव दुष्टान्त देते हे, वायुना श्रममण्डलम्‌ इव -जेपे 
वायु, ₹ भषमाला इतस्ततः उड़ाई जाती है । शुद्ध हृश्रा मन नहीं भटकाता, वह 
साधक को भोकषोन्मुख ले जाता है ।।१८२॥। 

मन का शोधन मुमुक्षु का कर्तब्य है। 


तन्मना्ोषन कायं प्रयतेन एणा । 
विदे सति चतसिनडुक्िः करफलायते ॥१८३॥ 


भर--उष मन का मुमु से परयलमूवंक शोधन करना चाहिये, उसकं शु 
र हयेन । रना , उसक 
हो नाने पर मु इषे पर रके फन्‌ के सदृश निस्सन्देह प्राप्त होती है । 


व कह दुक है फ भोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्‌” इतिय 

है, शोधन भरा तत्मनः शोषनम्‌-उस मलिन मन का, जो कि वन्ध का कार्ण 

न द करी चाहिये, उसको  विरजस्तमस्कम्‌,' रजोगुण तमोगुण रह 

र त करना चाहिये । एतस्मिन्‌ च धि 

निवृत्ति वध के शुद्ध होने परं मुक्तिः-मोक्ष,  ् 

भवय प्राप्त होती है ।।१८३॥ 1 
मनःशोधन की विधि बताते है। 
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र्थ मोक्ष की एकमात्र भरासक्ति से विषयों मेँ राग का निर्मूलन करके 
तथा सर्वकर्म को त्यागकर, शुद्ध श्रद्धा से युक्त हमरा भवणादि मे जो तत्पर रहता 
ठै, वह्‌ मन के रजोमय स्वभाव को नष्ट कर देता है । 


व्याख्या--पहले कहा है, 'विवेकवैराग्यगुणातिरेकात्‌ शुद्त्वमासराद्य मनो 
विमुक्त्यं' । ज्ञान साधनों के मूल्यांकन में वैराग्य भौर मुमुक्षुता को प्रधानता दी 
है" वेराग्यं च मुमुकुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते ।' विवेक वैराग्य को मन शोधन का 
हेतु वता कर भ्रव मुमुक्षुता हेतु का विशदीकरण करते हँ । भोक्षेकसक्त्या-मोका मँ 
हौ एकमात्र रासि से, तीव्र मुमुक्षुता से विषयेषु रायम्‌ निर्मूल्य-विषयो मे 
शब्दस्पशंङूपादि विषयो में राग-भ्रासक्ति का निर्मूलन करके, जड़ से नष्ट कर, 
विषयों मे सुखरूपता न देख कर, दोषदृष्टि से विषयों में राग, देहाभिमान त्याग 
कर सन्यस्य च दर्वंकमे-नित्य-नैमित्तिक-काम्य, सर्व॑कर्मो का ` स्वरूप से त्याग 
कर, कमं में श्रकमं देखकर, कमं मे प्रहंकार रौर भ्रासविति त्याग कर, सव कर्मों 
मेँ फल को वासना त्याग कर, क्योकि 


सत्‌ अद्धया-सत्‌, ब्रह्म, उसमे निश्चित वुद्धि के साथ भ्रथवा शास्त्र गुरु के 
वचनो मे पूणं विश्वास से यः शभवणादिनिष्ठः-जो मुमृशु चरवण-मनन-निदिष्यासन 
तत्त्व॑पदाथं णोधन-ईइन मोक्ष के प्रयत्नो मे निरन्तर स्थित है, सः-व्रह मुमुक्षु बुद्धेः 
रजःस्वभावम्‌-मन कं रजोगुण के स्वभाव को, विकोप को, दुष्कमं को धनोति- 
नष्ट कर देता है, दूर कर देता है, मन मं सत्वगुण को वुद्धि करता है ।१८४। 


मनोमयो नापि सवेत्यरात्मा, शायन्तवल्वात्मरिणामिभावात्‌ । 
दुःखात्मकत्वाद्विषयत्वहेतो, दरष्टा हि शश्यात्मतयाः न ष्टः ॥१८५॥ 


प्रथं-- मनोमय कोश भी भ्रान्तवान्‌, परिणामी, ुःखात्मक भ्रौर विषयरूप 
होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता; क्योकि द्रष्टा कभी दृश्यरूप नहीं देवा 
जाता । 


व्याख्या--भ्रव मनोमय कोश कं विषय का उपसंहार करते ह । मनोमयः 
ग्रपि-जंसे ्रन्नमय कोश, प्राणमय कोश भ्रात्मा नहीं है, वैसे ही मनोमय कोश भी 
परात्मा न भवेत्‌ हि~षरमारमा नहीं हो सकता, निश्चय ही । इसके लिये चार 
कारण वताते 'हं, भादि-धन्तवरतरात्‌-भ्रादि भ्रन्त वाला होने से, सुयुप्ति भवस्य 
मं मन का लय हो जात दै, सुषुप्ति टूटने पर मन का उदय होता है, बरोध होने परर 
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मन का,स्वस्पःनाश होता है, विदेहमुक्त होने पर प्नरूप नाश होता है । तप्ततवे 
प्र्‌ जलबिन्दु गिरे प्र, जसे; जलविन्दु का ` संस्कारच्रिन्ह रहता है, उस प्रकारके 
मनोनाश को स्वरूप नाश कटृते हं. ; जीवन्मुक्ति मे :.मन कराः स्वरूप नाश होता 
है, जीवन्मुक्त के शरीर गिरने पर विदेहम॒क्ति श्रवस्या मे उस मन के संस्कार का 
भी नाश होता है; यही भ्रहूप नाश है 1 ४ | 


„ ` परिणामिभावात्‌-परिणामी, विकारी होने से, नामरूप. नाना भेदो में परिणत 
होने से मन निविकांर भ्रपरिणांमी परमात्मा नहीं हो संकता, क्योकि भ्रात्मा न 
चष्टते नो विकरोति 'किचनं' द लात्मकत्वात्‌-देह-म्रध्यास वारा नाना प्रकार क 
छ.खा का उत्पादन करन सं । पूवे मे कहा है, ्रहुममेति भ्रमयत्यजस्रं मनः स्वढृत्यपु 
फलोपभुक्तियु, ्रतः मन श्रानन्दरूपं भ्रात्मा नहीं हो सक्ता । 


विषयत्वहेतोः-साक्षी. का विषय होने से, साक्षी त्मा, मनः को, तथा सुषुप्ति 
मू म॒न.क भकताव्‌ को जानता है, ज्ञाता - मनोऽहकृतिविक्रियाणाम्‌" -साक्षी आत्मा 
मन भ्रौर म्रहुकार के विविध विकारो को जातता &ै, आत्मा का कोई साक्षी नही 
है । वह मन वाणी का विपय नहीं है, इन चार कारणां से द्रष्टा-ज्ञाता, साक्षी ग्रात्मा 
व्यात्मतया दय रूप से, मन रूप होकर दुष्य के धर्मो, को ग्रहण करके न हि 
वृष्टः-नहीं ही देवा जाता! है; यह्‌ स्प्रसिदध है। द्रष्टा सर्वदा दृश्य 
¶ृषङ्‌ होता दै । घट का द्रष्टा, दृश्यर्म घट से, विलग होता दै ।।१८५॥ 

वलात्‌ चौये कोश का निरूपण करते है, २४ एलोकों मँ । ` 


| ुदधिवुदीन्दरयः साधे सथृत्तिः कत रक्षणः 
ध, स्मात्यसः; संसारकारणम्‌ ॥१८६॥ 


न व छयः-भेच ्ञननदयो के सार्षम्‌-साथ सवृत्तिः-नि 
मरभिमान सित बुधिः कतु लक्षणः -ज्ान इच्छा लकाण वासी वदि कतृ 


`` पृक्त वज्ञानमयकोजञः-विज्ञानमय को वाला 
स्यत्‌-होता है । यहकोणं पः , विशेष सूप से ज्ञान वत 


[द क 1 त 1 1 0 त त र क 





| 


„ एकही भ्रन्त.करण-की संशयात्मिका सः क्ति 
जातीः बृत्ति"मनः नौर निश्चयात्मिका ‰ । 
इदि कहौ जाती हे 1 इनि मन का करणत्व है; श्रे वुद्धिःका कर्तृत्व दै, कयो प 
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निश्चय करकं ही कमं किया जाता है । वुद्धि मन से ग्रधिक सूक्ष्म दै, शरेष्ठ है, 'मन- 
सस्तु परा वुद्धि कटोपनिषद १।३।१०, इस लिये विज्ञानमय कोश का अन्तभवि 
है, रौर मनोमय कोश का वहिर्‌भाव है । जव मन संकत्पविकल्प करता है, संज्ञा- 
दिभेदकलना से युक्त होता है, तो वहिर्मुख मनोमय होता है, श्रौर यही कोश जव 
निश्चय करता है" संज्ञादिभेद रचना के गोरखधन्धे सं ज्ञान-इच्छा क ्रनृसार प्रयो- 
जनमात्र सामग्री निर्णीत करता है, उस समय भ्रन्तर्मुख विज्ञानमय कोश कटलाता 
है ।।१८ ६॥ 
विज्ञानमय कोण मं ज्ञान-क्रिया का प्रभिमान टोता है। 


| अलुबजबिरतिविम्बक्ति, विज्ञानसंज्ञः प्रकृतेर्विकारः । 
्ञानेक्रियावानहमित्यजस्न , देहेन्द्ियादिष्वभिमन्यते भृशम्‌ ॥१८७॥ 


प्रथ--बुद्धि में मरनुगमन करनेवाली चेतन की प्रतिविम्ब शवित्त विज्ञानमय 
कोश नामवाला है । यह प्रकृति का विकार है । वह मं जानवान रौर क्रियावान 
हृ" एसा देह-इन्द्रिय आदि में निरन्तर भ्रति भ्रभिमान करता हं । 


व्यास्या--पंचभूतो के सत्त्वांश का कायं होने से वुद्धि स्वच्छ है, उसमे चंतन्य 
श्रात्मा का प्रतिविम्ब पडता है, उस प्रतिविम्ब की शवित । दपंणादि में सूर्यं कं 
प्रतिविम्ब में सूर्यं से भ्रप्रकाशित स्थान जैसे भीतर कं कमरे भ्रादि को प्रकाशित करने 
की शक्ति होती है ।। यही प्रतिविम्ब शक्ति है । चेतन की शक्ति से जड़ युद्धि 
चेतन सी हो उठती है, भ्रौर उसमें भासक शक्ति रा जाती है । यही विज्ञानमय कोण 
परमात्मा के भरति समीप हाने से उसके चतन्य सामथ्यं स प्रालोकित हा उरुता है, 
भ्रौ र यह्‌ सम्षने लगता दै कि यह्‌ उसकी भ्रपनी णक्ति है । 


भ्नत्रजत्‌ चित्‌ प्रतिविम्बदाक्तिः-वुद्धि मे पीठे प्राने वाले चित्‌-परमात्मा 
चिम्ब का वुद्धि में प्रतिविम्ब, उस प्रतिविम्ब को शक्ति विज्ञानसंज्ञः-विज्ञानमय 
कोश नामवाला प्रकृतेः विकारः- श्रविद्या, मूल प्रकृति का विकार दै, सूक्ष्म 
पंचभूतों कं सत्वगुण का कायं है, इसलिये जड़ परभ्रकाश्य दहै। ज्ञान- 
क्रियावान्‌-ज्ञान, वृत्तिज्ञान, क्रिया-विषय विचार, ध्यान, लोकान्तर गमनादि, 
ज्ञानक्रिया युक्त यह विज्ञानमय कोश श्रजल्रम्‌-निरन्तर वेह इन्द्ियावियु श्रम्‌ 
इति-जंसे पूवं मं कहा टै 'भरन्तःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वप्मणि । श्रहमित्य- 
भिमानेन तिष्ठत्याभासतेजसा ॥१०५।। म्रहुकारः स विज्ञेयः कर्ताभोक्ताभिमा- 
न्ययम्‌' इसलिये जीव का जो भ्रभिमान देह मे, इन्द्रियों मे, रादि शब्दसे प्राण 
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ग्रहृण करना चाहिये, प्राण मे है, सो भ्रभिमान भी वुद्धि के विना नहीं हो सकता, 
इसलिये यह कोश, बृद्धिकोश, जीव भ्रनात्म पदार्थो में म्रहंकार करता ह 
भृकषम्‌ श्रभिमन्यते-ग्रत्यन्त भ्रभिमान करता है, भे मनुष्य हूं, मेरा स्थूल शरीर 
है, मेरी इन्द्रियां पटु ह, मे देवता हं, मे सुनता ह म॑ स्पशं करता हू, मेँ श्वास लेता 
हे, इस प्रकार इनमें भभिमानवाला होता है ।।१५७।। 

भव चार ष्लोको मे विज्ञानमय कोण की महिमा वताते ह । 


अनादिकालोऽयमहंस्वमाबो, जीवः समस्तव्यवहाखोढा । 
करोति कर्माप्यपि पूवासनः, पुष्यान्यपुण्यानि च तत्फलानि ॥१८८॥ 
दक विचित्रास्पि योनिषु बरजमायाति निर्यात्यध उर्वमेषः। 
अस्यव विज्ञानमयस्य जाग्रतस्वमा्यवस्था सुखदुःखभोगः ॥१८९॥ 
देहादिनिष्ठाभ्रमघमेकमगुणाभिमानं सततं ममेति । 
वजञानकोशोऽयमतिप्रकाशः ्रकृष्टसान्निध्यवश्ात्परात्मनः। 
अता भवत्येव उपाधिरस्य यदात्मधीः संसरति अमेण ॥१९०॥ 


के क विज्ञानमय कोण ही भ्रनादिकालीन जीव संसार 
पापमय भ्रनेकों कमं करता छ करवाला है । यह्‌ भ्रपनी पूर्ववासना स ८4-6 
करता हुमा कभी नीचे ¡ अर्‌ उनकं फल भोगता है । विचित्र योनियों मे भ्रमण 
स्य, मु शा भ्रौर कभी ऊपर जाता है 1 जाग्रत्‌, स्वप्न आटि 
तया उन गुणों ं तित) न दा भात्माभिमान, प्राश्रमादि के धर्मक 

या का भ्रमिमान भ्रौर उनमें स्वेदा ममता इस विज्ञानमय कोश के 


ही होत हं | यह्‌ भ्रात्मा कं 
त्मा कं भ्रति = रतः 
यह्‌ भ्रात्मा की उपाधि ॐ कं कारण भरत्यन्त प्रकाशमय हं । 


ध २? जिसमें ते ~ ; 
संसार मे भटकता दै । भम से भ्रात्मवुद्धि करके यह जन्म-मरणसूप 





व्यास्या--भ्रनादिकालः 
स भारम्भ हरा" यह जानन न भ्ादिकाल्‌, उत्य्तिमालूमन हो, (किस कात 


देहादिमं भयम्‌-यह देहेन्दरियो मे हन्ता, श्रहमस्बनाव- 
4 8 स्वभाव है जिसका वह प्रहमूस्वभाव जीवः समस्त. 
वासनः-पूं जन्मों की व स्वे ्रकार का व्यवहारकर्ता, ` 


षयानि-गस्तवषित कम पासन स पु्त कर्माणि मधिकं भी, कः 
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है, कतृलक्षणः' होने से तत्फलानि मुंक्ते-उन-उन पृण्यापुष्य कर्मो कं फलों को 
भोगता है, क्योकि यह कर्ताभोक्ताभिमानी है विचित्रासु योनिषु भ्रपि ब्रजन्‌-नाना 
प्रकार की योनियो मे, लख चौरासी योनियो मे भी भटकता हुभ्रा, सुखदुःख भोगता 
हुमा एषः-यह विज्ञानमय कोश, जीव, भ्रात्मा की उपाधि श्रधः भ्रायाति-नीचे, 
दुप्कर्मो के कारण नरकादि मे, मूढयोनियों में भराता है, पुनः ऊर्ध्वम्‌ निर्याति-ऊपरः' 
पुण्य कर्मो के फल से स्वर्गादि में, उच्च योनियों मे जाता है, ग्रपने ज्ञान भ्रौर कर्म कं 
रनुसार । 


मरस्य एव विज्ञानमयस्य-इसी विज्ञानमयकोश की ही जाग्रत्‌-स्वप्नादि 
्रवस्थाः-जाग्रत, स्वप्न, भ्रादि पद से सूपुप्ति समाधि-तूर्या मूर्छा ग्रहण करने 
चाहिये, अर्थात्‌ जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति समाधि, मूर्च्छा ये सव वुद्धि वृत्ति कीटही 
प्रवस्थाये है, भरात्मा की नहीं, म्रसंग होने है, श्रसंगो ह्ययं पुरुषः इति श्रुतिः । सुख- 
बुःलभोगः-सुख दुःख का प्रनुभव करता दहै, भे सुखी हू, मं दुःखी हुं एसा भ्रात्मा 
मे ्रारोपणः करता है, सुख-दुःख विज्ञानमय कोश कं धमे है, तमा निरतिशय 
भ्रानन्दधन रूप है । देहादिनिष्ठा-देह, इन्द्रिय प्राणों मे सत्य वुद्धि श्रौर उसकं 
फलस्वरूप श्राभम धमं कमं गुणाभिमानम्‌-शरीर के वर्णाधम धर्म, उनके पालन में 
जो कर्मानुष्ठान-वैदिक-लौकिक, उस क्म का गुण-सकाम भ्रथवा निष्काम 
इन भे प्रात्माभिमान सततम्‌ मम इति -्नौर इनमें प्रभिमान होने के कारण इनम 
निरन्तर ममत्व करता है । मै ब्राह्मण ह, ज्ञान प्राप्त करना मेरा कर्तव्य दै' मे 
गृहस्य ह, संन्यासियों की सेवा करना मेरा धर्म है' इस प्रकार भ्राश्म धर्मादि मं 


ममत्व रखता है । 


परमालमन-परमात्मा के, चेतनश्चेतनानाम्‌, चेतनो का भी जो चेतन 
ह, श्रसंगचिदूषम्‌" उसके प्रकृष्टसाश्नष्यवसात्‌-अत्मन्त समीप होने से, बुदधि- 
कोश परमात्मा के भ्त्यन्त समीप है, इसलिये भ्रयम्‌ विज्ञानकोदाः--यह विज्ञान- 
मय कोण, धीकोण ` चतिप्रकााः-वहुत प्रकाशमान दै, ्मातमप्रतिफलन की महिमा 
से, अन्य इन्द्रियो की श्रपेका साक्षात्‌ चैतन्य घात्मा कं समीप होने से बुद्धिकोण भ्रति 
प्रकाशमान है । भ्रतः-इसलिये, परमात्मा के समीप होने से घ्रस्य-भ्रात्मा का 
एषः-यह कोण, जीव उपाधिः भव्रति-भेद हेतु उपाधि है । यत्‌-इस उपाधि 
मे श्रात्मधीः-्रात्मबुद्ध, “मै जीव ह, मँ कर्ता भोगता ह जन्ममरणधरमा ह जीवत्व 
में भरभिमान करता है मरौर ग्रमेण-म्रघ्यासयोग से, भ्रान्ति से संसरति-संसार चक 
मे पडता दै, सुख-दुःख का भोग करता है । कतृ लक्षण हानं स विज्ञानमय कोण 
"पुंसः संसारकारणम्‌ ।१८८.१८६,१६० ॥। 
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योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हदि स्फुरत्खयंज्योतिः । - ` 
कटस्य; सन्नात्मा कतां भोक्ता मबत्युपाधिस्थः ॥१६१॥ 


भ्र्थ-यह जो विज्ञानस्वरूप भ्रात्मा स्वयं ज्योति हृदय कं भीतर प्राणादि में 
स्फ़रित हो रहा है, वह कूटस्थ (निविकार) होने पर भी उपाधि के संयोग से कर्ता- 
भोक्ता सा हो जाता है। 


व्याख्या--यः श्रयम्‌ विज्ञानमयः-जो यह ज्ञानस्वरूप चिद्रूप, यहां इसका 
विज्ञानमय कोण भ्रं नहीं है भ्रात्मा स्वयंज्योतिः-भरात्मा, पना श्रापा, स्वयं 
काश, परप्रकाण्य नहीं प्राणेषु-प्राणो में हूदि-हूदय कमल के मध्य, वुद्धि मे स्ु 
रत्‌-स्फ़रणा करता हुभरा, भ्रपने प्रकाश से प्राणों को, वुद्धि को चेतन सा करता हुभ्रा 
कूटस्थः-घन्‌ की तरह स्थिर, अविकारी सन्‌ भ्रपि-होता हुमा भी उपाधिस्यः- 
विज्ञानमय कोश की उपाधि में श्रभिमान करने के कारण उस उपाधि के धर्मो को 
भरपने मे रोपित करता हुभ्रा कतां भोक्ता भवति-कर्ता भोक्ता सा वन जाता है 
वास्तव मं नहो 1 इस श्लोक का पूर्वाधे वृहदारण्यक श्रुति ४।३।७ का अ्रवतरण 
टं भूति इ प्रकार है, "योऽयं विज्ञानमयः भ्रागेषु हचन्तज्योतिः  ।१९१॥। 

. -विज्ञानकोश से उपहित श्रात्मा ्रपने को परिच्छिन्न देखता दै । 


खयं परिच्छेद्य बद, स्तादात्म्यदोपेण परं मृपात्मनः । 
मुवातमकः सन्नपि बीते स्वयं, स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव।१६२॥ 


व ~ ५ मिध्या बुद्धि के अल्पत्व से तादात्म्य दोप के कारण स्वयं 
देखता दै । प्क हाते हृए भौ मिह से घडे के समान श्रपने को ही श्रपने से पृथक्‌ 


के, प कोश के = होने से भ्रनात्म श्रसत्‌ रूप वु 
्रपने में परिच्छदम्‌ -लपत्व व षाय एकता, भ्र्भिन्नत्व दोष से सव त 
भप्त करके परम्‌ भूमा होक विज्ञानमय कोश के भ्रल्पत्व को अपने मेँ उपेत्य 

रस्‌-भूमा होकर भी सर्वात्मकः- सर्वं की भरखण्ड एकात्मा सन्‌ श्रपि~ 
शा स्वयम्‌-भ्रपने भ्रापको स्वतः-भरपने से पृथकतवेन-गृथक्‌ मृदो घटानिव- 
पि छ भूति वोक्षते-देखता है1 .घट का उपादान कारण 
ही उपाधि संयोगर से काय घट भ्रपने कारण मृत्तिका से पृथक नहीं होता, 
पर बास्तव भे नहीं मनन्त परमात्मा प्रपने को भ्रसप विज्ञानमय कोश समक्चता £" 
बही दै, परात्मा ही है।।१९२॥। . 
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उपाधि-षम्बन्धवश्चात्परास्पा-प्युपाधिधमानुभाति तद्गुणः । 
अयोविकारानविका खिह्िवत्सदकरूपोऽपि परः स्वमावात्‌ ॥१९३॥ 


भ्र्थ--जिस प्रकार लोहे के विकारो में व्याप्त भ्रा ्रविकारी श्रग्नि उन्हीं कं 
भ्राकारवाला सा होकर भासता है, उसी प्रकार वह॒ परात्मा स्वभाव से सदा एकरूप 
होता हृश्रा भी उपाधि के सम्बन्ध से उसके गुणो से युक्त-सा होकर उसी के धर्मोको 
प्रकाशित करता है । 


व्यास्या--श्रयोविकारान्‌-विविध श्राकारवाने लौहपिण्डों को-गोल, त्रिकोण, 
चौकोर श्रादि को भ्रविकारिवन्हिवत्‌-निविकार भ्रग्नि की तरह । विविध प्राकार 
वाले लौह पिण्ड श्मग्नि मे तप्त होने पर श्रग्नि की भांति प्रकाशमान पौर दाहकलत्व 
षक्ति वाले हो जाते ह । . यपि भ्रग्नि स्वतः निषिकार है, तो भा उन लौह 
पिण्डों के साथ तादात्म्य करके उन लौह पिण्डों कं भ्राकारवाला सा भासता है । 
भ्रग्नि गोल है, त्रिकोण दै, चौकोर है; उसी प्रकार परात्मा भ्रपि-निविकारी भसंग 
चिद्रूप प्रात्मा भी उपाधिसम्बन्धवदयात्‌-उपाधि कं साथ तादात्म्य सम्बध क 
कारण परमात्मा, आन्तिवश कोशो कं साथ भ्रभेद एकता समञ् वटता है, मरौर 
उसके फलस्वरप उपाधि-धर्मान्‌-उपाधि के धर्मो को, करोति कर्माण्यपि -भरनुपूवं- 
वासनः पृष्यान्यपुण्यानि च तत्फलानि भुंक्ते 1 कतुं त्व भोवतृत्व भाव को, उपाधि के 
धर्मो को म्रागे भी कगे, “उपाधिरायाति स एव गच्छति, स एव कर्माणि करति 
भुक्ते । स॒ एव जीयेन्श्रियते सदाह कुलाद्विव्निश्चल एव संस्थितः ॥॥*५०२, 
उपाधि ही भ्राता है, जाता है, क्म करता है, फलभोक्ता दै, वृद्ध हाकर मरता है । 
मँ श्रात्मा तो कुलाचल की भांति श्रचल ही हूं । 


श्ननु-उपाधि धर्मो कं भ्रनुसार तद्गुणः-उपाधि गुण वाला होकर उपाधि 1 
भरभिमान करता हृग्रा सा भाति-प्रकाशता है, अपनी भभिव्यक्ति श उपाधि 
कौ भांति भ्राचरण करता है महिमा चटी समुद्र की रावण वसत पड स॒ । स्व 
भावात्‌. स्वभाव से ही, स्वभाव में कारण नहीं खोजा जाता, प 
तथा माया के कायं से परे, मायातीत (तमसःपरस्तात्‌ सदा एकरूपः ४ १६ व 
एकरस, पडभावातीत होने पर भी, परमात्मा उपाधि कं संयोग सं जाव 
जाता है ।(१६३॥ रैः ‡ 1 (८ 

इतना. उपदेश सुनकर विचारवान्‌ भिष्य र्का करता दै, दो श्लोका म । 

१९ 
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कह ध शिष्य उवाच : : 
भ्रमेणाप्यन्यथा बास्तु जीवभाव, परमात्मनः । | 
तदुपाधेरनादितान्नानादेर्ना् इष्यते ॥१६४॥ | 


भ्र्थ--शिष्य ने कहा । भ्रम से हो भ्रथवा वस्तृतः हो, परमात्मा को जीव- | 
भाव को प्राप्ति हुई है । उसकी उपाधि भ्रनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश हो | 
नहीं सकता । | 


व्याल्या--शिष्यः उवाच-िप्य ने कहा परात्मनः-सत्‌ रूम परमात्मा का | 
जीवभावः-जीवपना रमेण भ्रपि वा-भान्तिसेभी हो या घ्नन्यथा श्रस्तु-वस्तुतः | 
ह" चाहे जिस प्रकार से हो तत्‌ उपाधेः-उस विज्ञानमय कोश उपाधि के, त्मा 
को भाति भ्रनादित्वात्‌-भनादि होने से "अनादि कालोऽयमहंस्वभावः', भ्रनावेः- 


अनादि वस्तु का नाः न इष्यते-नाश नहीं हो सकता, किसी को भी इष्ट 
नहीं ।॥१६४॥ ‹ 


अतोऽस्य जीवभावोऽपि नित्यो भवति संस॒तिः। 
न॒निवतेव तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो बद ॥१९१५॥ 


भर्थं-अतः इस प्रात्मा का जीवभावः भ नित्य एसा होने से 
8 है भ्रौर एसा होने से इसका 
) ससार कभी ह नहीं हो सक्ता; तो फिर , हे शरीगुर्देव ! इसका मोक्ष कंसे 
¦ । 


न ड र ९! व्ल क स सम्बन्ध चलता है। भ्रतः-इसलिये, भ्रनादिवस्तु के 
भी नित्यः न 1 "मात्मा का जीवभावः श्रपि-विज्ञानमय कोश उपाधि | 
पुसः संसारकारणम्‌" सं 1 ससूतिः न निवतेत-शविज्ञानमयकोशः स्या- | 

५ उसार क हेतु विज्ञानमय कोश कँ विद्यमान रहते हृए संसार । 


को निवृत्ति त्ति नहीं र~ प 
षुटकारा स शि भ्र * कथम्‌-उस विज्ञानमय कोश उपाधि से मोक्ष, । 


~ | दे = श्रीगुरूदेव ् मेरी 
काका निवारण करो ॥॥१६५।। गुरो म्‌ वद्‌-ह्‌ श्रीगुरूदेव | मुके कहो, मेरी 


ट भौगुदरवाच 
सम त्रया विद्रन्सावधानेन तच्छणु | 
प्रामाणिकी न भवति भ्रान्त्या मोहितकल्यना ॥१९६॥ 
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भ्रथ--श्री गुर ने कहा-हे विद्वान्‌, तूने बहुत ठीक वात पूष्टी है । भ्रव साव- 
धान होकर सुन । मोहयुक्त पुरूष की श्रमवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुम्रा 
करती । 


व्याख्या--भी गुररुवाच-ध्रीगुर ने उत्तर दिया विठन्‌-हे विचार मं 
निपुण त्वया सम्यक्‌ पुष्टम्‌-तुम्हारे द्वारा टीक पृछा गया है, जो प्रन तुम्हं करना 
चाहिये था, वही प्रण्न तुम ने किया है सावधानेन-एकाग्रचित्त ठाकर, तच्छणु- 
भ्रपने प्रशन का उत्तर सुनो । आान्त्या-ज्ञान से उत्पन्न हुई मोहितकल्पना- 
मोहित पुरुष की कल्पना किं “मै विज्ञानमय कोश, जीव हं । “भ्रान्ति भौर 
मोहित' दो शब्दों का क्यों प्रयोग किया ? एक ही तो पर्याप्त था, नही, क्योकि 
मोहित कहने से दृढ्‌ श्रनान का भान होता है, इसलिये एक तो भ्रज्ञानी भौर उसपर 
भी दृढ भ्रज्ञानी, विमूढ, एसे पुरुप से की हुई कल्पना प्रामाणिकी-प्रमाणसिद्धा, 
मानने योग्य न भवति-नहीं होती, शास्त्र सम्मत अआरौर विज्ञो के भ्रनुभवगत नहीं 
होती ।॥।१६६॥ 
विना भ्रान्ति के भ्रसंग परमात्मा का सम्बन्धं उपाधि से किसी प्रकार सम्भव 
नहीं । 
भ्रान्तिं बिना त्वसङ्गस्य निष्क्रियस्य मिराृतेः । 
न घटेतार्थसम्बन्धो नभसो नीरुतादिवत्‌ ॥१९७॥ 


भरयं--जो म्रसङ्ग, निष्कि भौर निराकार है, उस भ्रात्मा का उपाधि से, 
नीलता भ्रादि से भ्राकाण के समान भ्रम के भ्रतिरिक्त भरर किसी प्रकार सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । 

व्याख्या सान्तम्‌ विना तु-म्रात्मा का वुद्धि, विज्ञानमय कोश के साथ 
तादात्म्य के विना, स्वरूप के भरज्ञान के विना, तु" से अरन्य कारण का निराकरण 
होता है अरसंगस्य-संगहीन, निरवयव, नित्य, भ्रसंगो ह्ययं पूरुः" इति श्रतिः, 
निष्कियस्य-क्रिया रहित का, निरपेक्ष भ्ात्मा का, “निष्कलं निष्कियम्‌ इति भूतिः, 
प्वेताण्वतरोपनिपद ६।१९॥ निराकृतेः-राकार रहित का, म्स, निप्किय निरा- 
कार भ्रात्मा का विना मोह कं फिसी प्रकार भी भर्थ-सम्बन्धः-उपाधि कं साथ 
सम्बन्ध, दृश्य प्रपंच कं साथ योग त घटेत-नहीं घटता, सम्भव नहीं हो सकता । 
नभसः नोलतादिवत्‌-म्रसंग, निष्किय, रूपरहित निराकार भराकाशम मूढ लोग 
नीते वर्णं का ्रारोपण करते है, माकाश में नीलिमा है, एसा कहतं हं । वास्तव म 
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भ्राकाश व्णेरहित है; वायु के व्यवधान से प्राकाश में वणे भासता है, वस्तु-स्थिति 

के प्रज्ञान से प्राकाश में नीलिमा देखने की भांति शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमात्मा 

मे जगत्‌ देखना है ।॥१९५७॥ | 
वुद्धिश्नान्ति से प्राप्त जीव-भाव सत्य नहीं । | 


सवस्य द्रषटुर्मिगुंणस्याक्रियस्य, प्रत्यग्बोधानन्द्रूपस्य बुद्धः । ` 
 आन्त्या प्रापो जीवभावो न सत्यो, मोहापाये नास्त्यवस्तु स्वमावात्‌॥१६८॥ 


भ्रथ- साक्षी, निगु ण, भ्रक्रिय ्रौर भ्रात्मन्ञानानन्दस्वरूप उस भ्रात्मा में 
बुद्धि के भ्रम से ही जौव-माव की प्राप्ति हुई है, वह सत्य नहीं है; क्योकि वह्‌ भ्रवस्तु 
रूप होने से, मोह दूर हो जाने पर, स्वभाव से ही नहीं रहता । 


श व्यादपा-गरष्टुः-साक्षी का, साक्षिरूपेण बुद्धेः निगु णस्य-गुणातीत, 
निधमेक का शकियस्य-निष्किय का, त्रिया मे परवृत्ति राग-ढेष से होती है, भ्रात्मा 
म रागद्रप नहीं है, इसलिये भ्रात्मा में क्रिया सम्भव नहीं प्रत्यग्बोधानन्दरूपस्य- 
भ्रत्यग्‌-सर्वान्तर, बोध-ज्ञान, चित्‌, उससे जो मिले भ्रानन्द, बही है स्वरूप जिसका, 
उसका, भ्रात्मजानान्दरूप का ॒स्वस्व-भ्रात्मा का, श्रपने भ्रापे का बुद्धः ग्ान्त्या- 
वदि को भ्रान्त से प्राप्तः जीवभावः-प्रप्त हुमा जोवभाव, ्ात्मा को यह आन्ति 
सी हा जाती है कि मे वुदि ह, विज्ञानमय क्रोण हृं, कर्ता भोक्ता हूं जन्ममरण 
धमा ह विकारी ह, इस न्नान्ति से प्राप्त हुमा जीवभाव, जोवत्व मे अभिमान 
त सत्यःसत्य नही, वस्तुतः नही, श्रामाणिकी न भवति भ्रान्त्या मोहित-कल्पना' । 


सका कारण वताते ह मोह-पाये-भ्रान्ति के दूर होने पर चित्‌-जड 
ग्रन्थि भग हान पर्‌, भ्रात्मसाक्षात्कार होने पर भ्रवस्त-कल्पित वस्तु, भ्रान्ति से 
उपाधि में भ्ातमबुदधि स्वभावात्‌-्रपने धर्मो से ही न प्रस्ति-नहो होती, उसका 
स्वाभाविके प्रभाव है, रज्जु मे सपं को भांति ।१९८॥ 


एव सर्पो भ्ान्तिकालीन एव, आन्तेनदि जैव सर्पोऽपि तद्त्‌ ॥१९९॥ 
. भर्थ--जंसे भ्रम कीं स्थितिपयन्त 
के नाश होने पर फिर सर्पं भी 
स्वरूप की विस्मृति से मिथ्या 


याद्‌ भ्रान्तिसतावरदेवास्य सत्ता, भिध्याज्ञानोज्जुम्मितस्य प्रमादात्‌ । 
| 


न्त ही र्मु भ सर्प कौ प्रतीति होती है, भरम | 
भतीत नहीं होता, वैसे हौ जव तक श्रम है; तभी तक 
चान स प्रकट हुए जीव-भाव की सत्ता है 1 
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व्याख्या--रज्ज्वाम्‌-रज्जु मे, थोड़े भरन्धकार में रज्जु कं स्वरूप का ज्ञान न 
होने से रज्जु मे सपः-सांप दिखाई देता है, परन्तु सपं के दिखाई देने के काल की 
वधि भ्रान्तिकालीनः एव-भ्रान्ति काल ही है, जितने काल तक भ्रान्ति है, उतने 
काल तक सर्पं की सत्ता है भ्रान्तेः नाशे-भ्रान्ति के नाश होने पर, प्रकाश मे रज्जु 
का स्वरूप दिखाई देने पर स्प॑ः रपि नव-सपं भी नहीं रहता । 'भ्रपि से यह 
ध्वनित होता है कि भ्रान्ति काल मे चाहे वहं सपं कितना ही भयंकर क्यों न 
दिखाई दिया हो । | 


तदरत्‌-उसी प्रकार भिथ्या-भरज्ञानोज्जुम्भितस्य-विपरीत ज्ञान से उत्पन्न हुए 
की प्रमादात्‌-भ्रात्मा, ्रधिष्ठान के स्वरूप की विस्मृति से जो विज्ञानमय कोश 
मे भ्रात्मा, का तादात्म्य है, उसकरी, “श्रान्त्या प्राप्तः . जीव-भावः' उसकी 
सत्ता, स्थित्तिकाल यावत्‌ रान्तिः-जव तक सर्वाधिष्ठान भ्रात्मा का बोध नहीं 
होता 8, श्रपने स्वरूप का भ्रज्ञान है तावत्‌ एव-उतने काल तक ही है, उससे 
भ्रधिक नहीं, भरस्य-जीव-भाव की, विज्ञानमय कोश की सत्ता-स्थिति है, भरात्मसा- 
क्षात्कार होने पर उपाधि की प्रतीति नहीं होती, जैसे रज्जु दिखाई देने पर सर्पं का 
प्रभाव हो जाता है ॥॥१६६॥। 


अनादित्वमविच्यायाः कायेस्यापि तथेप्यते । 
.उत्यन्नायां त॒ विद्यायामाविद्यकमनाद्यपि ॥२००॥ 
प्रबोधे स्वप्नवत्सवं सहमूरं विनश्यति । 
अनाद्यपीदं नो नित्यं प्रागभाव इव स्फुटम्‌ । 
अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः ॥२०१॥ 


श्रथ अविचा तथा उसके कायं का भ्रनादित्व कहा जाता है । विद्या कं 
उदय होने परं श्रविद्याकाल तक रहनेवाला श्रनादि होते हुए भी भविद्या का सव 
कायं श्रपने कारण भ्रविद्या सहित नष्ट हो जाता है, जागन पर स्वप्न प्रपच का 
भांति । यह्‌ अविद्या श्रौर उसका कायं अनादि होने पर भो, प्रागभाव कं सदृश 
नित्य नहीं है । अनादि प्रागभाव का भी नाश देवा जाता है। 


व्याख्या--शिष्य ने यह शंका उठाई थी, 'तदरपधः श्रनादित्वात्‌ न भ्रनादः 


नाश दृष्यते ।' उपाधि भ्रनादि है, अनादि वस्तु का नाश नहीं दाता । इसका 
उत्तर श्रीगुरु ने यह दिया कि उपाधि भन्ति कल्पित है, इसलियं ज्ान्तिकालान ठे, 
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भ्रान्ति के नाश होने पर कल्पित वस्तु का भी नाश हो जाता है। अरव दो श्लोको मे 
दसी भाव को विशद करते हं । यद्यपि उपाधि भ्रनादि है, पर सान्त है, ग्रन्तसहित है । 


ग्विद्यायाः-माया का तथा कार्यस्य श्रपि-तथा माया के काये का, वुद्धि का, 
विज्ञानमय कोश का भी भ्रनादित्वम्‌ इष्यते-म्रनादिपना कहा जाता है । यहं 
कोई नहीं कह सकता कि मुक तिथि को विद्या की उत्पत्ति हुई, प्रथवा उपाधि 
को उत्पत्ति हई, परन्तु विद्यायाम्‌ तु उत्यन्नायाम्‌-विद्या के उत्पन्न होने पर, विद्या 
अविद्या का नाश करती है, इसलिये म्रविद्या का कां प्रपने कारण भ्रविद्या के सहित 
नष्ट हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि श्रनादि भ्रपि श्राविद्यकम्‌-ग्नादिहोने 
पर भो भ्रविद्या भ्रौर भ्रविद्या का कार्य, विज्ञानमय कोण उपाधि, विद्या के उत्सन्न ॑ 
हने तक ही रहता है । विद्या के उत्पन्न होने पर, ग्रात्मा का भरत्यक्ष दशन करतेने 
प्र भरनादि भ्रवि्या भी भ्रन्त को भराप्त होती है, नष्ट हो जाती है ।।२००॥ 


प 


अबोधे स्वप्नवत्‌ सर्वम्‌ सहमूलम्‌ विनक्यति-यहांँ दृष्टान्त देते हे, स्वप्न सं 
गगन प्र्‌, जस स्वप्नक्रालोन सवेसृष्टि श्रपने कारण निद्रा कं साथ नष्ट हो जाती 
टै । स्वप्न को सत्ता जाग्रदवस्था उदय होने तक ही दै। वैसे ही, पूर्ववत्‌ इदम्‌ 
भरनादि भ्रपि-यह्‌ प्रविद्या भौर उसका कार्यं उपाधि श्रनादि होने पर भी नो नित्यम्‌- 
नित्य नहीं है, सवकाल भ्वाधित नहीं है, निविकारी निराङृति निरवयव नहीं है । 


भाद्‌ श्रभावः इव स्फुटम्‌ पराक्‌ श्रभाव-कायं की उत्पत्ति से पूवं जो कायं का | 
भरभाव है, उसे प्रागभाव कहते है । मानो कोई कहता है कि मृत्तिका से षट का जन्म 
१२ वज दभ्रा । इसका यह्‌ प्रथं है करि.१२ वजे से पूवं घट का अ्रभाव था, यही प्राग- 
९ दै. न्तु जवे षट का जन्म हुभ्रा तो घट के प्राक्‌-म्रभाव का तुरन्त नाश 
धा, इस। क्न प्रागभाव का विध्वंस कहते हे । प्रागभाव अनादि होता है, कोर 
16 क्‌ सकता कि मिट मे से षट के जन्म का रभाव कितने काल से था । अनादि 
यभाव क समान भ्रनादि अविद्या भ्रौर उसका कायं सान्त हं । 


भाव १ जाता ह विभ्वंसः बीकितः-क्योकि अनादि होने पर भी प्राग 
कानाश हो जाता ह (५ २५ क उदय होने प्र षट के प्रागभाव का, पूवम भाद्‌ 
उत्तर दिया है । भ्रनादि _ बह तक शिष्य कं प्रशन का, "न भ्रनादेः नाश 
रान््या मोहितकल्पनाः परमात्मा का सत्‌ वस्तु का तो नाश नहीं होता पटन्‌ 
जोवत्व श्राव वा १ नाश, अनादि होने पर भी, होता है ।।२०१।। 
वास्तव मं श्रपनें भ्रधिष्ठान भ्रात्मा से भिन्न नही । 
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यदुबुद्धुयपाधि-सम्बन्धात्परिकल्पितमात्मनि । 
जीवत्वं न ततोऽन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम्‌ ॥२०२॥ 


भ्रथ-- वुद्धि उपाधि कं सम्बन्ध से म्रात्मा मे जो जीव-भाव कल्पित किया 
गया है प्रौर जो श्रात्मा से भिन्न भासता है, ब्रह ्रात्मा के -स्वरूप से वास्तव में भिन्न 


नहीं है । 


व्याख्या--श्रात्मनि-म्रात्मा में, ्रपने स्वरूप मे बुद्धि-उपाधिसम्बन्धात्‌- 
वुद्धि कोश ही है उपाधि, उसके सम्बन्ध से, भ्रजञान से उसमे भ्रात्मा का भ्रारोपण 
करने से यत्‌ जीवत्वम्‌ परिकल्पितम्‌-जिस जीवभाव की कल्पना की गई है, वह्‌ 
वास्तव मे है तो भ्रात्मा परन्तु मोहवश म्रपने को नश्वर जीव जानता है, वह जीव 
ततः-सत्य रूप भ्रविनाशी भ्रात्मा से भ्रन्यत्‌-जो भिन्न भासता है, वह वास्तव मं 
स्वरूपेण-भ्रात्मा से विलक्षणम्‌-भिन्न न तु-नहीं है, भ्र्थात्‌ वही दै । आरोपित 
वस्तु भ्रधिष्ठान से व्यतिरिक्त कुछ नहीं होती, भ्र्थात्‌ भधिष्ठान ही होता है, जसे 
रज्जु से व्यतिरिक्त भ्रारोपित सपं कुछ नहीं होता, रज्जु ही होता है, बेस ही भ्रात्मा 
मे भ्रारोपित जीवभावभ्रात्मा के ्रतिरिक्त अन्य कुछ नहीं ६ै।।२०२॥ 


` सम्बन्धः स्वात्मनो बुद्धथा भिथ्याज्ञानपुरःसरः । 
बिनिवृ्ति्भवे्तस्य सम्यग्ज्ञानेन नान्यथा ॥२०३॥ 


` भ्रथं- भ्रपने श्ात्मा का वुद्धि कं साथ सम्बन्ध मिथ्या भरज्ञानमूलक दै । इसके 
निवृत्ति सम्यक्‌ ज्ञान से हो सकती है श्रौर किसी प्रकार से नहीं । 


व्याख्या- स्वात्मनः-प्पने भ्रात्मा का बुद्ध्या सम्बन्धः-युद्धि के साथ सम्बन्ध, 
भरन्योन्याध्यास, भ्रन्य कं धर्म भ्रत्य मे भ्रारोपण करना, श्रात्मा संग निष्क्रिय है, 
दधि कतत्वलक्षणा है, उन दो विरोधी धमं वालों का संग कंसे हो सकता है ्रीर 
यदि कहो कि संग है तो फिर भ्रवश्य ही मिष्याज्ञानपुरःसरः-मिथ्या, मज्ञानपूवक्‌ 
द भर्थात्‌ इन दोनों का तादात्म्य विना ग्रज्ञान के, किसी भ्रन्य कारण स नहीं हो 
पकता, ्ज्ञानमूलक है ॥। | 


इस भ्रज्ञानमूलक संगता की निवृत्ति कसे हो ˆ इस पर कहते ह्‌, सम्यक्‌ 
-सम्यक्‌ ज्ञान से, ब्रह्म साक्षात्कार से, जीव की भ्रौर ब्रह्म की प्रभेद 
एकता के भरनुभव से तस्य~उस भअज्ञानजनित भ्ात्मा भ्रौर बुद्धि कं सम्बन्ध की 
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विनिवृत्तिः-विशेप रूप से निवृत्ति होती है ` भर्थात्‌ जिससे पुनः `आत्मा का ग्रौर 
वद्धि का तादात्म्य न हो सके न अन्यथा-इस॒का .्न्य उपाय नहीं है, विद्या से 
विद्या का नाश होता है ॥२०३॥। "+ 

सम्यक्‌ ज्ञान क्या होता है? 


बहमातमकत्वविजञानं सम्यश्ञान भरते्मतम्‌ ॥२०४॥ 


भ्रथ-त्रह्म भ्रौर प्राता की एकता का विज्ञान सम्यक ज्ञान है। श्रुति का 
यह मत है । ४ प) 


व्यास्या-ब्रह्ात्मेकत्व-विज्ञानम्‌-त्रह्म भ्रौर - जीव की . एकता का विज्ञान, 
त्यक्ष प्रनुभव ही सम्यक्‌ ज्ञानम्‌-सम्यक्‌, ज्ञान, ब्रह्मज्ञान है श्रतेः मतम्‌-एेसा 
भूतिभगवती करा मत है । . तत्त्वमसि", त्‌ वही ब्रह्य है, रहं ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म ह 
भ्रयमात्मा ब्रह्म , यह भ्रात्मा ब्रह्म है, ्रज्ञानं ब्रह्म, जान ब्रह्म है, इत्यादि श्रुतियं 
जव ब्रह्म की परमार्थ मे एकता दिखती हे ॥२०४॥  .. 

भात्मा-भ्रनात्मा को विवेक कर्तव्य है । 


तदात्मानात्मनोः सम्यग्बिवेकनैव सिभ्यति । ` 
ततो विवेकः करतन्ः प्रत्यगात्मासदात्मनोः ॥२०५॥ 


भरव--उस सम्यक्‌ ज्ञान की सिद्धि ्रात्मा रौर श्रनालमा के भले प्रकार विवेक 


पाथक्यः नज्ञान पे हाती इसलिये भूत र 
(पाथक्य-जान) से ही हं है । इसलिये प्रत्यगात्मा आर मिथ्यात्मा का भनं 


भरकार्‌ भेद करना चाहिये । 


~ सम्यक्‌ विज्ञान श्रात्मा-अनात्मनः-प्रात्मा-अनात्मा क 
होती, इसलिये ति-भेदसे ही सिद होता है। भेवजञान से एकता सिद्ध नह 
ज्ञान ध कर फिर भ्रनात्मा का यह्‌ भरभिप्राय है कि आात्मा-मनात्मौ का भेद्‌- 
वमे कहा है ` (0 त्मा को भरात्मा में लय करक ब्रह्मसाक्षात्कार करे । ॑ 
विविच्य तव व “ का्िव्‌ दुश्यवर्गात्‌, प्रत्यंचमात्मानमसंग-मक्रियम्‌ 
लिये प्रत्यगात्मा सव तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः ॥॥१५५॥।' | ततःस 
१ कोशातीत क ्रत्मनोः-्रत्यगात्मा-मंच कोशो से सुम, सर्वान्तर भ्राम" 
मनोमय-विज्ञानमयः ४ त्मा, तथा भसत्‌ भात्मा भ्र्थात्‌ मन्ममय-आण 
विवेकः क्य + न्दम भवकोश भसत्‌ ्ातमा है, इन दोनों कं बीच 
६4 "भद्‌ करना नाहिये । : मरात्मा नित्य है, द्यवे ग्रनित्य द, 
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वस्तु मिथ्या होती है, मिथ्या कौ सत्ता नहीं होती इसलिये सवं भ्रात्मा ही है 1 एष 
त भ्रात्मा भ्रन्तर्याम्यिमृतः' इति श्रुतिः, यह मात्मा म्न्तरयामी श्रौर भ्रमर है, एष 
त भ्रात्मा सर्वान्तरः नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता, नान्योऽतोऽस्ति मन्ता 
नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता इति श्रुतिः । यह भ्रात्मा अन्तर्यामी है । इस भ्रन्तरात्मा 
से भिन्न न कोई द्रष्टा है, न श्रोता, न मनन करने वाला, म्रौर न ज्ञाता ही है ।॥२०५॥ 


जलं पङ्कवदस्पष्टं पङ्कापाये जलं स्फुटम्‌ । 
यथा भाति तथात्मापि दोषाभावे स्फुटम्रभः ॥२०६॥ 


भ्रथं-कीचड्‌ युक्त जल भ्रस्वच्छ होता है, परन्तु जिस प्रकार कीचड़ के बैठ 
जाने पर स्वच्छ जल रह जाता है उसी प्रकार उपाधिसंगदोष दूर हो जानेपर भ्रात्मा 
भौ स्पष्टतया प्रकाशित होने लगता है । 


व्याल्या--जलम्‌ पंकवत्‌ भ्रस्पष्टम्‌-कीचड मिदटरी युक्त जल भ्रस्पष्ट, अ्रशुद्ध 
गदला होता है । पंक-श्रपाये-कीचड़ मिट के दूर होने पर, नीचे बैठने पर 
जलम्‌ स्फुटम्‌-जल स्पष्ट, शुद्ध, स्वच्छ यथा भाति-जिस प्रकार मिद 
के निराकरण से गदला जल स्वच्छ दिखाई देता है, तथा-उसी प्रकार श्रात्मा श्रपि- 
म्रात्मा भी जो स्वभाव से भ्रसंग, अक्रिय है, परन्तु उपाधि के संग से क्रियावान 
रौर संगवान सा होता है, एसा भरात्मा भी बोष-घभावे-उपाधि संगदोष कं दूर होनं 
प्र पूरवेवत्‌ स्फूटभ्रभः-स्पष्ट है प्रभा, प्रकाश जिसक्रा वह्‌, भखण्डचतन्यत्रकाश 
भासता है ।॥२०६॥। 

भ्रारमा का भ्रहुकारादि से निरास कर्तब्य है । 


असन्नित तु सदात्मना स्फुटं रतीतिरेतस्य मवेत्मतीचः । 
ततो निरासः करणीय एवासदात्मनः साष्वहमादिवस्तुनः ॥२०५॥ 
ग्रथ--प्रसत्‌ की निवृत्ति होने पर इस प्रत्यक्‌ सर्वान्तरात्मा की नित्य भ्रात्मा 


स्वरूप से स्पष्ट प्रतीति होने लगती है । भतः ग्रहकार प्रादि ग्रसदात्मा का भले 
भकार वाध करना ही चाहिये । 


--भ्रसत्‌ पंचकोशख्पी उपाधि 
न्याख्या -निवृत्तौ तु-्रसत्‌ दृष्यवगं भरज्ञमयादि पंचकोशङ 

क दूर होने पर ही एतस्य प्रतीचः-इस सर्वान्तरात्मा की, त्वम्‌ पद के लक्यारथ ८ 
सत्‌-परात्मना-नित्य ्रात्मर्प से स््टम्‌ प्रतीतिः-स्पष्ट प्रतीति होती दै । श्रप 


२० 
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निर्पाधिक स्वङ्प का साक्षात्तार होता है । ततः-इस कारण से भ्रसत्‌ ्रात्मनः- 
मिथ्या भ्ात्मस्वरूप वाले श्रहमादिवस्तुनः-्रहं श्रादि वस्तु का, श्रहुकारदि का 
भ्हकारादिदेहान्तान्‌ वन्धानज्ञानकत्पितान्‌", इस म्रवस्तु का साधु-भ्रच्छे 
प्रकार से निरासः-निराकरण, भरपवाद, निपेध करणीयः एव-करने योग्य हीर, 
क्योकि दोपामावे स्फुटप्रभः' । जैसे पहले कहा है पंचानामपि कोशानाम्‌ श्रपवादे 
विभात्ययं शुद्धः" ।॥२०७॥। 

भ्रव विज्ञानमय कोश का भ्रनात्मत्व वताते हें । 


अतो नायं परात्मा स्याहवज्ञानमयश्ब्दभाक्‌ । 
बिकारित्राज्जडत्वाच् परिच्छिन्नत्हेतुतः । 
इर्यत्वादयभिचारत्वान्नानित्यो नित्य इष्यते ॥|२०८॥ 


भथ-दसलिए विज्ञानमय शब्द से प्रसिद्ध यह कोश भी 
ह कोश भी विकारी, जड, 
त तया दृश्य भ्रौर व्यभिचारी होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता; 
भ नत्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती । ह 


सम्बन्ध में जोषकः न ५६ शा १८६ से २०७ तक विज्ञानमय कोश कं 
सज्ञावाला कोश परात्मा त 9 भरयम्‌ विज्ञानमयदाब्दभाक्‌-यह्‌ विज्ञानमय 
) त स्यात्‌-परमात्मा नहीं है । इस के संशेप मेँ पांच कारण 


[व त त 2 इ 1१) 


त स ड आपी होनेसे, भरज्ञानकं साथ उदय होने से तथा उसी 
भका से, तथा प्रततिविम्ब गङ्त्वात्‌ च-जड़ होने से, परप्रकाश्य होने सें । ्रात्मा के 
कायत होता ह ॥ {3 रोप काश से चेतन होते हए भी चेतनी सा होकर 
देषीय, अलय, र दजञानमय कोश स्वप्रकाश नहीं दै परिज्चि्त्वहेतृतः-क 
इसभिये सीमित ५ भत्यक्‌ शरीरी का विज्ञानमय कोशं पृथक्‌ होता है, 
उसको साक्ष्य रूप से ब साक्षी भ्रात्मा का विषय होने से, भ्राता ` 
॑ | ग्यभिचारित्वात्‌-भ्रस्थिर होने से, कभी किसी कम | 


मव भ्रानन्दमय म पांचवें 
न उका गढ गा क पायवे को का निरूपण करते दै, तीन लोकं । 
1 ° उदय तया प्रभाव वताते हँ । 
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आनन्दश्रतिषिम्ब-चुम्विततु-बृ तिसमोजुम्भिता 
स्यादानन्दमय। ्रियादिगुणकः स्वे्टाथलाभोदयः। 
पण्यस्यायुभवे विभाति कतिनामाननदरूपः स्वयं 

भूत्वा नन्दति यत्र साधु तचुभर्मात्रः प्रयतनं बिना ॥२०६॥ 


भर्थ--भ्रानन्दस्वरूप भ्रात्मा के प्रतिविम्व से व्याप्त शरीर तथा तमोगुण से 
प्रकट हुई वृत्ति भ्रानन्दमय कोश है । वह्‌ प्रिय भ्रादि (प्रिय, मोद रौर प्रमोद) 
तीन अवयवो से युक्त है रौर भ्रपने भ्रभीष्ट पदार्थं के प्राप्त होने पर प्रगट होता 
है । पुण्यकर्म के परिपाक होने पर उसके फलरूप सुख का भ्रनुभव करते समय 
पुण्यवान पुरूषो को पुण्य के फल कं अनुभव के समय भ्रानन्दमय कोश विशेष रूप से 
प्रकाशता है । जिससे देहधारी मात्र विना प्रयल क ही स्वयं भ्रानन्दपूणं होकर भ्रति 
हपवान होता है । 


व्यादया- भ्रानन्द-प्रतिबिम्बचुम्बिततनुः-भ्रानन्दघन परमामा कं प्रतिबिम्ब, 
प्रतिफलन से चुम्वित, व्याप्त शरीर, जिसका तथा . वृत्तिः तमोजु भिता-वृतति, 
स्वरूप, तमोगुण से उत्पन्न स्वरूप, अर्थात्‌ भ्रानन्दपरतिविम्ब युक्त भ्रविद्या, 
भ्रज्ञानावृतानन्द । चैतन्य प्रधिष्ठान, रविद्या का भ्रावरण तथा उस भ्रावरण म 
चेतन्य का ्रतिविम्ब इन तीनों से भ्रानन्दमय कोश का कलेवर बनता दै । श्रानन्द- 
मयः स्यात्‌-भ्रानन्दमयकोण होता है, यहां कारण शरीर त भ्रानन्द का 
प्रतिविम्ब पड़ता है, तमोगुण प्रधान भ्रविद्या चंचलता रहित, विक्षेप रहित होती 
है । भ्रियादिगणकः- प्रियादि अवयव वाला है । शतस्य प्रियमेव शिरः, मादा दक्षिणः 
पक्षः, प्रमोद उत्तर.पक्षः भ्रानन्द भ्रात्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्टा इति श्रुति ॥ तंत्ति- 
रीयोपनिषद्‌ २।५ इष्टवस्तु कं द्गन सं प्रिय भ्रवयव, वृत्ति, इष्टवस्तु कं लाभ स 
मोद भ्रवयव, वृत्ति तथा इष्ट वस्तु के भोग से प्रमोद मवयव, वृत्ति, इन प्रिय-मोद- 
प्रमोद सुख विशेष देने वाले भ्रवयवों से भ्रानन्दमय कोश युक्त है 


भ्रव इस कोश की भ्रभिव्यक्ति वताते दै, स्ेष्टा्थलाभोदयः-मपनं इष्ट वस्तु 
के दशेन-लाभ-भोग से भ्रानन्दमम कोश वृत्ति का उदय होता ह, मं सुखी हं दुस्‌ 
भकार सुखाकार वृत्ति का उदय होता दै, जाग्रत्‌-स्वप्नावस्था म, इस काश की 
साधारण शरभिव्यवित स्वार्थं लाभ से होती है, स्वायंलाभ कभी-कभी होता द, 
इसलिये इसकी विरलता है कृतिनाम्‌ पण्यस्य श्रनुभवे विमाति-पुण्यवानों के पृण्य कं 
छत के भ्रनुभव के समय यह कोश विशेष रूप से ्रकाता है । यत्र-्रानन्दमय कोण 
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के उदय होने पर तनुभृत्‌-मात्रः-सवं शरीरधारी मात्र प्रयत्नम्‌ विना-विना प्रयत्न के 
क्योकि भूण्यस्य ्रनुभवे विभाति' पूरं जन्म मेँ जो शुभ क्म कर चुकं है, उनके 
फलोन्मुख होने कं समय, इसलिये प्रस्तुत प्रयत्न के विना, पूवं प्रयत्न के फल रूप 
स्वयम्‌ श्रानन्दमयः भूत्वा-स्वयं भ्रानन्दपूणं होकर, म्रानन्दमय कोश के योग से 
तादात्म्य से, निरालम्ब नहीं साधु नन्दति-ग्रकृष्ट हषंवान होता है । यह भ्रानन्द 
भी भ्ात्मा-भानन्द नहीं है क्योकि यह श्रज्ञानाच्छादित सुखाकार वृत्तिमात्र है, 
पुण्य के प्रभाव से, स्वेष्टार्थलाभ से यह भ्रानन्द मिलता है, यह्‌ स्वरूपम का भ्रानन्द 
नहीं ह, क्योकि बोधहोने पर जञानवान प्रिय-अप्रिय भ्रसत्‌ भोगों के प्राप्त होने पर 
हप-शोक नहीं करता, शोक जहाति" इति श्रुति, कटोपनिषद १।२।१२। 
साब्यमतावलम्बी प्रानन्दमय कोश को महत्तत्व कहते हं ।२०६॥। 


. भनन्दमय कोश की सुखाकार वृत्ति की विशेष भ्रभिव्यवित सुयुप्ति श्रवस्था 
म होती है। 


आनन्दमयकोशस्य सुपृपौ स्फूतिरुत्कटा । 


स्वप्नजागरयोरीषदिष्टसंदशनादिना ॥२१०॥ 


भथ --भानन्दमय कोश कौ तीव्र प्रतीति तो सुपुप्ति मे ही होती है, परन्तु 
जापर भीर स्वप्न मँ भी इष्टवस्तु के दशन भ्रादि से उसका किचित्‌ भान होता है! 


८ व्यास्या--भ्रानन्दमयकोशस्य -मरानन्दमय कोश की सुयप्तौ-सुपुप्ति भ्रवस्था 
५ शादी निद्रा मे, जहा सुख से सोता है, कुछ खवर नहीं रहती स्फ़ूतिः-स्फुरण, 
मिते उत्तटा-तीत्र, श्रधिक होती है । जाग्रत्‌ ्रथवा स्वप्न मेँ श्रादमी को 

इब मिले या न मिते, परन्तु सुषुप्ति में सुख भ्रवश्य मिलता है, इस सुख के विना 
४ & “रत काल तक जीवित नहीं रह सकता । तो भी सुपुप्तानन्द मुख्यानन्द 
वृत्ति ६ क्योकि यह्‌ व रहता है, 'वृ्तिस्तमोजुम्भिता' यह सुखाकार 
न ४ है। सदरनादना-स्वेष्टाथं दशन से, रादि पद से इष्टाय 
भी होते है, प चाहिये स्वप्नजागरयोः-दष्टाथं दर्शन लाभ भोग स्वप्न म 
५ हत ह भ्रौर जाग्रत्‌ में भी इष्टार्थं के स्वप्न मे भी दर्शनादि उतना ही युख 


| 
कदल्य 


0 श श 





| 
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नेवायमानन्दमयः परात्मा, सोपाधिकत्वासडतेर्विकारात्‌ । 
कायेत्वहेतोः सुकृतक्रियाया, विकारसद्घातसमाहितत्वात्‌ ॥२११॥ 


भ्रथ- यह भ्रानन्दमय कोश भी परात्मा नहीं है, क्योकि यह उपाधियुक्त है, 
प्रकृति का विकार है, शुभकरो का फल है भ्नौर प्रिय-मोद-परमोद भ्रवयवों कं संघात 
से युक्त है । 


व्याख्या--शयम्‌ श्रानन्दमयः-यह भ्रानन्दमय कोश भी परात्मा-परमात्मा, 
मुख्यात्मा नैव-नहीं ही है, इसके चार कारण वताते हँ । सोपाधिकत्वात्‌-भ्रात्मा की 
उपाधि होने से, ्रात्मा साक्षी है, उपाधि साक्ष्य है, श्रप्टा हि दृश्यात्मतया न दुष्टः 
साक्षी मे साक्ष्य के धर्म नहीं होते, इसलिये भ्रानन्दमय कोश ्रात्मा की उपाधि होने 
से भ्रात्मा नहीं है । प्रकृतेः विकारात्‌-प्रकृति, अविद्या का विकार होने से, 'तमो- 
जुम्भिता' अविद्या के तमोगुण से उत्पन्न होनें से, यह कोश प्रकृति का विकार है 
सुृतिभ्रियायाः कार्यत्वहेतोः-इस वृत्ति के उदय होने का कारण पुण्य कर्मं हं, जसे 
वे मे कहा है ुण्यस्यानुभवे विभाति पुण्यो का फल होने से, प्रात्मसाक्षातकार 
होने पर भ्रानन्दमयकोश-उपाधि का वाध हो जाता है, इसलिये यह अनित्य भरविदा 
का कायं है विकार-संघात-समाहित्वात्‌-विकारो के संघात से उदय होने कं कारण । 
तस्य प्रियमेव शिर” इत्यादि श्रुति से प्रिय-मोद-प्रमोद सुखस्प अवयव जो कि 
इष्टाथं दशन-लाभ-भोग सुख को भ्रनुभव करते हं, उन भ्रवयवों कं संघात स जाय- 
माने, भ्रानन्दमय कोश भ्रात्मा नहीं है ॥२११।। 


पानामपि कोशानां निपेधे युक्तितः कते । 
तन्निपेधावधिः साक्षी बोधरूपोऽबश्चिष्यते ॥२१२॥ 


भर्थ-ुति के भ्रनुकूल युक्तियो से पचो कोशो का निपेध कर देने पर्‌ उनकं 
निपेध की भ्रवधिरूप बोधस्वल्प साक्षी ्ात्मा वच रहता है। 


व्याख्या यंचानामपि कोदानाम्‌ पाचों कोणो के, अत्मय-पराणमय-मनो- 
मय-विज्ञानमय-मानन्दमय कोशो के युर्तितः-युक्ति हारा, विधिपूवक, श्ताक 
१५६ से लेकर २११ तक वताई हुई विधि से निषेषे कृते-नायमात्मा यह्‌ म्रात्मा 
नहीं है, इस प्रकार प्रत्येक कोशका निषेध, निराकरण कर्‌ दन प्र" तत्निषेधावधिः- 
उसकोशोके निराकरणकी जो भ्रवधि, सीमा है, वाध करने पर जो ्रधिष्ठान रहता 
वह्‌ साक्षी-्रष्टा, बोधङूपः-केवल ज्ञानङ्प, निविपयक नानर्प प्रविष्यते- 
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साक्षी मात्मा वचता ह । साक्षी भी साक्ष्यभाव की श्रपक्षा से कटा जाता है, वास्तव 

मं तो वह्‌ निर्पाधिक निगुण मायातीत मन वाणी का श्रदिपय शुद्ध श्रद्वितीय , 

रहम ही है ।॥२१२॥ | । | 
वह ्रवशेप रहनेवाला ही मृख्यात्मा है । 


योऽयमात्मा सखर्यज्यातिः पश्वकोशचविलश्णः | 
अवस्थात्रयसाक्षी सन्निर्विकारो निरञ्जनः । 
सदानन्दः स विज्ञयः स्थरात्मत्वेन विपश्चिता ॥२१३॥ 


क हं भ्राता स्वप्रकाश, पचो कोशों से पृथक्‌, जाग्रत्‌, स्वप्न रौर 
सुपु ों भरतस्वा्ना का साक्षी, त्िकाल-भ्रवाधित, निविकार, निर्मल भ्रौर 
नित्याननदस्वरप है, उसे ह विवेकी पुरुष भ्रपना वास्तविक भ्रात्मा जाने । 


वचता २ भयम्‌ भ्रात्मा-जो यह पंचकोशों के निराकरण के उपरान्त 
पाचों कोशो र वाघरूप, भ्रात्मा स्वयंज्योतिः-स्वयप्रकाश पंचकोदाविलक्षणः- 
ग म) भिन्न भ्रवस्थात्रयसाक्षी-जाग्रत्‌-स्वप्न-सुपुप्ति तीनां 
परवाधित ता ्नवाला, साक्षीरूप से तटस्थ होकर जाननेवाला सत्‌-त्िकाल- 
माया क दोप दभाव विकार से शय, श्रपरिणामी निरंजनः शुध, पवित, 

1 निले सदानन्दः-प्रखण्ड श्ानन्दरूप सः-वह्‌ ही विपरिचता- 
म्रपना त विज्ञेय विचारवान पुरुष द्वारा, स्वात्मत्वेन-भ्रपने भ्रात्मा के रूप से, 

“जानना चाहिये ॥२१३॥। 


भस्ति कश्चित्‌ स्वयं नित्यमहत्ययलम्बनः । 
स र स्पंचकोशविलक्षणः ॥१२७॥॥' 
मर सलक मं सपरा च स्वल्प का वर्णन भ्रारम्भ किया था, उसका 
या शेषसा ह, यह 1 है। परन्तु पंचकोश फ अपवाद कं पश्चात्‌ 
' ह वात शिष्य को समश्च म नहीं राई, इसलिये वह शंका करता है 


शिष्य उवाच 
त निपिदधषु कोशेष्वेतेषु पश्च ! 
क विना किञिन्न पर्याम्यत्र हे गुरो । 
शठ वस्त्रस्ति खातमनात्र विपथिता ॥२१४॥ 


| 
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भरथ--शिप्य ने कहा-हे गुरो ! इन पाचों कोशो के मिथ्यारूप से निपिद्ध हो 
जाने पर तो मं शून्यता के भ्रतिरिक्त श्रौर कु भी नहीं देखता, फिर विचार 
कुशल पुरुष किस वस्तुको भ्रपना भ्रात्मा जाने । 


व्याख्या--शिष्यः उवाच-णिष्य ने कहा ह गुरो-हे श्री गुरुदेव ! भिग्यात्वेन- 
मिथ्या रूप से एतेषु पंचसु कोशेषु निषिद्धेयु-इन पांच कोपो का निपेध, निराकरण 
क्रिया जाने पर श्रत्र-इस शरीर में स्वं-श्रभावम्‌-सवं के भ्रभाव, शून्यता के विना- 
भतिरिक्त किचित्‌ न पश्यामि-मे कुछ नहीं देखता, भ्र्थात्‌ मन वाणी का विषय 
कुठ वाकी नहीं रहता इसलिये विपद्चिता-विवेक कुशल साधक दारा स्वात्मना- 
भ्रपने भ्रात्मा के रूप से, यही मेरी भ्रात्मा है, मुख्यात्मा है' इस प्रकार निश्चय से 
विज्ञेयम्‌-जानने के लिये किमु वस्तु श्रस्ति-क्या वस्तु रहती है, भर्थात्‌, पंचकोश 
निराकरण के पश्चात्‌ कोई एेसी वस्तु नहीं रहती जिसे ्रात्मा क रूप से जाना जाये । 
मँ किसे भ्रात्मा जानू, मेरी यह शंका दूर करो ॥२१४॥। 


यद्यपि करुणासिन्धु गुर ने श्रय ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः" इस श्लोकस 
भ्ारम्भ करके नियमितमनसा त्वम्‌ इस श्लोक कं मन्त तक १२ श्लोको मं भात्मा 
के स्वरूपम का वर्णन किया है, तो भी विषय की दुरूहता से शिष्य भ्रभी समज्ञा नही 
है, इसलिये शिष्य पर परम भनुग्रह करने के लिये श्रीगुरूदेव शिष्य कं प्रश्न की 
्रषंसा करके पुनः समङ्ञाते है । शिष्य के प्रश्न से गुरु ने जान लिया है कि उसकी 
दधि की स्थूलता प्रभ पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, इसलिये वुद्धि को दम वनानं 
कं लिये फिर से उपदेश करते ह । बुद्धि की सूक्ष्मता की र ए्लोक २१६ म सकत 
भी करते ह । इस शंका की ओट में श्रीभगवत्पाद ने नास्तिक शून्यवादी बौदाों 
का मत दिया है, भ्रौर श्रागे उसका खण्डन भी किया है । 


शीगुरर्वाच 
सत्यघक्त' त्वया विदरन्निपुणोऽति विचारणं । 
अहमादिविकारास्ते तदभावोऽयमप्यथ ॥२९१५॥ 
सवे येनातुभूयन्ते यः खयं नातुभूयते । 
तमात्मानं वेदितारं बिद्धि बुद्धया स्मया ॥२१६॥ 
तमने ठीक ही कहा दै, तुम विचार करने मं 


भर्य-भीगुर ने कहा-हे विद्वान्‌ तु र स 
$शल हो । वे ्रहमादि विकार, उनके निराकरण कं उपरान्त उनका +" 
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। 
को कको ननन न्‌ 


ये भाव-भभाव सव जिससे श्रनुभव किये जाते ह, परन्तु जो स्वयं भ्रनुभव में नहीं 
भ्राता, उस जानने वाले साक्षी को तुम भ्रतिसूक्ष्म वुद्धि वृत्ति से भ्रपना परात्मा जानो। 


व्याख्या-- भी गुरः उवाच-श्रीगुखुदेव कहने लगे विदठन्‌-हे मुमुक्षो ! 
त्वया-तुक्षसे सत्यम्‌ उक्तम्‌-सत्य ही कहा गया है, भर्थात्‌ तेरा प्रन श्लाघनीय है, 
यह विषय सुगम नहीं है, विचारणे निपुणः श्रसि-परन्तु त्‌ विचार करने में निपुण 
है, कृणल दै, 'उहापोहविचक्षणः' । 


, भरव समृक्षाना भारम्भ करते हं । ते भ्रहमादि-विकाराः-वे ्रहमादि विकार, 
भहेकार्‌ सं लंकर स्थूल देहपयेन्त, पंचकोश, इनका भाव श्रथ-इनके भाव के निरा- 
करण कं पश्चात्‌, श्रयम्‌ तत्‌ श्रभावः श्रपि-यह जो भ्रभाव रहता है वह भी, भर्थात्‌ 
भाव-भभाव दोनों ही सरवे-श्रहंकारादि के भाव, उनके श्रपवाद होने पर उनका 
भभाव, अहंकारादि कं साथ तादात्म्य होने पर उनमें भ्रात्माभिमान,्रात्मा म्ननात्मा 
का विवेक होने प्र ब्रहकारादि से भ्ात्मा क पृथकता भर्थात्‌ श्रहंका रादि में तादा- 
च यन भरनुभूयन्ते-जिस सादी खूप भ्रात्मा दवारा भ्रनुभव क्य जाते हं 
त व स्वय भ्रनुभव में नहीं भाता, सवंसाक्षी होने से भ्रात्मा का 
प्र, यास्व त स्वेसाक्षी को सुसुक्ष्मया बुदढचा- 
भनुभव कर । ्रात्मा का 3 पिडि-सातमाः का न य 

- स्वल्प केवल युक्ति से समञ्च मे नहीं स्रायगा, ब्रह्माकार- 


वृत्ति से, ४ 
जाता म वृति से भ्रात्मसाकषात्कार करने पर ही आत्मा, भ्रपना भ्रापा, जाना 
ता है ।२१५; २१६॥ ` | 


[वि त ` 1 त 1 १ 1 स १ 1 त स 


सो है कि पंचकोश ¶ के निपेध होने पर॒'तत्निपेधावधिः साक्षी बोध 
दो ष्लोकों मे „ ईप तथा पूवकं ण्लोक में भी साक्षी को विशद किया प्नौर भरगलं 
मभीसाक्षीभावका ही निरूपण किया है । 


तत्साधकं भवे्त्तचद्यदुयेनानुभूयते । 
'साप्यनजुभूतां साशित्वं नोपयुल्यते ॥२१७॥ 


। 
भर्थ-- 0 जिसके 
शा अनुभूत त र का जिसके द्वारा ्रनुभव किया जाता है उस~उस वस्तु 
मे न भये, उसका साक्षी ४ र है । जो विषय किसी कं ॥ 
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व्याख्या--यत्‌-यत्‌-जिस-जिस वस्तु का येन भ्नुभूयते-जिसकं द्वारा भ्रनुभव 
क्रिया जाता है तत्‌-तत्‌-उस-उस वस्तु का तत्‌ साक्षिकम्‌ भवेत्‌-वहं म्रनुभवं करने 
वाला उस-उस वस्तु का साक्षी है । जव तुम कहते हो 'सर्वंभावं विना किचित्‌ न 
पश्यामि" इससे सिद्ध होता है कि तुम सर्वं -भरभाव को देखते हो । तुम उस अभाव 
के साक्षी हो, 'तत्साक्षिकम्‌' इसलिये तुम वोधरूय भ्रात्मा हो । भ्रव इस का कारण 
वताते है । श्नन्‌-नुभूता्े-जो प्रथं, वस्तु म्पने भ्रनुभव का विपय न वन सकं उस 
अर्थं मे कस्यापि-किसी भी परुष का साक्षित्वम्‌ न॒ उपयुज्यते-साक्षीपना नहीं 


स्वीकार किया जाता। 


साक्षी श्रौरं साक्ष्य ये दोनों सापेषिक शब्द हे; साक्षी के विना साक्ष्य नहीं होता, 
रौर साय कं विना साक्षी नहीं होता । जव दृश्य प्रपंच का वाध होता है, तो 
साक्षी का भी वाध हो जाता है । ्रात्मा साक्षी है, भ्रहकारादि भाव तथा उनका 
भरभाव साक्य हैँ । जव वृत्ति गरन्तमुं बी हो जाती है तो साक्षी भरर साक्ष्य दोनों का 
विराम हो जाता है, रौर वृत्ति स्वयं ब्रह्म वन कर भ्रपने को जानती है । प्रात्मा के 
साक्षी कै भ्रभाव में ्रातमा को भ्ात्मा ही जानता है । जहाँ भी भ्रनुभव होगा, वहीं 
साक्षी होगा, साक्षी के विना भ्नुभव नहीं वनता ।२१७॥। 


अधौ स्वसाश्चिको भावो यतः स्वेनाजुभूयते । 
अवः प्रं स्यं साक्षासत्यगात्मा न चतरः ॥२९८॥ 


भ्रथ--यह्‌ भ्रात्मा भ्रपना स्वयं ही साक्षी है, क्योकि यहं स्वयं भ्पने ही से 
्रनुभव किया जाता है। इसलिये प्रत्यगात्मा ही सक्षात्‌ स्वयतरकाच परंत्रह्म 
है, बरह्म से भिन्न नहीं है । 


व्याख्या- श्रसौ भावः-वह्‌ भाव, पंचकोशो को निपेध होने प्र जो 
भावसत्ता भ्रवशेप रहे, वह स्वसाक्षिकः-मपना साक्षी ्रापही है यतः स्वेन 


नुभूयते-कयकि उर आत्मा का भरनुभव स्व-परात्मा से किया व 
भन्य के भनुभव से भ्रात्मा का साक्षित्व नहीं वनता । भ्रतः परम्‌ भ्रत्यग 


इसलिये सदसे सूम सर्वान्तरात्मा ही, कूटस्थ च॑न्यातमा ही साक्षात्‌ 
स्वयं -्रत्यक्ष, सवके अनुभव सें निजमं प्रपना साक्षी है इतरः न च-प्रपने से 


नहीं मायिक पदार्थं जड़ होने से, 
भरात्मा का दूसरा साक्ली नहीं दै। मा ट हो 
उनका भ्नुभव चंतन्यात्मा दवारा ही होता दै। परन्तु भ्रात्मा, स्वयंप्रकाश 


२१ 
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होने से भ्रपना आप ही साक्षी है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति 
शरुतिः ।(२१८॥ | 


. " धूं विषय का ही स्पष्टीकरण करते हैँ । श्रीगुरूदेव ने शिष्य की नुटि को 
पकड़ लिया, इसलिये उसकी वुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिये इस सूक्ष्म प्रक्रिया को 
वारवार कहते हं । प्रगे श्लोक में कठिन प्रक्रिया है, उसके पश्चात्‌ चार श्लोकं 
मं (श्लोक २२३ तक) इसी प्रक्रिया को सरल दृष्टान्तो से समञ्ाते हं । 


जाग्रखप्नमुपुतषु स्फुटतरं योऽसौ सध्ुज्जुम्मते 
त्यगरूपतया सदाहमहमित्यन्तः स्फूरन्नेकधा । 
नानाकारविकारभागिन इमान्यश्यन्नहंधी्ुखान्‌ 
नित्यान्दचिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हदि ।॥२१९॥ 


` भ्र्थ-मन्तरात्मारूप सं जो सदा एकरस "मै, भे" करक स्फुरित होता हर, 
£ नाना भराकार विकारो म विभाजित श्रहंकार बुद्धि ग्रादिकों को साकषीरूप से 
हमा नात्रत्‌स्वप्न-मपुप्त भ्रवस्थामं मे जो यह्‌ मरतिस्पष्ट प्रकाशता है, भरर 


(भ्राता) जान । स्फुरित होता है, उसी को तू 


प्राणमय कोश कहते " -्यगृखूपतया-अन्नमय कोश क भीतर एक अन्तरात्मा है भिरे | 
भ्रन्य कोणों को भ १ भीतर मनोमयकोश भन्तरात्मा है । इती प्रकार 
सर्वान्तर प्रात्मा - ६ । सवकोशों कं भीतर, जिस से भ्रागे अनन्य कोश नहीं हैः 
जो विमु भीष है, जिसे भूत्यगात्मा कहते ह कूटस्य च॑तन्यात्मा, व्यवितगत ्रात्मां 
होता उस स्प सं सवा-स्वेकाल मे, उस प्रत्यगात्मा का कभी वाध नही 


५ _ हम्‌ भहुम्‌ इति स्एटरन्‌-े" “मै' करके जिसकी. स्करणा होती है । यहं 
बट है, एक गोण, एक मुख्य । यहां मुख्य शरहम्‌' से प्रयोजन ह । 
प भ्रात्माकी समीपता से उस के प्रकाश से चेतनी होकर, उस 
व १ है, वद्धि में ्रात्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है जैसे दर्पण म 
1. ५ ९ ५.६ ५ ध को प्रकाशित भी कर सकता , उसी 
मतिविम्ब भीः नको मे" की स्फूरणा से रग करता है । मर्वो की दृष्टि 
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मे यही चिदाभास, म्रात्मप्रतिफलनयुक्त म्रन्तःकरण ही मात्मा है, पर यह्‌ मुख्यात्मा 
नहीं है, जेसे दपण में सूयं प्रतिविम्व सूयं नहीं है । दूसरा मख्य “महम्‌-म्र्थात्‌ स्वयं- 
प्रकाश स्वाधिष्ठान भ्रात्मा है, सा काष्ठा सा परा गतिः इति श्रुतिः, कटठोपनिषद 
१।३।११, यह भ्रात्मा भी भ्रहम्‌' 'भ्रहम्‌' करके स्फुरित होता है, साक्षी रूप सं 
स्फुरित होता है । सभी प्राणी श्रीमान्‌ “्रहम्‌' के न जानते हए भी उसके उपासक 
है, निरन्तर श्रीमान्‌ ्रहम्‌' भ्रात्मा की प्रसन्नता के लिये यत्नवान हं, चाहे 
विधिपूर्वेक चाहे भ्रविधि पूर्वक सभी उसके भक्त हं । भं दुःखी हूं, में सुखी हू, 
विश्राम करने से मुञ्ञे सुख मिलेगा, सिनेमा देखने से मुञ्चे सुख मिलेगा । सुन्दर 
भोजन से सुख मिलेगा इत्यादि प्रकार से श्रीमान्‌ श्रहम्‌' कौ प्रसन्नता कं लियं ही 
समस्त जगद्व्यवहार है । यह गौण श्रम्‌" ब्रहंकार है, मुख्य श्रम्‌ भ्रात्मा है । 
गौण श्रम्‌" देहप्राणेन्द्ियादि मेँ भ्रात्माभिमान से उत्पन्न होता है । मुख्य भ्रहम्‌ 
दुश्य पदार्थो के भाव तथा अभाव के साक्षी खूप से प्रगट होता है । 


्हधीमुखान्‌-ग्रहंकार, वुद्धि से लेकर स्थूल देहपयन्त, ब्रहंकार जिसमे .मुख्य 
है इमान्‌-इनको नाना भ्राकारविकार-भागिनः-कंसे ह ये ? नाना भ्राकार, रूप, 
विकार-षड्भावों से प्रभावित होनेवाले, जन्म-स्थिति-विपरिणाम्‌-वृद्धि-भपक्षय-. 
नाशरूप नाना विकारो मँ भागी-विभाजित, नाना रूप नाम विकारो मं विभाजित, 
एसे परिणाम को प्राप्त हुए श्रहधीमुखान्‌" इनको पदयन्‌-साक्षीरूप से देता हुभ्रा, 
प्रकाशित करता हुभ्रा, विषय करता हभ्रा जाग्रत्‌-स्वप्न-युपुप्तिवु-जाग्रत्‌ स्वप्न 
सुपुप्ति तीनो श्रवस्थाभरों मे, तीनों का साक्षी होने से श्रवस्थात्रयसाकषी' तीनां 
भरवस्थाभ्मों मे अ्रवाधित, उनमें स्फुटतरम्‌-्रतिस्पष्ट, मं जाग्रत्‌ को जानता हू 
जाग्रत्‌ से जव स्वप्नावस्था मेँ जाता हूं तो मे स्वप्न को जानता हं, जव सुपुप्ति 
म जाता हं तो सुपुप्ति को भी जानता ह जाग्रत्‌ के भोगों को छोडकर उनस 
भ्रलिप्त मेँ स्वप्नावस्या मे जाता हं भ्रौर सुपुप्ति में जागरत्‌-स्वप्न दानो लय ही 
जाते है, परन्तु भ तव भी रहता ह, इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में मे साक्षी 
स्प से स्पष्ट भासता हं 1 यः-जो भ्रात्मा समुज्जुम्भते-स्पष्ट भासता है भ्रसौ- 


यह भ्रहम्‌' वही है । 


नित्यानन्दचिदात्मना हृदि स्फुरति-सदा ्ानन्द प्रौर बोधर्प से अन्तःकरण 
वृत्त भे जिसकर स्पुरणा होती दै, प्रकाण पड़ता है तम्‌ एतम्‌-उस इसको ही स्वम्‌ 
-भ्रात्मा जान जो “प्रहम्‌' भ्रहम्‌" करकं प्रगट होता है, ्रहंकारादि जड़ पदार्थो 
को प्रकाशित्त करता है, तीनो भ्रवस्था््रो का साक्षी है, अन्तःकरण वृत्ति म जिसका 
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प्रतिफलन पडता है, उसी प्रत्यगात्मा को तू भ्रपना म्रात्मा जान । यही (त्वम्‌' पद 
का शोधित प्रथं है ।२१६॥ | 
इसी विपय को सरलता से सदृष्टान्तं समञ्षाते हे । | 


धटाद्के विम्बितमकेबिम्ब-मारोक्य मूढो रविमेव मन्यते । 
तथा चिदाभास्पाधिसंस्थं, भान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते ।।२२०॥ 


भर्य--भिस प्रकार मूढ पुरुप धड़ के जल में प्रतिविभ्वित सूरयविम्ब को देख- 
कर उसे सूयं ही समञ्षता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को भ्रज्ञानी 
पख्ष भम सं यही मे हूं इस प्रकार उसमें श्रात्मत्व का म्रभिमान करता है 1 


व्याल्या-- भव गौण अरहम्‌' को जो कि मूढं का निश्चय होता है सदृष्टान्तं 
वताते हं । मूढः-अविवेकी धट-उदके-घट के जल मेँ अन्तर्गत विम्बितम्‌-प्रति- 
फलित हुए भकविम्बम्‌ -ूयेमण्डल कं प्रतिविम्व को भ्रालोक्य-देखकर रविः एव~ 
(0 सये है मन्यत एसा मानता है तथा-उसी प्रकार उपाधिस्थम्‌-उपाधि मे प्रति- 
षा मं मतिविम्बित चित्‌ भ्राभासम्‌-चैतन्य भ्रातमा के भास को, 
4४ भल्त्या-अज्ञान से, विवेक से जडः-स्थुलवुद्धि, मूढ भरहम्‌" इति एव - 
एनान यही भाता है भरभिमन्यते-इस प्रकार उपाधिस्थ चिदाभास मे ्ात्मा- 
रता है । यह उपाधिस्य चिदाभास त्वम्‌' पद का वाच्यां है ॥२२०॥ 


षट जलं तद्रतमरविम्ब, परिहाय स विनिरीक्यतेऽकैः । 
व्टख एवलितयावमासकः, स्वयपरकाो विदुषा यथा तथा ॥२२१॥ 


स भौर जल मे स्थित सूयं प्रतिविम्ब इन तीनों को न देखकर! 


इन तीनों के प्रकाशक कोय 
है अ | धवमकाश पुय को जसे विवेकशील पुरुष विशेषरूप से देवता 
( उपाधिस्थ चिदाभास को न देखकर मुख्य चेतन को देखे । ) 


ह। ० | क मुख्य प्रहम्‌' भ्रात्मा के स्वरूप को विद्वान्‌ की दृष्टि से वरताते 
° जलम्‌-जल को-तद्गतम्‌ भ्रकंबिम्बम्‌-तथा घट के जल मं 

सर्वम्‌-इन तीनों को विहाय-छोडकर, न देखकर 
तथा अतिविम्ब से अलिपायमान, भसंग' एतत्‌- 
प भतिविम्ब इन तीनों क प्रकाशक स्वयंप्का 
`“. °» पट, जल्‌, प्रतिविम्ब की भाति भ्रत्य से प्रकाित नही" 
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यथा-जिस प्रकार विदुषा-विवेकशील पुरुष से श्रकंः-साक्षात्‌ सूयेविम्ब विनिरी- 
क्ष्यते-विशेष रूप से स्पष्ट देखा जाता है तथा-उसी प्रकार ।२२१॥। 


देहं धियं चित्मतिविम्बमेतं, विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायाम्‌ । 
द्रटारमात्मानभखण्डवाधं, स्वप्रकाशं सदसद्विरक्षणम्‌ ॥२२२॥ 
नित्यं॑विभुं सर्वगतं सुदषम-मन्तवहिःशत्यमनन्यमात्मनः । 
विज्ञाय सम्यङ्निजरूपमेत.सपुमान्विपाप्मा बिरजो विमृत्युः ॥२२३॥ 


भरथे- स्थूल देह, भ्रन्तःकरण रौर चिदाभास-इन तीनो को छोडकर वुदध- 
गृहा में स्थित साक्षीरूप इस श्रात्मा को ्रलण्डवोधस्वरूप, सवकं प्रकाशक प्रर 
सत्‌-भरसत्‌ दोनों से भिन्न, नित्य, विभु, सरवेगत, सुम, भीतर-वाहर के भेद से रहित 
मौर भ्रपने ्रापसे सर्वथा श्रभिन्न इस (ग्रात्मा) को भली भांति भ्रपने निज्प सं 
साक्षात्कार करके पुरुष पापरहित, शान्त प्रर भ्रमर हो जाता है। 


व्याख्या--एलोक २२१ से सम्बन्धित है । भ्रव 'त्वम्‌ पद का शोधित अथं 
वताते हे । वेहम्‌-घट के सदृश स्थूल देह को धियम्‌-स्वच्छ जल के सदश बुद्धि को 
तथा एतम्‌ चित्रतिविम्बम्‌-जल मे अन्तगंत सूयं प्रतिविम्ब कौ भांति स्वच्छ वुद्धि 
मँ पड़ हुए चैतन्य भ्रात्मा के प्रतिविव को विसुज्य-छोडकर, त्यागकर बद्धौ गृहायाम्‌- 
ुद्धिरूपी गुफा मे, बुद्धि उपाधि होने से त्मा का भ्ावरक, है, इसलिये निहितम्‌- 
ठढके हए, माया के ्रावरण की भरो मे एसे भ्रात्मा का ्र्टारम्‌ [ना शरात्मानमू तरस्य 
साक्षी को, मुख्य चैतन्य द्रष्टा को, प्रतिविम्ब द्रष्टा को नही, सर्वसाकी भरारा ऋ! 
भ्रसण्डबोषम्‌-भ्रपरिच्छिन्न ज्ञानस्वरूप, एकरस जानल्प क" इसलिये सवं 
प्रकाहाम्‌-स्वं के प्रकाशक को, ज्ञान-अन्ञान दोनों के प्रकाशक को, इसलियं 


सत्‌ भ्रसत्‌ विलक्षणम्‌-सत्‌-परतयक्ष, भ्रग्नि, _जल, पुथ्वी मा _ भ्सत्‌- 
भप्रत्यक्ष, वाय, काश, इनसे भिन्न, अथवा प्रकृति भौर उसके विकारा स भिन्न 
भयवा सत्‌-जो प्रतीत हो पर हो नहीं, स्वप्न सृष्ट कं समान, ग्रसत्‌-जो हो ¢ 4 
शकम्ेग, भराकाशसुमून कं सदृण । सत्‌ भसत्‌ घ विलक्षण को 1 
सत्ता तीनों कालों तथा तीनों भ्वस्थाग्नो मे ज्यों क त्य रह, कालपरिच्छेद र 
को . विभुम्‌-देश॒परिच्छेदरहित, सर्वव्यापी, उसका सि 
जगत्‌ प्रतिष्ठा, उपादान कारण रूप से सर्वानुगत, उसको चुतु्मम्‌- 
होने से देय, पंच कोशो क सर्वान्तर होने से सदम, माया से परे, उसक। अन्त 


((-0. 1/८111141/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


१६६ विवेकचूडामणिः 


बहिः शन्यम्‌-अ्ननन्त भ्रौर निरवयव होने से भीतर वाहर से रहित, देश-काल- 
नस्तु परिच्छेदरहित, उसको ्नन्तरमवाह्यम्‌" इति शरुतिः । श्रात्मनः भ्रनम्यम्‌- 
भरात्मा सं भ्रन्य नही, ब्रह्म से भ्रभिन्न, अपने प्रापे से प्रभिन्न, उसको 


` 


. एतत्‌ निजरूपम्‌-इस भ्रपने भ्रापे का सम्यक्‌ विज्ञाय-ग्रत्यक्ष आत्मसाक्षात्कार 
करक, शास्त्ज्ञान से नही, निषिकल्प समाधि में ब्रह्म का साक्षात्‌ श्नुभव करके 
पुमान्‌-विद्वान्‌ विपाप्मा-निष्पाप विरजः-रजोगुणरहित, चंचलतारहित, शान्त, 
निगु ण ब्रह्म मे निष्ठा होने से त्रिताप हेतु रजोगुणरहित, प्रपंच में मिथ्या वुद्धि होने 
स काम-करोध-लोभ-मद-मात्सर्यादि जो रजोगुण के घोर ध्म है, उनसे श्रविचलित, 
विमृत्युः्रमर ब्रह्म श्रादि अन्त हीन है, इसलिये ब्रह्वेत्ता भी भमर है मृत्युरहित 
है । स्वसूपच्युति ही मृत्य है, उससे रहित हो जाता है । श्रमादं वै मृत्युमहं व्रवीमि 
पनतयुजातोक्ति । मं स्वरूप भे प्रमाद को ही मृत्यु कहता हं । 


इयां च २२०-२२३ महत्त्व पणं हं, यहां श्रीभगवत्पाद ने सरल 

भी निहित ९६९ गहन विपय को समञ्ाया है, साथ-साथ इनमें साधना प्रक्रिया 
। (६ दद गृहा ध्यानस्यल वतामा दै, साधक वहीं भ्रात्मानुसन्धान करे । 
-२२३ ॥ 


भ्रगले हैः 4 | ज म ~ =, 
श्लोक मे "त्वम्‌" पद फे शोधित रथ का उपसंहार करतें हं । 


॥ श (ऋ 11 


नान्योऽस्ति पन्था भववन्ध्क्ते विना स्वतच्वावगमं धरुश्षोः॥२२४॥ 
कभी ४ $रप शोकरहित भ्रौर आनन्दधनरूप हो जाने से स्वयं 
कयि बिना, संसार बन्धन ही हाता । मुमुक्षु पुरुष के लिये भ्रात्मतत्त्व के साक्षात्कार 
" ` भार बन्धन से छूटने का भ्रौर कोई मागे नहीं है । 

1 नवं तस्य भवेन्मोहो न च शोको 5 द्वितीयतः 
वाले उस महात्मा को 4 < पाम सम्पूणं भूतो को आत्मरूप सं जानत 
कः शोक 1 # भभाव मे, न मोह होता है न शोक । “ तत्र को मोहः 

देखनेवाले को कहां मोह ४ भूति ईशावास्य १।७। सवप्राणियों मे एक 
भानन्द की मूत्ति, प्रतिष्ठा २ कां शोक रहता है । भ्रानन्दधनः-गाढा आननद" 
सघ्रमू कुतर्चत्‌ विपरिचत्‌-सर्वल, सर्वको भ्ातमरूप से जानेवाला | । 
त विशेति-अपने भ्ाप कहीं भी किसी सं भी नही 


विशोक आनन्दयनो बिपथित्लयं कतभिन्न बिभेति कथित्‌ । 
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डरता, सव देश-काल-वस्तु मे वह्‌ म्रपना म्रात्मा देखता है, भ्रपने से भय नहीं होता, 
दूसरे से भय होता दै, न विभेति कुतश्चनेति इति श्रुतिः, नवम भ्रनृवाक तंत्तिरीयो- 
पनिषद । मुमृक्षोः-नित्यनिरतिशय निरालम्ब सुख को इच्छा करने वाले का 
स्वतत्व-्रवगमम्‌ विना-भ्रपने प्रात्मा का साक्षात्कार किये विना भवबन्धमुक्तेः- 
म्रहुकार से लेकर देह तक के संसारवन्धन से टूटने का पन्याः-मार्ग, उपाय 
भ्रन्यः न भ्रस्ति-दूसरा कोई उपाय नहीं है । यह चौथे प्रश्न कथं विमोक्षः ? ` का 
पुनः उत्तर दिया है ॥२२४॥ 


इस प्रकार यहां तक (त्वम्‌ पद के प्रथं का शोधन किया है । त्वम्‌ पदका 
वाच्यां ्रल्पज्ञ, भ्रल्पशक्िति , परतन्व, कर्ता, भोक्ता, दीन-दुःखी देहेन्द्रि प्राण 
भरन्तःकरण में श्रभिमान करनेवाला म्रविद्या के वशीभूत अविद्याविशिष्ट जीव 
है' (गुर वचन) । दूसरे शब्दों मं यह कहो कि ^त्वम्‌' पद का वाच्यार्थ पंचकोश हे । 
पंचकोशो का निराकरण करना ^त्वम्‌' पद का भर्थशोधन करना है । नायमात्मा 
कहकर पंचकोशों का श्लोक १५५ से २१२ तक ्रपवाद किया है, रौर फिर तन्नि- 
पेधावधिः साक्षी बोधखूपो ऽ वशिप्यते' कहकर त्वम्‌ पद का लक्ष्यां चंतन्य कूटस्थ 
प्रत्यगात्मा बताया है जो कि पंचकोश विलक्षण, भ्रवस्थाव्रयसाक्षी श्रौर असंग है । 


भ्रव तत्‌" पद के वाच्यार्थं का परिशोधन करते हे । (तत्‌ पद का वाच्यां 
ईष्वर, रौर ईश्वर सम्बन्धिनी माया तथा उसका कार्य प्रपंच जगत्‌, "तत्‌" पद कं 
वाच्यार्थं को शोध कर उसका लक्षिता्थं श्रह्म' वता्येगे । 

जीव ्रौर ब्रह्म का श्रभेदज्ञान भवमोक्ष का कारण है, दो श्लोकों मे । 


ब्रह्मा मिन्नतविज्ञान भवमोक्षस्य कारणम्‌ । 
येनाद्ितीयमानन्दं ह्म सम्पद्यते बुधः ॥२२५॥ 


भरथं- ब्रह्य भरौर जीव का अभेद विज्ञान ही भववन्धन से मुक्त होने का कारण 
है, जिससे यत्नशील मुमुक्षु म्रद्वितीय भ्रानन्दस्वरूप ब्रह्मपद को प्राप्त करते हं । 


व्याख्या- ब्रह्म -्रभिन्नत्व-विज्ञानम्‌- महं ब्रह्मास्मि ^-मे ब्रह्म हं" इस प्रकार 
भत्यक्ष भ्रनुभव से भ्रपने को ब्रह्म से श्रभिन्न जानना, भपराक्ञानुभव सः विज्ञान का 


, भयं है विशेषज्ञान भरात्‌ भ्नुभवसटित ज्ञान, यही विज्ञान भवमोकस्य-ससार स 


मुक्ति का कारणम्‌-उपाय दै । येन-इस प्रत्यक्ष अनुभव से श्रद्रितीयम्‌-निभद 
भानन्दम्‌-मतिशय सुखरूप ब्रह्मग्रह को बुषैः-यलशील मुमु सम्पद्ते-राप्त 
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करते है, श्रह्मविदाप्नोति परम्‌" ब्रह्मवत्ता ब्रह्म को प्राप्त होता है श्रहमविद्‌ ब्रह्मेव 
भवति' ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है ्रानन्दो ब्रह्म" ब्रह्य भ्रानन्दरूप है "एकमेवा- 
द्वितीयम्‌" ब्रह्म एक ही प्रद्वितीय है इत्यादि श्रुतियां इसमे प्रमाण हं ।।२२५॥ 


्रहमभूतस्त॒ संसृत्य विद्वान्नावतंते पुनः । 
विज्ञातम्यमतः सम्यग््रह्माभिन्नत्वमात्मनः ॥२२६॥ 


भर्थं- ब्रह्मनिष्ठ हो जाने पर ब्रह्मवेत्ता फिर जन्म-मरणरूप संसार-चक्र मे 
नहीं पडता, इसलिये भ्ात्मा का ब्रह्म से भ्रभिन्नत्व भले प्रकार ग्रनुभव से जान लेना 


चाहिये । 


व्याल्या-ज्रह्मभूतः-ब्रह्म मे निष्ठ हुभ्रा विद्वान्‌-ब्रह्यवेत्ता पुनः न भरावतंते- 
फिर संसार में नहीं लौटता। न स पुनरावतंते' इति श्रुतिः । भरतः भ्रात्सनः- 
इसलिये जीवात्मा की ब्रहम-्रमिन्नत्वम्‌-त्रह्य से ग्रभिन्नता सम्यक््‌-म्रत्यक्ष {विज्ञात- 
व्यम्‌-भ्नुभव करनी चाहिये । पूवं मे कहा है, श्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं सम्यग्ञान 
शरूतमतम्‌ भ्रौर भ्रागे भी कहेंगे, ्रहौव जीवः सकलम्‌ जगच्च ब्रह्म ही जीव भौर 
सकल जगत्‌ है ।२२६॥ 

भ्रव निष्रपंच ब्रह्म का निरूपण करते हं । 


पत्य ्ानमनन्तं ब्रह विशुद्धं परं स्तःसिदधम्‌। 
नित्यानन्दकरसं प्रत्यगभिन्नं निरन्तरं जयति ॥२२७॥ 


= तस्य भ्रनन्त शुद्ध, प्र्‌, स्वतः-सिद्ध, नित्य भ्रानन्दरत- 
भ्यर्‌ भ्ात्मा से प्रभिन्न है तथा निरन्तर विजयी होता है । 


विदो ¬ रा स कंसा है ? इस लोक का प्रथम चरण “सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म 
२।१ श्रुति है, इसमे निर्ग ल पे ह । खत्यम्‌- 
विकाल शरवाधितं २।१्‌ दै, इसमें निर्गुण ब्रह्म के लक्षण वताये हे । 


ल्ञानम्‌-बोधरूप भ्नन्तम्‌-देश काल वस्तु परिच्छेदरहितं 
विशुद्धम्‌-एकतत्तव, भन्य-अमिधित, केवल परम्‌-मायातीत स्वतः-सिद्धम्‌ 


सत्ता, से न 
ता, स्पूति प्रियता से ही सिदध, स्वय प्रकाश, परनिरपेक्ष निस्याः आत्मा 


स्प त वर्तता है, सकल से भ्रवाधित स्वाधिष्ठान है ।२२७॥ 
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सदिदं परमाद्वैतं स्स्मादन्यख वस्तुनोऽभावात्‌ । 
न॒छन्यदस्ति फिश्चित्सम्यक्परमाथतत्वबोधे हि ॥२२८॥ 


भ्र्थ-- यह ब्रह्म परमाद्वैत सत्य पदां है, स्वात्मा से भ्रतिरिक्त भ्रौर किसी 
वस्तु के ्रभाव से। इस परमा्थं-तत्त्व का साक्षात्‌ बोध हो जानेपर भ्रौर क भी 
नहीं ःरहता । 

व्याख्या--इदम्‌-यह ब्रह्म सत्‌-सत्तावान है, त्रिकाल म्रवाध्य परम्‌-षदतम्‌- . 
शुद्ध ररे ब्रह्य, जिसमें दूसरी वस्तु की गन्ध भी नहीं है, यही सत्‌ है । स्वस्मात्‌- , 
ब्रह्म से, श्रपने से भ्रन्यस्य वस्तृनः श्रभावात्‌-दूसरी वस्तु के भ्रभाव से, क्योकि वह 
एकमेवाद्वितीयम्‌" इति भूतिः । परमदवैतब्रह्म सत्‌ है, तो प्रतीत होनेवाला जगत्‌ 
क्या है ? इस पर कहते हे हि-क्योकिं सम्यक्‌ परमार्थततत्वबोधे प्रत्यक्ष परमाय- 
ततत्व-ब्रह्य, इसका साक्षात्कार होने पर न हि श्नन्यत्‌ भ्रस्ति-दूसरा कुछ नहीं रहता । 
जगत्‌ की परमां सत्ता नहीं है ब्रह्म ही जगत्‌ वन कर भासता ६1 ॥२२८॥ 


यदिदं सकलं विष्वं नानाशूपं प्रतीतमज्ञानात्‌ । 
` , सत्स्व ब्रहैव प्रत्यस्ताशेपभावनादोपम्‌ ॥२२९॥ 


र्थ श्रजान के कारण नाना रूप से प्रतीत होनेवाला "इदम्‌" रूप पूरणं विश्व 
समस्त कल्पना के दोप से रहित ब्रह्म ही ह । 


व्याख्या--यह प्रतीयमान जगत्‌ क्या है ? भ्रज्ञानात्‌-प्रवि्या से नानारूपम्‌- 
| वहृकूप भेदवाला स्त्री पुरूष पशु कीट पतंगादि सकलम्‌ विव्वम्‌-मस्त जगत्‌ यत्‌- 
| जो क्रि इदम्‌ प्रतीतम्‌-इदम्‌ रूपसे, यह है अहम्‌ या ^त्वम्‌' रूप से नहीं इस प्रकार 
| दृश्यमान है तत्‌ सर्वम्‌-यह समस्त दृश्यमान विशव, मन वुद्धि प्राणादि से विपयी 
होने वाला पंच भत्यस्त-्रक्षेषभावना-दोषम्‌ -प्त्यस्त-निकल गया है, मिट गया द, 
ग्रगेप-समस्त, भावनादोप-कल्यना का दोप जिसमें से, सवकल्पना दाष शून्य, 
संजादि भेद कलनारहित ब्रह्मैव -त्रहम ही है, अन्य कु नहीं टे । जगत्‌ म स नाम 
खूप निकाल देने पर जो अवशेष रहता है, वही ब्रह्म है, नाना नामरूप माया दारा 
कल्पित ह, वस्ततः जगत्‌ ब्रह्म कं ग्रतिरिक्त अन्य कुठ नहीं है ॥२२६॥ 
` भ्रव मृतिका भ्नोर घट का दृष्टान्त देकर इसको फिर समञ्चातं हं । 


ृसकार्यभूतोऽपि सदो न भिन्नः, इम्भोऽस्त सर्वत्र तु मृत्छस्पात्‌। ` 
न ॒ङुम्भरूयं पथगस्ति म्भः, $तो सषा किितनाममात्रः ॥२३०॥ 
२२ 
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भर्थ-सव भ्रोर से मृत्तिकारूप होने के कारण भिटरी का घटनाम का कां 
मिह से पृथक्‌ नहीं होता, ड़ का रूप मृत्तिका से पृथक्‌ नहीं है, भरतः चट क्या वस्तु 
है षट शब्द मिथ्या हौ कल्पित नाम मात्र है । 


व्याख्या--मृत्‌-कार्यभूतः भ्रपि-मिटी का कायं होता हुभ्रा भी, घट का उपा- 
दान कारण मिट है कुम्भः मृदः-घट अपने उपादान कारण मिदी से भिन्नःन 
भस्ति-पृयक नहीं दै, कायं कारणरूप ही होता है । सुवर्णात्‌ जायमानस्य 
शुवत्वं च शाश्वतम्‌ ।' योगशिखोपनिपद ।७।, सुवर्ण भ्राभूपणों में सुवरणता 
शाश्वत रूप सं रहती है, ्राभूषण सुवणं ही हं । सर्वत्र तु मूत्स्वरूपात्‌-घट का सवे 
देश मिट कास्वस्प होने से, प्रभिन्नतासे। गोल, चौकोर पेटवाली मिदरी कुम्भरूपम्‌- 
डन्भका ल्प धारण करने से, नीली लाल चि्रकारी ऊपर होने से कुम्भ रूप घट 
न पुयक्‌ भस्ति-मपने कारणभूत मिद्री से पृथक्‌, भिन्न नहीं है कतः कुम्भः-मिद्री से 
भिन्न प्रतीत होने बाला भि के भरतिरिक्त कुम्भः' इस नामवाली क्या कोई वस्तु 
है भरथात्‌ कु वस्तु नही । मुषा कल्यितनाममात्रः-कुम्भ शब्द मिथ्या ही कल्पित 
4 मातर ह मिद्ध से व्यतिरिवत कुम्भ कौ सत्ता नही है । वाचारंभणं विकारो 
१ क धतिः छान्दोग्योपनिषद ६।१।४ विकार तो वाणी से नाममात्र 


इसी भाव का विशदीकरण करते हं । 


क ृविन्नतया खर्म षटख संद्दौयितुं न॒राक्यते। 
षट, कल्पित एव मोहानददेव सत्यं परमाथेभूतम्‌ ॥२३१॥ 


नाम 1 ¶ृथत्‌ षड का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता, इसलिये धडा 
कल्मित है, वास्तव मे सत्य मुख्यपदाथं तो मृत्तिका ही है । 


व च स का भ्रपना रूप मृद्धिरतया-मिषटर से भि, 

नहीं हुप्रा जाता । श्रत; ८ (शवर स भी संददयितुम्‌ न शक्यते-दिखाने मे समर्थ 

कल्पितः नो स बट प्रभिन्न होने के कारण घटः-षट नाम मोहात्‌ 

मायेभूतम्‌ मृत्‌ एव कारणा भज्ञान से षटनाम कल्पित क्रिया है पर 

मिह थी, षट के मि का मुढ्याथेभूत मिरी ही सत्य है । षट से पहतं 

रहे, एसा षट वर्तमान भे भी रेगी। इससिये जो भादि भे न हो प्रौर भरन्तम्‌ त 
ही ह बह मिहो हौ ह २३१ 
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तर तत प्व क पा क हि 


विवेकचूडामणिः १७१ 


सदुब्रह्मकाय॑ सकटं सदेव, तन्पात्रमेवन्न ततोऽन्यदस्ति । 
अस्तीति यो वक्ति न तस मोहो, षिनिगंतो निद्रितवत्मजस्पः॥२३२॥ 


भ्र्थ--यह सकल प्रपंच सदा ही सत्स्वरूप ब्रह्म का कार्यं है, यह्‌ सम्पूणं वही तो 
है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है । जो कहता है कि उससे पृथक्‌ भी कुछ है उसका 
मोह दूर नहीं हुभ्रा है, उसका यह्‌ कथन सोय हुए पुरुप के वड्वड़ाने के समान हे । 


व्याख्या--सद्ब्रह्मकार्यम्‌ सकलम्‌-सत्‌ टै रूप जिसका एसा ब्रह्य, उसका कार्य, 


, सकल काये-म्राकाश, वायु, भ्रग्नि, जल भ्रादि पंच महाभूत तथा उनकं विकार वुद्धि 


प्राणदेहादि समस्त जड जंगम विश्व सदा एव-सर्वकाल में ही एतत्‌-यह विश्व 
तन्मात्रम्‌-भ्रपने उपादान कारण ब्रह्म से भिन्न कु नहीं है, ब्रह्म ही है । "उपादानं 
प्रपंचस्य ब्रह्मणो ऽ न्यन्न विद्यते। तस्मात्स्ेप्पंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्‌! 
योगशिखोपनिषद ४।३, प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म कं भ्रतिरिक्त श्र कोई 
नहीं, रतः यह सम्पूणं प्रपंच ब्रह्म ही है, भौर कृ नहीं । ततः-ब्रह्म सं रन्यत्‌- 
भिन्न न भ्रस्ति-नहीं ई । मृत्तिका भ्रौर घट का दृष्टान्त पिष्ठले श्लोक मे देकर वियय 
की भूमिका वांधी थी । जसे घट, मिरी से भिन्न नहीं है, वैसे ही जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न 
नहीं है । भ्रस्ति इति यो वक्ति-जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न है, इस प्रकार जो कहता है, तस्य 
मोहः न विनिगंतः-उसका मोह, भ्रान्ति, भज्ञान, सम्यक्‌ प्रकार से द्र नहीं हमा है 
भ्रौर एसे पुरुप की वाणी को एसा समञ्नना चाहिये निद्रितवतमजल्पः-जेसे किं कोर 
पुरुय नींद में वडवडाता हो । निद्रित पुरुप भ्रसंवद्ध भ्रनगंल वचन बालता है। 
नीद टूटने पर विचार कर बोलता है । 


ी गुरदेव इस श्लोक पर विशेषरूप से जोर दिया करते श्रौर इसको सिदान्त 
रूप से माना करते । यदि जगत्‌ कुछ है, नामरूप कछ है, तो यह सच्विदानन्द ब्रह्म 
का हौ कायं है, परन्तु दूध का परिणाम दधि की न्याई बरह्म का परिणाम जीव ईश्वर 
जगत्‌ नहीं है यह साक्षात्‌ ब्रह्म ही है । विश्व को ब्रह्म का विकार मानना विकार- 
भ्रान्ति कहलाती है । इस भ्रान्ति का नाश करने के सिये रज्नु-सप कं दृष्टान्त पर 
बार-बार विचार करना चाहिये । ईयत्‌ ग्रन्धकार मं रज्जु ही सर्पाकार होकर 
भासती है, प्रकाश होने पर रज्जु भासती है, परन्तु सर्पं भ्रान्ति से रज्जु विली नहीं 
होती । एसे ही भज्ञान से ब्रह्म ही विश्व होकर भासता है ञान हानं पर ब्रह्म ही 
शेष रहता है, पर जगत्‌ का विकार ब्रह्म को स्पशं नहीं करता । -रज्जज्ानात्मणनेव 
यदद्रज्जुहि सपिणी । भाति तदरच्चितिः साक्षात्‌ विश्वाकारण कवा ॥ योग- 
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१७२ विवेकचूडामणिः 


शिखोपनिषद ४।२।, रज्जु के ज्ञान से जैसे एक ही क्षण मे, माता पिता से बिना 

जन्म लि ही, वह सर्पिणी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही साक्षात्‌ शद ब्रह्म रन्नान । 

योग से विना हृए ही विश्वरूप होकर भास रहा है ।।२३२।। 
इस पक्ष को पुष्टि मे भ्रयर्वेद का प्रमाण देते ह । 


होवदं विखमित्येव बाणी, भौती तेऽथ निष्टा बरिष्ठा । 


०५ 


तस्मादेतद्‌ ब्रहमातरं हि विष्वं, नापिष्ठानाद्धिन्नतारोपितस्य ॥२३३॥ ` 
भयं--यह्‌ सम्पूणं विष्व ब्रह्म ही है' एेसा गरथरववेद की भ्रति श्रेष्ठ वाणी कहती 


ह । इसलिये यह्‌ विश्व ब्रहममात्र ही है, क्योकि भ्रारोपित वस्तु की सत्ता ्रधिष्ठान 
स पृथक नहीं हाती | । नर 


= 


५ व्याख्या--भौती-वैदिकी भयरवनिष्ठा-भ्रयवं वेद की मुण्डक नाम उपनिषद कौ 

४ ११ वरिष्ठा वाणी-श्ेष्ठ, भ्रसाधारण प्रभाणालिनी वाणी ्रह्यैवेद | 

१ उ ही यह्‌ विण्व दै, इति बूते-इस प्रकार कती १।.- 

न्य कुठ नही है ४3 विष्व, जगत्‌, दूण्य प्रपंच ब्रह्ममात्रम्‌-्रह्ममाव्र 

चिदाभाति सर्व ब्रह क शभा पृथ्वी, पटनाम्ना हि तन्तवः । -जगन्नाम्ना 

मृत्तिका वस्त्र / 9 ¢ योगशिखोपनिपद्‌ ४।१७। घटनाम्‌ सं ज 

केवल हमाल है (२ ही जगत्‌ नाम से ब्रह्म प्रकाशता है, परमाथम 

भषिष्ठानात्‌ । हि-निष्चय ही भ्ारोपितस्य अधिष्ठान में कल्पित्‌ वस्तु कौ 

ल; व म्रधिष्ठान, प्राघार सें भिन्नता न-पृथकता नहीं होती । सपं । 
५ 'रज्जुही दै ॥२३३॥ | 


स॒त्य य स्याज्जगदेतदात्मनो 
००४ ऽनन्वतहानिं निंगमाप्रमाणता । 
मपी; स्यान्नतत्यं साधु हितं महात्मनाम्‌॥।२२४॥ 
भ्रयं--यदि | | 
भराता है प्रौर गति यत्‌ चस मान लिया जाय तो त्मा की ्रनन्तता मे दोष 
वहसे ह । य पा जाती है तथा ईश्वर (भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र) 
कर नहीं हे । ¶ तीनों ह वाते मरास्तिक पुर्यो के सिये शुभ भरर हित- 





| त कलित । ` त 
वान्‌, मान जिया नि क सत्यम्‌ स्यात्‌-यदि श 
"> तन हानियां हे भ्रात्मनः भ्रनन्तत्वहानिः- 
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की भ्रनन्तता की हानि, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! भ्रयमात्मा ब्रह्य इत्यादि श्रुतियां । यह्‌ 
भ्ननन्तता तीन प्रकार की कही गई है । देश की ्रनन्तता, भर्थात्‌ ब्रह्म स्वं देश मं 
व्याप्त है, काल की श्रनन्तता-त्रह्य त्रिकाल भ्रवाधितःहै; र वस्तु कौ .म्रनन्तता- 
ब्रह्मः सर्ववस्तु का अधिष्ठान है । यदि जगत को सत्य माना जाये, तो जगत्‌ को, 
दूसरी सत्ता होने से, ब्रह्म व्याप्त न: कर सकेगा, प्रौर ब्रह्य मं म्रनन्त न होने का दोष 
म्रा जायगा, निगम-प्रभरमाणता- वेदों के बचन की भ्रप्रमाणता सिद होगी, (्रहयवेदं 
| विश्वम्‌" इति श्रुतिः ब्रह्म ही विष्व है, यदि जगत्‌ को ब्रह्म से भिन्न सत्य माना जाये, 
। तो यह वेद प्रमाण केः विरुढध होगा ईशितुः भ्रपि भ्रसत्यवादित्वम्‌ ` स्यात्‌-सर्व् 
| ईश्वर भगवानूकृष्णः पर भ्रयथाथं वचन कहने का दोष भ्रायेगा 1 भगवान्‌ छृष्ण ने 
गीता मे विश्व को. असत्‌, मिथ्या कहा है 1 इसका भ्रमाण श्रीभगवत्पाद भ्रगले 
्लोक्र मेँ :देगे 1: : े ष्का ण 
एतत्‌ त्रयम्‌-ये तीनो, भ्रात्मा की म्रनन्तता की हानि, निगमाप्रमाणता तथा 
ईश्वर पर मिथ्या वचन का दोपारोपण । यें तीनों दोष जगत्‌ को सत्य मानने से 
होते हे । श्रात्मा कीं भ्रनन्तता कीः हानि कंसे होगी? ` भरात्मा मनन्त है, यदि जगत्‌ 
को सत्यःमाना,जाय तो जगत्‌ की सन्ता उस सीमा से भ्रारमभ होगी जहां भ्रात्मा की 
भ्रनन्तता समाप्त होगी वयोकिः जगत्‌ की सत्ता भ्रात्मा की भ्रनन्तता सं वाहर 
ही हो सकती है 1 यदि उसको भ्रात्मा की भ्रनन्तता के म्रन्तर्गेत मानो तो जगत्‌ 
की पृथक सत्ता नहीं रहेगी । यदि श्रनन्तता की सीमा होगी तो बह भ्रनन्तता नहीं 
रहेगी । श्रत: जगत को सत्य स्वीकार करने से भ्राता की प्रनन्तता को हानि होगी 
यह्‌ पक्ष वेद विरुद हने से त्याज्य है । "सत्य ज्ञानमनन्तं बरह्म" इति शरुतिः 1 इसलिये 


साधु हितम्‌ न-यह पक्ष शोभनीय शरीर हितकारी नहीं दै, महात्मनाम्‌- 
भरास्तिक्रों के लिये । यह भी कह सकते हें कि धवण-मनन-निदिध्यासन साधनो 
दारा जिन्होनि भ्ात्मसाक्षात्ार किया है, भर्था्‌ जिन्होने ब्रहम से जगत्‌ कौ मरभित्रता 
भत्यक्ष देखी है, एसे महात्माग्नों कं सिये जगत्‌ को सत्य मानना अनुभव विरुद होनं 
से क््याणकारी श्रौर सुविचारसम्मत पदी नहीं ।॥२३४॥ 


$खरो बस्तुतलक्ञो न चाह तेष्ववस्वितः। 
न च मत्स्थानि भूतानीत्येवमेव व्यचीकथत्‌ ॥२२१॥ 
अर्य गरम तत्व कं जाननेवासे भगवान्‌ ृष्णचनद् ने यह कहा है कि न 
तो मे ही भूतों मे स्थित हृं रौर नं ते ही म्मे स्मित ह। | 


क ५ ~ १. 
> ५ । ^ 
4. 87-4 ॥ 
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व्यास्या-परमा्ं तत्व के ज्ञाता सर्वज्ञ ईश्वर भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ने गीता 
के नवे प्रध्याय के चौथे पांचवें श्लोक में कहा है, “मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह 
तेष्वस्यितः। न च मत्स्यान सूतानि पश्य में योगेमेश्वरम्‌ ।' सवं भूत मुञ्च बरहा 
मे भ्तिष्ठित हं, परन्तु भूत मेरा भ्रधिष्ठान नहीं है । भूत मुञ्मे नहीं है, नाम स्म॒ । 
जगत्‌ मुञ्ञ मे नहीं है, मे केवल शुद्ध सच्चिदानन्दघन पूणं परमातमा हूं । भमत्स्यानि ` 
सर्वभूतानि" पहले यह कहना, फिर “न च मत्स्थानि भूतानि' यह्‌ कहना ये दोनों 
वचन विरोधी से भासते हे, परन्तु मेरी माया श्रषटित-घटना-पटीयसी" है, इसलिये 
तू मर योगश्वयं को देव । तात्पयं यह्‌ है कि परमार्थं मे जगत्‌ नहीं है, व्यवहार मे 
यह जगत्‌ मृञ्ञमे ही प्रतिष्ठित है, रौर मुञ्षसे भिन्न नहीं है, 'नाधिष्ठानात्‌ भिन्नता 
भ्ारोपितस्य' इति एवम्‌ एव-इस प्रकार दी वस्तुतत्त्वज्ञः-ग्रह्य तत्त्व के जाननेवाते 
ईशवरः-सवंल, सर्वशक्तिमान्‌, स्वतन्त्र ईश्वर ने व्यचीकथत्‌-कहा है ।२३५॥ 

द ममाण तथा ईश्वरवचन का प्रमाण देकर भ्रव जगत्‌ का मिथ्यात्व युनि 


से सिद्ध करते हे । 
यदि सत्यं वेदिकं सुपु्ाुपरम्थताम्‌ । | 
यन्नोपलभ्यते किश्चिदतोऽसटस्वप्नवन्पृषा ॥२२६॥ | 
` भ्रय--यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति मे भी उसकी प्रतीति होनी चाहिये , 


थी, किन्तु उस समय इसकी भी , होती इदलिये स्वप्न मे 
समान भ्रौर मिथ्या है। कृ भा प्रतीति नहीं होती ; इसलिये भ्रसत्‌ 


 पार्या--यदि स॒त्यम्‌ भवेत्‌ विरवम्‌-यदि यह जगत्‌ सत्य होता सुषुप्तौ उप 





सुषुप्ति भ्रवस्या मे प्रतीत होना चाहिये, क्योकि सत्य का कभी प्रभाव 
ता नाभावो विद्ते सतः । गीता २।१ ६, यत्‌ न किचित्‌ उपलभ्यते 
इस कारण से 0 किचित्‌ मात्र भी नहीं रहता, भरतीत नहं होता, भ्रतः- 
५ भ जगत्‌ का भ्रभाव हो जाने से, जगत्‌ भ्रसत्‌-मन्तवाल' 
रमामि) वना पाणो सो म 
होने से मिथ्या, भ्ननिवेचनीय रूप है, जो प्रत" 
हा, ० हो नहीं बह मूषा ॥२३६॥ | ध 

बह ₹ भ्रतिरिक्त जगत्‌ का रभाव भ्गले दो एलोकों मे निरूपण करते ह 


अतः पथद्नालि जगत्परात्मनः पृथक्परतीविस्त॒ 
आरोपितखासति किमत २ मुषा गुणािवत्‌ । 
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भ्र्थ--इसलिये परमात्मा से पृथक्‌ जगत्‌ नहीं है, उसकी पृथक्‌ प्रतीति तो 
रज्जु मं सपं की प्रतीति कं समान मिथ्या ही है । भ्रारोपित वस्तु की सत्ता ही क्या 
भ्रधिष्ठानहीतो भ्रम सं उस प्रकार भासताहै। 1. 


व्याख्या--श्रतः-इसलियें वेद प्रमाण, ईश्वरवचन, महात्मानो के म्रनुभव तथा 
युक्ति से यह सिदध होता है कि परात्मनः-्रह्म से पृथक्‌ जगत्‌ न भ्रस्ति-भिन्न 
जगत्‌ नहीं है, ्रौर जो यह पथक्‌ प्रतीतिः तु-ब्रह्य से भिन्न जगत्‌ की प्रतीति है, सो 
गुण-भहिवत्‌-रज्ज्‌ मे सपं की भांति मृषा-मिथ्या है, दृष्टनष्ट स्वरूप है, रज्जु मे 
| सपं नहीं है, रज्जु मात्र है, सपं प्रतीति मिथ्या है, एसे ही ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ 
| प्रतीति मिथ्या है, वेद प्रमाण, युक्ति तथा भ्ननुभव से भ्रारोपितस्य किम्‌ भर्थवत्ता 
प्रस्ति-म्रारोपित की हुई वस्तु की क्या कोई सत्ता है ? भ्र्थात्‌ कोई भी नहीं । 
मेण भ्रधिष्ठानम्‌ तया भ्राभाति-्रह्म के भ्रज्ञान से प्रधिष्ठान ही भ्रारोपित 
वस्तु बनकर प्रकाशता है। रज्जु के भ्रज्ञान से रज्जु ही सपंरूप होकर भासती 
है । जव रज्जु के स्वरूप का ज्ञान हो जायगा, तव रज्जु ही भासेगी, सपं नहीं । 
एसे ही ब्रह्म भी, भ्रजञान के कारण, जगत्रूप प्रतीत होता है, ब्रह्म का साक्षा- 
त्कार होने पर ब्रह्म ही भासता है, जगत्‌ नहीं । “रज्जुरूपे परिज्ञाते सर्पखण्डं न 
तिष्ठति । भ्रधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचः शृन्यतां ब्रजेत्‌ ।' ग्रपरोश्ानुभूतिः ।।९६॥ 
रज्जु का स्वरूप जान लेने पर सर्पं का खण्ड भी भरवशेय नहीं रहता, उसी प्रकार जगत्‌ 
के प्रधिष्ठान ब्रह्म को जान लेने पर प्रपंच शून्यरूप, निःसत्व हो जाता है ॥२३७॥ 





भ्रान्तस्य यद्दूभ्मतः प्रतीतं, त्रह्व तत्द्रजतं हि शक्तिः । 
इदं तया ब्रह्म सदब रूप्यते, त्वारोपितं नक्षि नाममात्रम्‌ ॥२२८॥ 


भर्थ--मोहित पुरुष को विवेकशन्यतावश जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह सव 
रह्म ही है, जिस प्रकार भ्रम से प्रतीत हुई चाँदी वस्तुतः सीपी ही है । इदम्‌ रूप च 
भासने वाला जगत्‌ सत्‌ ब्रह्म ही है, ब्रह्म मे भ्रारोपित जगत्‌ तो नाममात्र ही है । 


व्याख्या -ान्तस्य-मोहित पुख्य को आअमतः-विवेकशून्यता कं कारण, 
यत्‌ यत्‌ प्रतीतम्‌-जो-जो नानारूप जगत्‌ भासता है, प्रतीत होता है, ब्रह्म सं भिन्न 
भासता है तत्‌ तत्‌ ब्रह्म एव हि-बह बह निर्नय ही प्रधिष्ठानभूत घ्रा ब्रह्म हीषहैः 
नाधिष्ठानात्‌ भिन्नतारोपितस्य, भ्रारोपित वस्तु की श्रपनं सि भिन्न 
सत्ता नही, “रारोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता' भ्रारोपित वस्तु कौ व भी कोई सत्ता 
होती है? रजतम्‌ हि शुष्तिः-दूरसे प्रकाश मँ जादी प्रतीत होनेवाली वास्तव म 
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रजत का प्रधिष्ठान सीपी ही है । ब्रह्म सत्‌ एव-सत्‌ रूप ही, प्रा्यन्तहीन, चिकाल- 
भवाधितःब्रह्म ही इदन्तया-जगत्‌ नाम से, नामाकार से रूप्यते-प्रकाशित होता 
है, रूपवान होता है, वास्तव मं ब्रह्मणि भ्रारोपितम्‌ तु-त्रह्म मे भ्रारोपित वस्तुः 
नाना नामाकार जगत्‌, रज्जु मं सपं की भाति नाममात्रम्‌-नाम मात्र है, कल्पना 
मात्र है, माया का कायं है, सत्‌ वस्तु नहीं । परमार्थ मे ब्रह्म ही है, जगत्‌ नहीं 
१। २३ ^ “4 ` 

` " ब्रह्म कं स्वरूप का सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" भ्रादिवाले श्लोकः मे निरूपणं करकं 
ब्रह्म वाचक. तत्‌* पद के वाच्यार्थं का परिशोधन यहाँ तक किया है । 'तत्‌' पद का 
वाच्यां नानारूप विर्व; ईश्वर है, वेद प्रमाण, यृकित से जगत्‌ को ब्रह्म मे भारोपित 
दिला कर, उसका निराकरणं करना 'तत्‌'' पद के वाच्यां का शोधन करनां है । 


न्क 


परिशोधन के.उपरान्त श्रव उसका सही भ्रथं लक्षित करते है । 
अतः प्रं ब्रह सद्वितीयं, विशु्धविजञानषनं निरञ्नम्‌ । 
` रन्तमायन्तविीनाकरिं, िरन्तरानन्द्रस्स्पम्‌ ॥२३९॥ " ` 


| स परब्रह्म सत्‌, श्द्ितीय, शुद्ध, विज्ञानघन, निर्मल, शान्त, 
| -अन्त-रहित, भक्रिय भ्रौर भ्रखण्ड भ्नानन्दरसस्वरूय है । 


व्वाल्या--भ्रतः-इसके उपरान्त ब्रह्य मँ भरारोपित जगत्‌ का मिथ्यात्व दिला- 
ह भव तत्‌ः दका, लक्यार्थः वताते हँ 1 ; परम्‌ :बरह्म-स्रोत्कष्ट; मायातीत 
त वा, भो ताते सत्‌ वाय, नितयङ्प, अहितीयम्‌ सिसा को 

नह है, एक, विशुदधविज्ञानघनम्‌-नि्मलं विज्ञान शरीर, वोधलप, निर 
चात रहित, निष्पाप, निरुपाधिक, प्रशान्तम्‌-क्षोभरहित, र्षा 
म ^ भारतीम्‌ उलि विनाश रहित; भविनाकी, अविकारी भरि 

॑ म \ कुत्र सत्ता-जाध-प्रियतारूप्‌ -निरन्तरानन्दरसस्वरूपम्‌-परज्छद- 
व, श चस तीयो २५१५ ह 


भ 1 वर्ष्याय ब्रह्म भ्रौर बह कैसा है ? अगले श्लोक में वताते है । ` 


केर्‌, 


४ ~ कन्यके च क क" १ क क्क्व क कः विपि गकि ति त 


१.1 निरसवमापाशवभं 






“ ` -रूजन्क्तमनास्यमन्ययं ज्यातिः्यंकिखिदिदं चकास्ति ॥२५०॥ 
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भर्थ--समस्त मायिक भेदो से रहित, नित्य, सुखस्वरूप्‌, निरवयव प्रमाणादि 
| का भ्रविषय, अरूप, म्नव्यक्त, भ्रनाप ग्रौर स्वयं प्रकाश यह्‌ कोई ब्रह्य प्रकाशता है । 


व्याख्या-निरस्तमायाङृतक्र्वभेदम्‌-निकल गये हं जिसमे से माया विरचित 

| नामाकार भेद एेसा, निर्भेद, सजातीय-विजातीय-स्वगतभेद रहित निरुपाधिक 
नित्यम्‌-म्रव्यय सुखम्‌-श्रबण्ड सुखरूप निष्कलम्‌-कला रहित, भरवयव रदित 
्प्रमेयम्‌-जो प्रमाण से न वन्ध सके, जिसका माप-तोल न हो सकं भ्ररूपम्‌-जो नेत 
से न ग्रहण किया जा सकं, निराकार भ्रव्यक्तम्‌-जो वाणी से व्यक्त न किया जा सके, 
'मनोवाचमगोचरम्‌' श्रनाख्यम्‌-नाम शल्य, श्रहौव स्वनामानि रूपाणि विवि- 
धानि च।।' योगशिखोपनिपद्‌ ४।६।, ब्रह्य ही सर्वनाम सरवेरूप है प्रव्ययम्‌-भ्रविनाशी, 
भ्नादि भ्रौर निगु णः होने से भ्व्यय, भ्रपक्षयरहित स्वयंज्योतिः-परः्रप्रकाश्य 
किचित्‌ इदम्‌ चकास्ति-यह कोर ब्रह्य प्रकाशता दै । ब्रह्म का कोई साक्षी नहीं है, 
इसलिये किचित्‌ शब्द का प्रयोग करिया है । मन वाणी का विषय न होने से ब्रह्म 

| का वर्णन कैसे किया जाये, इसलिये किचित्‌, ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है । बह 

| निरन्तर सत्तावान्‌ होने से सरवेदेश स्वकाल सर्वेरूप सर्वनाम सरव॑रहित सर्वातीत 

रूप से प्रकाशता है ।२४०॥। 

। 

॥ 


ज्ञाठ-ज्ेय-्ञानशचल्यमनन्तं निर्विकल्पकम्‌ । 
केवलाखण्डचिन्मात्रं परं तत्वं विदुबुधाः ॥२४१॥ 


प्रथ--उस परम तत्तत को ज्ञाता, ज्ञान भ्रौर ज्ञेय दस त्रिपुटी से रहित, मनन्त, 
निविकल्प, केवल भ्रौर भ्रखण्ड-चैतन्यमाव्र को भ्रात्मवेत्ता लोग निज भ्रात्मारूप 
से जानते हं । 


जेय पौर ञान की त्रिपुटी से रहित, किसी वस्तु के जानने कं लिये तीन वस्तुए भ्राव- 
ग्यक है, एक ज्ञाता, दूसरा जानने योग्य वस्तु जेय, तीसरा ज्ञाता मरौर जेय क सम्पकं 
से ज्ञान, इनको त्रिपुटी कहते हें । त्रिपुटी रहित, उसका कारण भरन्तम्‌ -गरह् 
अनन्त है, स्थूल वृत्ति की सीमा मेँ नहीं मरा सकता, दश-काल-वस्तु परिच्छेद रहित 
इसलिये निधिकल्पम्‌-सवं कल्पनां से रहित है, भ्रद्ितीय तत्त्व केवलालण्ड- 
चिन्मात्नम्‌-शृ्ध परिच्छेदरहित ज्ञानेकरूपमात्र, शु बोधमात्र, निमल विज्नानरूप 
परम्‌ तत्वभ्‌-सर्वोत्ष्ट परमार्थ तत्व ब्रह्म को बुधाः-जानवान्‌ धृ, ब्रह्मवत्ता 
“प्रत्यक्ष भ्रनुभव से अ्रपना भ्रात्मा जानते हे ।॥२४१॥ 
२३ 


। 
| 
। 
। 
1 
| 
| व्याख्या- ब्रह्म का निरूपण चल रहा है । जञातु-जेय-जानशून्यम्‌- ज्ञाता 
। 
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अहेयमटुपादेयं मनावाचामगाचरम्‌ । | 
अप्रमेयमनाद्न्तं॑अरहम पूणं महन्महः ॥२४२॥ | 


भर्थ-ब्रहा त्याग भ्रथवा ग्रहण के भ्रयोग्य, मन-वाणी का भ्रविपय, अप्रमेय, 
भरादि-प्न्तरहित, परिपूणं तथा महान्‌ तेज है । 


भ्याख्या--श्रहेयम्‌-न ब्रह्म त्यागने योग्य है, भ्र्थात्‌ इसका वाध नहीं हो 
सकता, भ्रनुपायदेम्‌-न ग्रहण करने योग्य है, क्योकि मनोवाचामगोचरम्‌-मन 
प्रर वागी से ग्राह्य न होने के कारण मनोवाचामगोचरम्‌, मन वाणी का विषय 
नहीं है । प्रप्रमेयम्‌-प्रमाण से प्राप्य भ्ननाद्न्तम्‌-भ्रादि भ्रन्तरहित, जन्म-मत्यु- 
रहित भ्रतः ब्रह्य पणम्‌ ब्रह्य पूरण है, निरपेश् है, स्वयंज्योति, स्वमहिमा में स्थित 
अनन्त हे महन्महः-महत्‌ का, सूरयवन््रमादि का भी पभरकाशकः महः-ज्योति ह 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ब्रह्म है । यह हुमा तत्पदाथं का शोधित भ्रथं ।।२४२॥। 


त्वम्‌" पद ८ तत्‌' ~ त 
काभ्रथंक तथा तत्‌ पद कं वाच्यार्थो का परिशोधन करके श्रव महावाक्य 
न भारभ करते हं । "वेद में भरसंख्य वाक्य हँ । प्रधानतः ये वैदिक 
तो परकारकेहूं र एक भ्रवान्तर वाक्य, दूसरे महावाक्य । भ्रवान्तर वाक्य 
मरोर ह ब्रह्म ये वाक्य ब्रह्म की सत्ता वताते है । महावाक्य जीव 

रहम की एकता वताते है, यथा :- 


वि 8 व शा ० 


+ मजानं ब्रह्म-ऋगबेद 
२ बरह्मस्मि--यजुरवेद 
*-भ्रयमात्मा ब्रह्म-भ्रयवेवेद | 





उन अ चार महावाक्य हे । वाक्य के वीच मेँ जितने पद ह 
है । प्रतः वाक्याथ बोध ब थर्‌ पृथक्‌ भथ बोघ होने पर ही वाक्यार्थ बोधहोता 
श्रीगु बचन शरीभगवत्याद ` तिमित पदो के रथं का विचार किया जाता है 

„ पादन तत्वम्‌ पदके प्रथं कातथा "तत्‌" पदक भर्थं का 
मा ह| त्वम्‌' पद का शोधित श्रथ प्रत्यगात्मा है 
सम्प्रदाय की यही ग ौ भव महावाक्य के भ्रथं को समञ्चाते हे । वेदान्त 
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> ~ 


वियाता 


न्व ` चः चयन चको -पवक्ोन्गकक चो व के मरा 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
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तं पदभ्थाममिधीयमानयो््रहातमनोः श्ोधितयोयदित्थम्‌ । 
रत्या तयोस्तस्वमसीति सम्यगेकत्वमेब प्रतिपाद्यते हुः ॥२४२॥ 


्र्थ--तत्‌' ग्रौर ^त्वम्‌' पदों से कही हुई ब्रह्म भरौर भ्रात्मा के इस प्रकार 
शोधित भ्र्थो की एकता को ही श्रुति ने 'तत्वमसि' महावाक्य में भले प्रकार 
वारम्बार प्रतिपादित किया है। 
व्याख्या-- तत्वम्‌ पवाम्याम्‌-तत्‌' पद से तथा (त्वम्‌ पद से भ्रभिधीयमानयोः- 
कहे जाने वालो र्थो का, बोध्यमान होनेवालो का ब्रह्म-प्रात्मनोः-त्रह्य भ्रौर भ्ात्मा 
का, भ्र्थात्‌ ईष्वर श्रौर जीव का यत्‌ इत्थम्‌-जो इस प्रकार शोधितयोः-पूव 
रीति से परिशोधित किये हुभ्रों का 'तस्वमसि' इति भूत्या -तत्त्वमसि दस छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ६।६।८ के महावाक्य से तयोः-केवल चिन्मात्र रूप मं उन दोनों की 
एकत्वम्‌ एव-एकता ही, अ्रभिन्नता ही मुहुः-वारम्बार सम्यक्‌ भ्रतिपाद्यते-भली 
प्रकार से प्रतिपादित की गई है ।।२४३॥ | 


"पद का रथं दो प्रकार का होता है: एक वाच्यार्थं दूसरा लक्ष्याय । पद का 
जो भ्र से सम्बन्ध है, उसको शब्द की वृत्ति कहते हे । यहं वृत्ति दो प्रकारक है: 
एक क्ति वृत्ति, दूसरी लक्षणा वृत्ति । शविति वृत्ति से पद कं उच्चारण मात ६ 
विना प्रयास कं श्र्थवोध हो जाता है । जहां शिति वृत्ति से अर्थं ज्ञान नहो, वहां 
लक्षणा वृत्ति करनी पड़ती है । यथा घट फं उच्चारण से मृत्तिका का परिणाम ङ्प 
गोल पेटवाले जलपाव्र का बोध हो जाता है । परन्तु जहां शक्ति वृत्ति से रथं का 
बोध नहीं होता वहा लक्षणा करनी पडती है। यथा तत्वमसि इस वाक्य कं 
तीन पदों में से प्रथम "तत्‌ पद का रथं सर्वज्ञ, सर्वंशक्तिमान, सर्व-व्यापक्‌, सर्वान्त- 
यामी, सव नियन्ता, सर्वानन्दरूप, परमदयालु, सवं हितैषी, अत्यन्त स्वाधीन माया- 
धीण़ मायावििष्ट परमेश्वर है । दूसरे 'त्वम्‌' पद का भ्र भ्र्वजञ, ्लपशवित, 
परतन्त्र, कर्ता, भोक्ता, दीन-दुःखी देहेन्द्रिय प्राण भरन्त.कर मं भिस कराला 
भविद्या के वशीभूत श्रवि्याविशिष्ट जीव है । तीसरे रसि पद का भन तत्‌ 
मरौर शत्वम्‌" इन दोनों पदो की एकता स्थापन करता है । उदालक मुनि भ्रषने पृ 


फ्वेतकेतु के प्रति "परमेश्वर तू हैः इस प्रकार परमेश्वर प्रौर जीव की एकता प्रति- 


चे 


पादन करने वाला यह ^तत्वमसि' महावाक्य हैः-- 


"तत्‌, का प्रथं परमेश्वर 
त्वम्‌! ॥॥ ११ जीव 
रसि 8 3 है 
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शक्तिवृत्ति से परमेश्वर का जीव होना सिद्ध नहीं होता । सर्व्ञतादि धर्मो से 
सम्पन्न माया विशिष्ट परमेश्वर, ग्रतयज्ञतादि धर्मो से युक्त रविद्या विशिष्ट जीव 
कसं हो सकता है ? परस्पर विरुद धमं होने से परमेश्वर जीव की एकता शक्ति 
वृत्ति से सम्भव नहीं । इसी कारण महावाक्य कं भ्रथं में लक्षणा वृत्ति का प्रयोग 
करना पडता है' । श्रीगु वचन । 


एक्य तयोकषितयोन बाच्ययो, निगधतेऽन्योन्यविरुद्धर्मिणोः । 
खदयोतभान्योरिव राजभृत्ययोः, इपाम्बुराश्योः परमाणुमेर्ोः ॥२४४॥ 


 भ्र-सूय भ्रौर खद्योत (जुगनू), राजा भ्रौर सेवक, समुद्र ओर कूप तथा 
सुमेर भौर परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्मवालों का, ^तत्‌' त्वम्‌" पदों का 
एकत्व लक्ष्याथ म ही कहा गया है, वाच्यार्थ मे नहीं । 


व्यास्या--किचित्‌ प्रकाशयुक्त तथा महाप्रकाणयु्त खद्योत भान्वोः-परि- 
च्छिन्न प्रकाशयुक्त खद्योत, जुगनू तथा महाप्रकाशयुक्त सूर्य, इनमें राजभत्ययोः- 
नियामक राजा तथा नियम्य भृत्य, सेवक, इनमें कूपाम्बुराश्योः-सीमित जल युक्त 
कूप तथा भनन्तजलराशि सागर, इनमे, तथा परमाण मर्वोः-सूकष्म परमाणु तथा 
न स्मूलकाय ५ पर्वेत इनमे, इनकी न्याई ्रन्योन्यविख्द घर्मिणोः तयोः- 
1; 8 3५५४ जान प्र एक्यम्‌-श्रभिन्नता निगद्यते-कही गई ह 
या वाज्य लयन भरल्पगित परतन्त्र जीव, भरर तत्‌ 
एकता नहं कही गई है ॥२४४।। स 

भन्यान्य विरोधो धमे का कारण वतातं हें । 


व प ऽय्चुपाधिकस्पितो, न वास्तबः कश्चिदुपाधिरेपः। 
भाया महदादिकारणं, जीवस्य कार्य शृणु पञकोशाः॥२४१॥ 


भ्रथ- वाच्यार्थो 
वास्तविक नहीं है । ^ यह्‌ विरोध उपाधि के कारण है भ्रौर यह उपाधि कुट 
को उपाधि कार्यरूप ५ महत्तत्वादि की कारण माया है तथा जीव 
न्याल्या-त्तयोः-वाच्यारथो मे 


उपाधि के कारण कल्पित त प्रयम्‌ विरोधः-यह्‌ बिरोध उपाधिकल्पितः- 


दै, न वास्तवः- वास्तव मे यह्‌ विरोध नहीं है । 
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विरोध का कारण किचत्‌ उपाधिः एषः-यह कोई उपाधि है, वह उपाधि क्या है? 
ईशस्य माया महदादि कारणम्‌-ईश्वर की उपाधि माया है जो करि महदादि का 
कारण है, महतत्त्वाहंकार-पंचतन्माव्रादि, जो कि. सकल जगत के कारण ह 
माया ईश्वर कौ.उपाधि है, जीवस्य कायंम्‌-जीव की उपाधि क्या है, एसा पूछे तो 
शदणु-सून, पंचकोशाः-जीव की उपाधि रविद्या का कायं पंचकोश हं । जीव की 
कार्य-उपाधि है, ईश्वर की कारण-उपाधि है ॥२४५॥। 

उपाधि के हटाने से न ईश्वर रहता है श्रौर न जीव । 


एतावृपाधी परजीवयोस्तयोः सम्यड्निरासे न परो न जीवः । 
राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकस्तयोरपोहे न भटो न. राजा ॥२४६॥ 


र्थ तरे दोनों परमेश्वर श्रौर जीव की उपाधियां हं । इनका भली प्रकार 
वाध हो जाने पर न परमेश्वर ही रहता है रौर न जीवात्मा ही। जिस रकार राज्य 
राजा कौ उपाधि है, तथा ढाल सैनिक की ; इन दोनों उपाधियों के न रहने पर न कोद 
राजा है भ्रौर न भट। 


व्याख्या--परजीवयोः- परमेश्वर तथा जीव जो कि (तत्‌ भौर त्वम्‌ पद के 
वाच्यार्थ है, इनकी एतौ उपाधी ईश्वर की माया, तथा जीव कौ भ्रविद्या, पचक, 
ये क्रमशः दो उपाधियां हं । तयोः-माया रौर पंचकोश, इन दोनों उपाधियो क 
सम्यक्‌ निरासे-भली प्रकार से म्रपवाद किये जाने पर न परः न जीवन ईष्वर 
रहता ह भ्रौर न जीव रहता है, केवल चिन्मातररूप रहता है, भद करनेवाली उपाधि 
के श्रभाव से । ब्रव दृष्टान्त देते हैः नरेन्रस्य राज्यम्‌--राजा कौ उपाधि राज्य है 
टस्य खेटकम्‌-तैनिक की उपाधि खेटक,. ढाल, शस्त्र विशेष दै तयोः श्रपोहे-राजा 
के राज्य श्रौर सैनिक क खेटकं के भाव मे न राजा न भदः-न राजा रहता है 
भरौरन भट रहता है, क्योकि उन दोनों की भदक उपाधि हटा ली गई है, वं 
मनुष्यमात्र प्रवशेय रहते ह ॥२४६॥। . ‰ ` 

उपाधि केरनिराकरण की विधि वतात ह । 

अथात आदेश इति भुतिः स्वय, निपधति ब्रह्मणि कल्ितं हयम्‌ । 

भतिप्रमाणाजुगरदीत-यु्त्या, तयो निरासः करणीय इत्यम्‌ ॥२४७॥ 

थ त्र्य मे कल्पित दैत को “थात ्रादेशो नेति नेति शति स्वय निषेध 
करती है; इसलिये शरुति-पमाणानुसार युक्ति से उपर्युक्त उपाधिया का इस 
प्रकार वाध करना ही चाहिये । 
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. व्याद्या-- भ्रथातः श्रादेशो नेति नेति, वृहदारण्यकोपनिषद २।३।६, 
वद भगवान्‌ का प्रादेश है यह नहीं है' "यह्‌ नहीं है", इस प्रकार शुतिः-वेद भगवान्‌ 
स्वयम्‌-भ्रपनं मुख से ब्रह्मणि कल्पितम्‌ हयम्‌ निषेधति-त्रह्म मे कल्पित दूसरी 
वस्तु का निपेध करती है । द्य क्या ? जो जो प्रतीत हो रहा है, वह सव ब्रह्म 
भधिष्ठान कं भरतिरिक्त अरन्य कुछ नहीं है । भुतिप्रमाण-अनुगृहीतयुक्त्या-ुति 
# माण कं ब्ननुसार युक्ति से तयोः-ईश्वर की उपाधि माया का तथा जीव कौ 
उपाधि अविद्या कं काये पंचकोशों का निरासः-निराकरण, निषेध इत्यम्‌-इ 
भकार, जसा भ्रागे वतारयेगे करणोयः-करना चाहिये ।।२४७॥। 


भद नेद्‌ करिपतत्वान्न सत्थं, रञ्ज दव्यालबर्स्वमवच । 
इत्य दस्य साधु युक्त्या व्यपोह, ज्ञयः पञ्चादेकभावस्तयोयेः ॥२४८॥ 


भय --यह्‌ उपाधि सत्य नहीं है कल्पित होने के कारण, रज्जु मे कल्पित सर्- , 
स ता स्वप्नवत्‌ । इस रकार उपाधि को वेदानुसारिणी युक्ति से वाध करके 
क उपरान्त उन दोनो में जो एकता रहती है, वही जाननी चाहिये 1 


दूसरे म क र क इदम्‌ पद से ईश्वर की उपाधि माया तथा । 

उपाधि सत्य नहीं है कल्यत उपाधि पचकोश, यह उपाधि सत्य नहीं है' यह 

न सत्यम्‌-सत्य नहीं है, ब्रह्म पवात्‌ ब्रह्म मं कल्पित किये जाने कं कारण उपाधि 

श्रारोपितस्थास्ति त्य नही दे, ब्रहम अधिष्ठान मे ्रारोपित किये जाने से सत्य नहीं ह 

भांति य । रज्जौ दृष्टव्यालवत्‌-रस्सी मे प्रतीत हुए स की 

नहीं हे । -"गद्रा स उठने पर स्वप्नालोकित पदार्थो की न्याई सत्थ | 
। 
| 


~ ~ ५ ~ ~ ~~ ~ = ~ ~ ~ न = आ = -, -क 


ति २ दश्यम्‌-उपाधि का साधु यक्त्या-शरति-भनुसारिणी 

पद के वाच्यार्थं से उपाधि करक, दुर करकं पद्चात्‌-(तत्‌" पद भ्रौर त्वम्‌ 

मे, ईश्वर फो उपाधि देदान क उपरान्त तयोः-म्रनुपहित केवल चिन्मात्र 

त्‌ ो निना भरते स धि तको इन दन दर ह 

ह बही ्ेयः-आनन क रहता है, उन दोनों मे यः एकभावः जो-एकता 
' रहण करनी चाहिये ।(२४०८॥। 


१ तौ स्या एरक््यौ, तयोरखण्डंकरसत्वसिद्धे । 
त्या न तथाजहत्या, किन्तूमयायाप्मिकरव भागपम्‌ || २४९॥ 


धरं 
ध ७ यी भक्ता शो सद फ पिर 
रना चाहिये । उनकी एकता के ठीक-ठीक ज्ञान के 
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न तो जहती-लक्षणा श्रौर न ग्रजहती ही पर्याप्त है, । इसलिये इस जगह जह्‌- 
त्यजहती लक्षणा का प्रयोग करना चाहिये । 


व्याद्या-- ततः तु-दुश्य वस्तु कं व्यपोहन के ग्रनन्तर शब्द से एकता जानकर 
तयोः-उन दोनों की ईश्वर जीव की भ्रखण्ड-एकरसत्व-सिद्धये-रटूट एकता के 
मरनुभव के लिये तौ-शुद्ध हुए ^तत्‌" पद तथा त्वम्‌" पद कं अर्थं लक्षणया- 
लक्षणा वृत्ति से सुलक््यौ-भ्रच्छे प्रकार से देखना चाहिये, क्या ? ईश्वर जीव 
कौ लक्षणा वृत्ति से प्रखण्ड एकरसता, परिच्छेदरहित एकता कौ सिद्धि । 
ईश्वर जीव की एकता वाच्यार्थं से सिदध नहीं होती । यह एकता न जहत्या-जहती 
लक्षणा से नहीं तथा न भ्रजहत्या-्नौर न म्रजहती लक्षणा से श्रलम्‌-इस एकता के 
लिये जहती भ्रौर ्रजहती लक्षणा पर्याप्त नहीं हं । अर्थात्‌ जीव द्वर की एकता 
जहती तथा भ्रजहती लक्षणा से सिद्ध नहीं होती किन्तु-वल्कि उभयार्थात्मिकया 
एव-उभय भ्रथवाली लक्षणा से, जहती-मजहती लक्षणा से जिसको भाग-त्याग 
लक्षणा भी कहते हे भाग्यम्‌-एकता जाननी चाहिये, भागत्याग लक्षणा सं रथात्‌ 
एक भाग के त्याग से जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध होती है । एव णब्द कं प्रयोग सं 
जहती तथा श्रजहती लक्षणा का स्वतंत्र प्रयोग निराकरण किया गया है ।।२४९॥। 


भव जैसा श्रीगुखुमुख से सुना है, वंसा लिखते हं `- 

(लक्षणा तीन भकार की है, एक जहती दूसरी भ्रजहती, तीसरी जहती-मजहती 
इसको भागत्याग लक्षणा भी कहते टै । तत्वमसि" महावाक्य मे जहती लक्षणा 
सम्भवे नहीं । जहती लक्षणा में वाच्यां का परित्याग करकं वाच्यार्थं कं सम्बन्धी 
का ग्रहण किया जाता है । यया शंगायां घोषः" (गंगा मे योपिया का गाँव है) । 
गंगा जलप्रवाह का नाम है । जलप्रवाह कं बीच में गांव का हाना मरसम्भव दै 1 
भ्रतः जल प्रवाह रूप वाच्यार्थे का परित्याग करकं जल भवा सूप वाच्याथं कं 
सम्बन्धी गंगा तट की लक्षणा करनी पड़ती है । 


इसी प्रकार (त्वमसि" महावाक्य म ^तत्‌' पद के वाच्यार्थं स्वज सर्वण्ति- 
मान परमेण्वर रौर "त्वम्‌ पद के वाच्यार्थं प्तपज्ञ मरल्पशक्तिमान जीद इन दोनों का 
परित्याग करके 'तत्‌' पद के वाच्यार्थं की सम्बन्धी माया भौर त्वम्‌ पद क वाच्या 
कौ सम्बन्धो अविद्या" दन दोनों की “्रसि' पद से एकता सिद होती है, सो भ्रंग 
टै । माया भौर ग्रविद्या की एकता से वेदान्त का प्रयोजन सिदध नही होता । वेदान्त 
भरदधेतब्रहम का प्रतिपादकः है । माया घौर भ्रविद्या की सत्यता म वदान्त का प्रयोजन 
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नहीं है । अतः (तत्त्वमसि' महावाक्य मे जहती लक्षणा किसी प्रकार भरी सम्भव 


नहीं । | 


प्रजहती लक्षणा भी सम्भव नहीं । भ्रजहती लक्षणा में वाच्यार्थ के सम्बन्धी 
सहित वाच्याय का ग्रहण किया जाता है, यथा शोणो धावति" (लाल रंग दौडता ` 
है) यहां वाच्याथे शोण है । शोण" फे दौडने मे कोई प्रसंग नहीं वनता । भरतः 
तर्षणा को सहायता लेनी पड़ती है । लाल रंग का सम्वन्धी घोड़ा है । लाल रंग 
वाला घोड़ा दौडता है । 


तत्वमसि" महावाक्य में तत्‌, पद का वाच्यार्थं ईग्वर रौर दष्वर की संब 
धिनी माया, भरर (त्वम्‌ पद का वाच्याथं जीव, म्नौर जीव की सम्बन्धिनी श्रवि्या- 
इन दोनों को, सि" पद से एकता सिद्ध होती है । भ्र्थात्‌ माया सहित ईश्वर 
भविद्या सहित जीव है । माया सहित परमेश्वर भ्रौर प्रविद्या सहित जीव इन दोनों 
की एकता करने मे जीव का परम पुरुपार्थ सिद्ध नहीं होता । वेदान्तशास्त्र श्रेत 
ब्रह्म के विज्ञान से मोक्ष मानता है । ईए्वर जीव कं ज्ञान से नहीं । भ्रतः तत्त्वमसि 
हावा्य मं भ्रजहती लक्षणा भौ प्रसंगत है ।' श्रीगुरुवचन । 


स दवद्ोऽयभितीह चैकता, विरुद्धमांशमपास्य कथ्यते । 


पा वथा त्वमसीति वाक्ये, विरुद्धपर्माजुभयत्र हित्वा ॥२५०॥ 

ऽयक्य चिन्मात्रतया सदात्मनो-रखण्डभावः परिचीयते उुधैः। | 

उ महावाक्यशतेन कथ्यते, बह्मात्मनोरेक्यमखण्डमावः ॥२५१॥ । 

प्र्थ- जैसे वह्‌ देवदत्त यह्‌ है इस वाक्य में "वह्‌ १ ८} दोनों पदों । 
# विरोधी धर्मेवाले पर ह' रौर "यह" इन 1 1 
र. रत्व भ्रौर भ्रपरोक्षत्व प्रंशों को निकाल कर देवदत्त १, 

कही है, उसी शकार तत्त्वमसि महावाक्य मे तत्‌' सौर नत्वं पदों (| से ॑ 
चतन्यांश मे भावा का भागत्यागलक्षणा से वाध करकं ब्रह्म म्रौरजीवकी 

स ईश्वर भ्रोरजीव की भ्रखण्डमावरूप एकता कटी गई है । 

ग [सए -यवा-उदाहरगाय सः भ्रयम्‌ देवदत्तः इति इह च-जहती-रजहती 
वचया २ सत्‌ भौर त्वम" पद की एकता सम्मव है । इ 
की जाती है यथा ल. ‰ विरुद भश का परित्याग करके समानांश में 

पः भयम्‌ देवदत्तः यो ऽयं मया विशतिवपपूरवे काश्यां दष्ट 








--- - ~" „ अनु, ` 
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स॒ एव इदानीम्‌ वतंमानसमये कलिकातानगरे विद्ते" यह वही देवदत्त है 
जिसको मने बीस वपं पहले काशो में देखा था, सोई देवदत्त श्रव इसकाल 
कलकत्ता नगर मं है । इह-इस वाक्य में विरद्धधर्माहम्‌ श्रपास्य एकता कथ्यते- 
विष्द्ध भ्रंश देश प्रौर काल का परित्याग करकं देवदत्त मात्र मं एकता होती है तथा 
च-उसी प्रकार तत्त्वमसि इति वाक्ये विरुद्धधर्मान्‌ उभयत्र हित्वा- तत्त्वमसि 
इस महावाक्य में "तत्‌" भ्रौर (त्वम्‌ इन दोनो पदों के वाच्याथं मे माया भ्रौर अविद्या 
ये दोनों उपाधियां विरुद्ध धर्मोवाली हँ । ईश्वर रौर जीव दोनों में चतन्य भ्रंश 
समान है । ईश्वर भ्रौर जीव इन दोनों के विरु रंश माया भौर भ्रविद्या का परि- 
त्याग करके, संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदा आत्मनोः अरखण्भावः-ईश्वर, भौर जीव के 
चेतन्य भ्रंश मे भागत्याग लक्षणा से एकता संगत है । ईश्वर में च॑तन्य भाग ब्रह्म | 


` कहाता है, श्रौर जीव में च॑तन्य भाग कूटस्थ साक्षी दै । भरतः सदा ईश्वर भ्रौर 


जीव, इन दोनों मे खण्डभाव-एकता भाग त्याग लक्षणा से सिद्ध होती है बुधः 
परिचीयते-विवेकी पुरुषो द्वारा जीव ईश्वर की एकता भ्ननुभव मं लाई जाती है । 
एवम्‌-इस प्रकार, यहाँ एक महावाक्य का दृष्टान्त दिया है, महावाक्य शतेन-संकडों 
भरन्य महावाक्यो द्वारा भी ब्रह्मात्मनोः-न्रह्म श्रौर कूटस्थ साक्षी की अथवा ईश्वर 
भौर जीव की श्रखण्डभावः एेक्यम्‌-भ्रखण्डभावरूप एकता कथ्यते-कथन की 
गई है। संकड़ों महावाक्यों का संग्रह तो हमारे देखने में नहीं भाया, परन्तु महा- 
वाक्यार्थदर्पण मे संग्रहीत ११ महावाक्य नीचे दिये जाते हं :- 


१-तत्त्वमसि । २-भ्रहं ब्रह्मास्मि । ३-म्रयमात्मा ब्रह्म । ४-एष त भ्रात्मा- 
्तर्याम्यमृतः । ५-स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एषः । ६-ग्रजा प्रतिष्ठा 
प्रज्ञानं ब्रह्म । ७-विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । ८-सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । € स एव- 
मेव पख्पो ब्रह्म ! १०-सर्वं खल्विदं बरह्म । ११-एकमेवाद्वितीयम्‌ ॥२५०-२५१॥ 

भव तत्वमसि" महावाक्य के उपदेश को दृढ़ करने के लिये ब्रह्मभावना का 
उपदेश करते हं । 

अस्थूरुमित्येतदसन्निरस्य, सिद्धं॑सखतो व्योमबदग्रतक्यम्‌ । 

अतो सृपामात्रमिदं ्रवीवं, जहीहि यत्स्वात्मतया शीतम्‌ । 

्रह्माहमित्येव विद्युदधबुदधथा, विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम्‌ ॥२५२॥ 

प्रथ--भ्रस्युलम्‌' इति श्रुति से प्रसत्‌ स्थृलता भ्रादिका निरास करने सं 


भाकाग के समान अतय स्वयं सिदध वस्तु रहती दै । ^ बरह्म हु" इस शुद्ध वदध सं 
२४ 
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अपने भ्रात्मा को भ्रण्ड वोधस्वरूप जान । इसलिये भ्रात्मरूप से गृहीत दुश्यमान 
यह देह मिथ्या है, इसमे भ्रात्मवुद्धि को छोड़ । 
व्यास्या-- भ्रस्यूलम्‌ अन्‌-ग्रणु-म्र हस्वम्‌-भरदीर्घम्‌' इति वृहदारण्यकोपनि- 
पद ३।८।८ श्रुतिः । वह्‌ ग्रक्षर (ब्रह्म) स्थूल से भिन्न है, भ्रणु (सूक्ष्म) सेभी 
भिन्न है, हस्व (छोटे) से भी भिन्न है तथा (दीं) लम्बे से भी भिन्न है। इस शति 
स स्पष्ट होता है कि एतत्‌ -दृश्यमान, शरीरादि जिनमे मोटा, पतला, छोटा, बडा 
भादि धर्म हे भ्रसत्‌-मिथ्या है इसको निरस्य-त्रह्म से . भिन्न जानकर, पुनः 
ब्रह्मं ही प्रविलाप्य" उसको ब्रह्म रूप से जानकर, जंसे पूर्वं मं कटा है, सद्र 
हकाय सकलं सदेव तन्मात्रमेतन्न ततो ऽ न्यदस्ति", स्वतः सिद्धम्‌-अपनी ही सत्ता 
स्यूति से सिद्ध, परनिरपेक् व्योमवत्‌ भरप्रतक्यम्‌-भ्राकाश के सदश भ्रनन्त, असंग, 
तकं का भ्रविपय, स्वसंवेद्य होने से । चर्मदुष्टि से भ्राकाश ही एेसी वस्तु है जो सीमा 
६ पड़ता है । कोई नहीं कह सकता कि श्राकाश की कितनी लम्बाई | 
चोड़ाई है। आत्मा के अनन्तता की उपमा पराकाश से दी जाती ह ब्रह्म ` 
भ्हम्‌ एव इति-मे ही व्योमवत्‌ भ्प्रतकं यत्र हे विबुध बुधचा-सूषम बुद्धिस, ` 
रजोगुण तमोगुण रहित वृद्धि से, थवण-मनन-मिदिष्यासन से, सत्त्वप्रधाना वु से 
स्वम्‌ भत्मानम्‌-निजरूप भात्मा को भ्रलण्डबोधम्‌-भरटूट ज्ञानरूप को, जिसकं । 
त 1 न हो, किसौ काल में बोधर्प किसी कालम 
० र 4: स्वेदा, सवत्र, निरन्तर बोधरूप, जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सा न साकी बोधूप, एसे को विद्धि-मत्यक रूप से अनुभव 
इदम्‌ प्रतीम ४ भपनं भ्रात्मारूप से ग्रहण किया था, श्रपनाया था, 
 „. ईस ्रजान से दृश्यमान शरीर प्रादि को मृषामात्रम्‌-मिष्या 


। 
मात्र जानकर क्योकि नहीं | 
मे भतमव तयाग पाण द, वरयोकि निश्चय हौ यह देह मात्मा नहीं है, इ । 

गे 1 
। 


"ऊ बक 2 णाकण क कक कक कन्ककक्कचकचत अ "चक्का अक क 


दे ॥२५२॥ 

छान्दोग्य = < - 
जो उपदेण ( ₹ छ? भरध्याय मे उहालक मुनि ने अपने पुव श्वेतकेतु का 

को त" ? अनुसार भ्रव संग्रहरूप से कहा जाता है । श्रीगु ^ 
वार वही उपदेश करलं उपदेश दे दिया है । भ्व उसको दृढ करने कँ लिये ग्यारह 
भात्मसाल्ात्कार कराने ५ पत्त्वमसि' वही ब्रह्म तू है । प्रतिवन्धशून्य महावाक् 

| ५. र भ्रततिवद्ध महावाक्य नहीं । 

कर बटादि सततं॑सृन्मातरमेवाभित- 
 पसन्बनितं पदात्भिदं॑सन्मारमेवालिलम्‌ 
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विवेकचूडामणिः १८७ 


यस्मान्नास्ति सतः परं फिमपि तत्सत्यं स॒ आत्मा स्वयं 
तस्मात्त्वमपि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्य यत्परम्‌ ॥२५३॥ 


भ्र्य--जैसे मृत्तिका के कायं घट प्रादि सवं प्रकार से मृत्तिका ही है उसी प्रकार 
सत्‌ से उत्पन्न हुभ्रा यह सम्पूणं जगत्‌ सन्मावर ही है; क्योकि सत्‌ से भिन्न भ्रौर 
कुठ भी नहीं है, वही सत्य है ग्रौर वही स्वयम्‌ भ्रात्मा है; इसलिये जो ब्रह्म शान्त, 
निर्मल भ्रौर अद्वितीय है वहु तुम हो । 


व्यास्या- मृत्कायम्‌-मिटी का कार्य, मिदर उपादान कारण है घटादि 
सकलम्‌-कूम्भ, भादि पद से मिरी के भ्रन्य पात्र सुराही सकोरे तश्तरी रादि सम- 
ने चाहिये सततम्‌ मृत्मात्रम्‌ श्रभितः-चारों भोर से, ऊपर-नीचे, दार्ये-वाये, 
| भरागे-पीछे सव भोर से मृत्तिकापात्र मृत्तिका ही हँ, जंसे पूवं मे 'मृत्कायेभूतोऽपि मृदो 
| न भिन्नः, कुम्भो ऽ स्ति सर्वत्र मृत्स्वरूपात्‌' भ्रादि दो श्लोकों से कहा गया है, कुम्भ 
नामाकार वाणी मात्र है, “मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्‌' तद्त्‌-उसी प्रकार सत्‌-जनि- 
| तम्‌-सत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न हभ्ा इवम्‌ भ्रिलम्‌-यह समस्त विश्व, माया से स्थूल दह 
॑ तक सत्‌-प्रात्मकम्‌-सत्‌ भ्रात्मा वाला, सत्प्रतिष्ठा, जसं प्व मे कहा है "यदिदं सकलं 
॑ विश्वम्‌ नानारूपं प्रतीतमज्ञानात्‌ सत्सं ब्रहाव' सत्‌-मात्रम्‌ एव-सत्‌ मातन ही है, 
बरह्म ही है, नीचे-ऊपर दाये -वाये भरागे-पीे सव भ्रोर से ब्रहम ही दै, ब्रह्म से भिन्न 
कुछ नहीं है, बरह्म ही विश्वरूप से भासता है । श्रह्ैवेदं विश्वम्‌ इति श्रुतिः, 
मृण्डकोपनिषद २।२।११, यस्मात्‌ सतः-चूकि ब्रह्म से परम्‌-भिन्न किम्‌ शपि न 
| भरस्ति-कुछ भी नहीं है, क्योकि ब्रह्म नन्त है, अरन्य कौ सत्ता को ब्रह्मसे भिन्न 
सत्ता मानने से ब्रह्म की श्रनन्तता में दोप भ्राता है, इसलियं यह प श्रुति विड 
होने से ग्रग्राह्य है । 
| 


छान्दोग्योपमिपद के छठे मध्याय की शति इस प्रकार दै, तत्सत्यं स भ्राता 
तत्वमसि, श्वेतकेतो", उदरालक ऋषि ने जपने पुत्र ष्वेतकेतु को € बार इस 
प्रकार उपदेश दिया था 1 इस श्रुति को भरीभगवत्पाद नं भ्रपनं पलक य दिया 
तत्‌ सत्यम्‌-त्रह्म परमार्थं तत्व है, त्रिकाल-अरवाध्य अविनाशी तत्त्व है स्वयम्‌ 
सः भात्मा-तरह् ही निजस्वरूप ब्रात्मा है, चैतन्य कूटस्थ साक्षी प्रत्यगात्मा है क 
तस्मात्‌ प्रदान्तम-इसलिये निश्चल, निष्किय, विकार रदित प्रतएव ल 
रहित मायासं असंसृष्ट, शुद्ध अतएव ्रदरयम्‌-एकतत्य, भ्रत्य न स ॥ ^ 
कवल, अतएव परम्‌-मायातीत, निर्गुण, सर्वोत्छप्ट यत्‌ ब्रह्मजा ब्रह्म ६, ° 
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गकककयाककक  ् 


वही ब्रह्म त्वम्‌ भसित है, ईश्वर श्रौर जीव के चैतन्यांश मे एकता है उपाधि 
कं संयोग सं भिन्नता भासती है ।।२५३॥। 


निदराकस्ित-देश-कार-बिपय-जञत्रादि सर्व॑यथा 
मिथ्या तद्वदिहापि जाग्रति जगत्स्वाज्ञानकार्यत्वतः। 
यस्मादेबभिदं शरीर-फरण-प्राणादमादयप्यसत्‌ 
तस्मात्तत्वमसि प्रशान्तममरं ब्रह्माद्वयं यत्परम्‌ ॥२५४॥ 


वक पवक क क 9 


व निद्राबस्था म निद्रा-दोष से कल्पित देश, काल, विषय भौर ज्ञाता 
। सभी भिया होते है, उसी प्रकार जाग्रदवस्था में भी यह जगत्‌ ्रपे भान 
काय होनं कं कारण, मिथ्या ही है। इसी कारण से ये शरीर, इन्द्रियां, प्राण 


भोर प्रहकार भ्रादि सभी भ्रसत्य है श्रत: निर्मल 
दै वही तुम हो । हे" भरतः शान्त, निर्मल भ्रौर प्रद्वितीय जो परब्रह्म 


स्वा भेजहं कित काल निय कादि सर्वम्‌ यथा मिभ्या-निद्रा 
भथगशूनये सृजति स्वशक्त्या ष भन सामग्री नहीं होती, उस भ्रवस्था मे मन (स्वप्न 
द्रष्ट, भरादि पद से क्त तदं मन एव सर्वम्‌” देश, काल, विषय, 
स्वप्न सृष्टि मिथ्या अ सव-विण्व को रचना कर लेता है, जंसे जागनं पर 
तद्रत्‌-उसी प्रकार स्व 2 क्योकि प्रबद्ध होने पर स्वप्न सृष्ट प्रतीत नही होती, 

होने से इहभ्रपि न स्वरूप के अज्ञान से, माया का 
बरह्म से भिन्न प्रतीत टोने -यहां भी जाग्रदवस्था मे जगत्‌-भासमान जगत्‌, 
तथा स्वप्न म ल नामाकार णा जगत्‌ मिथ्या है, क्योकि सुपुष्ति मं 
एव-निससे ही शरीर सृष्टि का सर्वेया श्रभाव हो जाता है। यस्मात्‌ 
शरीर, ज्ञानकर्मेनदियां  णन्ाण-प्हुमादि भरपि भ्रसत्‌-स्थूल, सुषम कारण 
वृत्तियां, मन वुद्धि ह ् र पद से भ्रन्तःकरण की अवप 
भ्रसत्‌ हं, मिथ्या हे । करनी बाह्ये । ये भी भ्रवि्या का कायं होने स 
लन्‌ भसि-वव्‌॥(२५४॥ ` " तन्‌ मलम्‌ प्यम्‌ परम्‌ यत्‌ बरहम त्‌ 


वक्रो को सको कः क क चकष 





मि ति योपि कयि कवयिः रि 


देशकार.मिपयातवति चद्‌, नाम्‌-रूप-गुण-दोप्वर्जितमर्‌। 


नरह त्वमसि भावयात्मनि ॥२५५॥ 


5 ((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/28/81185। (01661010. 01411260 0 6681001 


विवेकचडामणिः १८६ 


प्र्थ--जो जाति, नीति, कूल प्रौर गोत्र से परे हे; नाम, रप, गुण प्रौर 
दोप से रहित है तथा देश, काल घ्रीर वस्तु का भ्रतिक्रमण करता है, वही ब्रह्म तुम 
हो-प्रपने अन्तःकरण में एेसी भावना करो । 


| 

| व्याख्या--जाति-नीति-कूल-गोत्रदूरगम्‌-जाति-त्राह्यण क्षत्रियादि जातियां, 
नीति-उचित ग्रनचित विचार, कुल-वंश, गोत्र, इनसे दूर, भ्र्पष्ट, भ्रसम्बन्धित, 
जाति, नीति कूल गोत्र शरीर के धमं है, बरह्म कं नही, निधममक होने से नाम-रूप- 
गुण-दोष्वजितम्‌-नाम, रूप-भ्राकार, गुण-दोष-म्रच्छापन वुरापन इनसं रहित, 
बरह्म निर्गुण होने से नामरूपगुणदोष रदित है देवा-काल-विषयातिवति-देश-काल- 
वस्तुपरिच्छेदरहित ब्रह्म अनन्त है, इसलिये देश-काल वस्तु सीमा से प्रतीत है । 
इस प्रकार का यत्‌ ब्रह्म-जो ब्रह्य है, पहली तीन पक्तियों मे कहे हृए विशेषणो से 
रहित जो है तत्‌ त्वम्‌ भ्रसि-वही ब्रह्म तृ है, भ्ात्मनि-वुदधि में जीव ईश्वर की 
एकतारूप से भावय-भावना कर, एकता का ध्यान कर, प्रत्यक्ष भ्रनुभव कर । 
इस एकता का भरनुभव निविकल्प समाधि मे रखण्डबरह्माकार वृत्ति सें ही सम्भव 
है ।॥२५१५॥। 


यत्परं सकलबागगोचरं, गोचरं विमरबोधचष्ठपः । 
छडचिद्षनमनादिवस्तु यद्‌, ब्रहम तत्वमसि भावयात्मनि ॥२५९॥ 


प्र्य--जो माया भ्रौर माया के कायं से परे रौर सव बाणीका भरविपय है, 
मिमेल ज्ञानचभुभ्रं से जाना जा सकता है तथा शुद्ध विद्षन भ्नादि वस्तु है, तुम 
वही ब्रह्म हो-श्रपने भ्रन्त.करण में एसी भावना करो । 


व्याख्या--यत्परम्‌-जो ब्रह्म सर्वो्कृष्ट है, माया तथा माया भ कायं से परे 
दै सकलवाक्‌ भरगोचरम्‌-सव वाणी से श्रप्राप्य है, "यतो वाचो निवतन्त, भराय 
भनसा सह", इति श्रुतिः तैत्तिरीयोपनिपद २।४॥, जिस. ब्रह्म को मन मौर वाणौ 
्राप्त न करके लौट भ्ाते ह, जो शब्द को शक्तिवृत्ति स प्रतिपादित न ह १५६ । 
वाक्‌ उपलक्षणरूप से प्रयुक्त है, सकल शब्द होने से वाक्‌ शब्द स दथ प र 
भन्तःकरण चतुष्टय प्रहण करने चाहिये । विमलबोधचक्षुषः गोचरम्‌- 
नानस्प ही है जिसका चकु, उससे ग्राह्य, भर्थात्‌ म्रत्यन्त भूम 7 
पिम शुद्ध-चिदघनम्‌-प्रनादिबस्तु-शुद-कं वल, ममद्वितीय, निर्गुण, चित्‌-वाधर्प' 
वन-मूत्ति, ज्ञानमूति, भ्रनादिवस्तु, उत्पत्ति रहित नित्यवस्तु यत्‌ ब्रह्म तच्वमसि 
भ्ात्मनि भावय-इसका र्य पूर्ववत्‌ ।।२५६॥। 


पतः कयि ऋ चिः ते हः =" कोः = => कह = ककः => 


। 
। 





((-0. 1/111141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 


पड्भिरूमिभिरयोगि योगिहद्‌-भावितं न करणैविभावितम्‌ । 
शद्यव््यमनवधभूति यद्‌ त्र तत्वमसि भावयात्मनि |२५७॥ 
भर्थ-शुधा-पिपासा प्रादि छः ऊभियों से सम्बन्धरहित योगिजन जिसका 


हदय नः = चे 9 क इन्द्रियों द्‌ निया # 
ष म भ्रादर स्यान करते हं, जो इन्द्रियो से ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा 
यु ख स भ्रगम्य शौर निर्दोष एेषए्वयंशाला है, वही ब्रह्म तुम हो-श्रन्तःकरण में एुसी 


१९६० विवेकचूडामणिः 
| 
| 
| 
| 


भावना करो । 


च रोम मतिः व अरमयो से, तरगों से । रशना च पिपासा 
"< ` मृतः। एते पदूमयः प्रोक्ताः ' भूख प्यास ये प्राण के धमं है 
र स व तथा जरा मृत्यु ये स्थूल शरीर के धर्म, इन छः ऊर्मियों से 
से ध्यान लगाया हु विषया स योगिहद्भावितम्‌-योगियो के _ हृदय मे क 
ध्यान के योग्य न करणं री चित्तवृत्ति निरुढ है, एसे योगिवो दवारा 
जिसका विषय न हो सकं न -जानेन्दियो, कमन्द्रियो, ब्रन्त.करण द्वारा 
से गरहग किया जा सकता है न ह्यते नापि वाचा इति शतिः । बरह्मन नेत 
रहित होने से स्थूल बदिः रनद वाणीसे। बुद्धि-भ्रवे्यम्‌-शब्द स्पशं रूपादि 
ल बृद्धवृत्ति से भी म्रग्राह्य भ्रनवद्यभूति-निर्दोष एे्वयं वाला 


भनिन् महिमावाला, निष्कलंकविभति । 
पूर्ववत्‌ ॥ २५७॥ ९० युक्त यत्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि भ्रात्मति भावय 


० | क पतजगत्कलाभ्रयं, स्वायं च सदसद्विलक्षणम्‌ । 
निर्पमानमृद्धिमद्‌, ब्रहम तवमसि भावयात्मनि ।२५८॥ 


ध 
॥ 





भर्थ-भो इस भ्रान्तिकल्पितः ¦ क 5 - 
पत द्‌ मरौर इ का भंशस्प से भ्ाधार है, स्वयं भ्पनं ह 
भौर परम एष्व्ेसम्पन्न ह भत्‌ दानो से भिन्न है तथा जो निरवयव उपमारहि 
' बही परह्य तुम हो-अन्तःकरण मे एेसी भावना करा । 


क्‌ -भषिष्ठान, पादोऽस्य विश्वाभूतानि" इति पुरुषसूक्त । 
सत्ता स्फूति से भ्रपनां श्राप १ वरग-बौवाई भाग मे ह, जगदाधार स्व-पराभयम्‌- 
ष्ठितः इति स्वे महिम्नि ही भराध्रय, पर-अनाधारित, "स भगवः कस्मिन्‌ प्रति- 
किसे प्रतिष्ठित ह ? व ७।२४।१ 1 हे भगवन्‌ । ४ 


| 
। 
| 
व्याख्या-भान्तिकिल्पित 
है कला-म्ंण, उसका -जगत-कलाभयम्‌-भज्ञान से कल्पित जगत्‌, वही | 
म च सत्‌ भ्रसत्‌ विलक्षणम्‌-प्रौर 
ष 
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~~ 


। 
| 
| 
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भ्रव्यक्त से भिन्न, कारण-कार्य रूप प्रकृति से भिन्न निष्कलम्‌-कला रहित, 
निरवयव निरूपमानम्‌-जिसकी कोई उपमा न हो ऋद्धिमद्‌-सर्वेश्वर, सत्य- 
संकल्प ब्रह्म तत्त्वमसि श्रात्मनि भावय-पूवेवत्‌ ।२५८॥। 


जन्म-बद्धिपरिणत्यपक्षय-व्याधि-नाश्नविहीनमव्ययमू | 
विच्वयुष्टयवनषातकारणं ब्रह्म तत््रमसि भावयात्मनि ॥२५६॥ 


भ्र्थ-- जो उत्पत्ति वदना, बदलना, भ्रपक्षय, -व्याधि भ्रौर नाश-इन हों 
विकारो से रहित श्रौर अविनाशी दै तथा विश्व की सृष्टि, पालन रौर विनाश का 
कारण है, वह ब्रह्म तुम ही हो-भ्रपने श्रन्तःकरण मे एसी भावना करो । 


व्याख्या--जन्म-वद्धि-परिणति-श्रपकषय-व्याधि नाकविहीनम्‌-उत्पत्ति-भग- 
प्रसार-परिवर्तन-मंग संकोच-रोग-मत्यु-इन छः भावों से रहित, "पड्भावविकृति- 
श्चास्ति जायते वर्धते ऽ पि च। परिणामं क्षयं नाशं पड्भावविकृति विदुः ।। 
मायिकं पदाथो मे छः विकारभावों का प्रभाव पडता है, ब्रह्य पर नहीं, भ्रतएव 
भरव्ययम्‌-जो व्यय न हो, जो घटे नही, विनाशी, विरवसृष्टि-अरवन-घात कार- 
णम्‌-जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कारण, "मय्येव सकलं जातं मयि 
सर्वं प्रतिष्ठितं, मयि सर्वं' लयं याति तदुबरह्यादयमस्म्यहम्‌ ।' इति कंवत्योपनिषद्‌ 
॥१६९॥ मुञ्च श्रद्य ब्रह्य मं सकल विश्व की उत्पत्ति, प्रतिष्ठा तथा लय होता है । 
भी भगवत्पाद भ्रागे करगे । “मग्यखंडसुखाम्भोधौ वहुधा विश्ववीचयः । उत्प- 
चन्ते विलीयन्ते मायामाख्तविश्रमात्‌" ।४६७।। एसा ब्रह्म तत्त्वमसि भ्रात्मनि 
भावय-पूववत्‌ ।।२५६॥। | | 
अस्तमेदमनपास्तरक्षणं, निस्तरङ्गजलराधिनिशलम्‌ । 
नित्य्टक्तमविमक्तमूति यद्‌, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२६०॥ 
भ्रय-जो भेदरहित भ्रौर एकरस है, तरङ्गहीन सागर के समान निश्चल है 
तथा नित्यमुक्त भ्नौर विभागरहित है, बह ब्रह्म तुम ही हो-मरन्तःकरण में एेसा 
ध्यान करो | ` ` ` ` न 
| व्याख्या शरस्तभेदम्‌-जिसमे भ्रद, नानात्व नष्ट हो गया है, भरथात्‌ म्रदवितीय 
तत्व नेह नानास्ति क्रचन ।' इति कटठोपनिपद २।१।११, ब्रह्म म नानापन नहीं 


दै । भ्रनपास्त लक्षणम्‌-प्रत्यक्त लक्षण, प्रविचल लक्षण भ्र्थात्‌ एकरस नित्य 
भरविकारी, सच्चिदानन्द ल्षणवाला निस्तरंगजलराशिनिरचलम्‌-तरग रहित 
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सागर की भांति निश्चल, शान्त नित्यमुक्तम्‌-जो भ्रादि में मुक्त, मध्य में भी मुक्त 
भौर ग्न्त मे भी मुक्त हो वह नित्यमुक्त, श्रादिमध्यान्तमुक्तोऽहं न वद्धो ऽहं कदा- 
चन । इति ब्रह्यानुचिन्तनम्‌, १६। सर्वदा वन्धरहित, जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति 
तोनों भ्रवस्थाभ्रो मे मं मुक्त हं, मे कभी भी वद्ध नहीं भविभक्तमूसि-भेद रहित 
मूत्त, स्वस्प, शरीर-भर्थात्‌ भ्रखण्डरूप श्रथवा निरवयव, निधिकारी, एसा यत्‌ 
ब्रह्म तत्वमसि प्रात्मनि भावय-पूर्ववत्‌ ॥।२६०॥। 


एकमेव सदनेककारणं, कारणान्तर-निरासकारणम्‌ । 
कायंकारण-बिरकषणं स्यं, ज्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२६१॥ 


भय--जो एक होकर भी भ्रनेकों का कारण तथा श्रन्य कारणों के निषेध का 
कारण है, किन्तु जो स्वयं कायं-कारणभाव से प्रलग है, वह ब्रह्म तुम ही हो-न्त- 
करण मे एसा ध्यान करो । 5479 
य क एव -एक्‌ ही, "एकमेवाद्वितीयम्‌" इति शतिः । सत्‌-नितय 
इ न जगत्‌ का एकमात्र कारण, म्रधिष्ठान, स्प 
नेक खूप होता 1 क८० २।२।९, एक होने परभी माया से परमात्मा 
करने का कारण ॑ 9 प श 
4 म श कारण माया, माया का कायं सृष्टि । नेति 
अ १ ष का, पथा उसकं कायं का निराकरण करते हँ । यदि जगत्‌ 
शिलोपनिपद 11२॥ ह्य ही है, उपादाने प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते" इति योग- 
(क । ५ का उपादान कारण ब्रह्म क भ्रतिरिक्त श्रौर कोई नहीं 
व श कारणो का निपेध करती है । कार्यकारण-विलक्षणम्‌- 
८ भ्रमति आदि जगत्‌, तथा कारणरूप माया, उनसे भिन्न । 
धष्यस्तवन्य" गीता १५।१७।, क्षर भरकर से विलक्षण उत्तम पुरय को 


अन्य है स्वयम्‌-स्वयंप्रकाश 
„” १, प्रपना कारण प्राप है, स्वतःसिद्ध एेसा ब्रह्म तत्वमसि 
भत्मनि भावय पर्ववत्‌ ।(२६१।। # म 


नििकसङ्मनसपम्ष, यत्धरा्षरनिरुश्षणं परम्‌ । 
नित्मन्ययज्षुखं निरञ्जन, नक्म तत्वमसि भावयात्मनि ।२६२॥ 


रयं जो निविकल्य ं . 
तथा नित्य, श्रवंडानन्द „ भनन्त भौर भविनाशी है, क्षर भौर भ्रकषर से भित ह 


एसी भावना करो । = न्मा दै, वह ब्रह्म तुम ही हो--अन्तःकरण 
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| 
॥ 


त क मि कनं 


मिीिन्यि ीगीयिििीिि  भ) 


काक क =, भः 
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व्याख्या--निविकल्पकम्‌-जहाँ दूसरा विकल्प न हो, अद्वितीय तत्त्व, माया 
ढारा रचित भेदो से शून्य भ्रनल्पम्‌-ग्रनन्त, यो व भूमा तदमृतम्‌' जो भूमा है वह्‌ 
ममृत है, "यत्रान्यत्पश्यति भ्रन्यच्छृणोति भ्रन्यद्िजानाति तदल्पम्‌" इति शतिः, 
छान्दोग्योपनिपद ७।२४।१, जहाँ श्रात्मा से भिन्न देखता है, सुनता है, जानता 8, 
वह्‌ भ्रत्य है, श्रथ यदल्पं तन्मत्यम्‌' जो भ्रत्प है, बह नाशवान्‌ है, जो भ्रल्प न हो वह 
म्रनल्प भ्रक्षरम्‌-जो क्षर, व्ययन हो, घटे नहीं वह अक्षर, ्रविनाणी क्षर भ्रक्षर 
विलक्षणम्‌-क्षर-सर्वेभूत, श्रक्षर-माया, माया श्रौर माया के कायं से विलक्षण, 
भिन्न । भ्रथवा जिसमें जीव अ्रौर माया के लक्षण न हो, वह क्षराक्षर विलक्षण 
परम्‌-स्वेल्कष्ट नित्यम्‌-न्निकाल अरवाध्य, सवंसाक्षी, श्राकाशवत्सवंगतश्च 
नित्यः" इति श्रुतिः, छान्दोग्योपनिपद ६।३।२, श्रव्ययसुखम्‌-एकरस सुख, 
भ्रखण्ड भ्रानन्द "यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति" इति शुतिः । छान्दोग्योपनिपद 
७।२३।१, जो भूमा है वह सुख है श्रल्प में सुख नहीं है निरंजनम्‌-भ्रंजन, कालिमा 
रदित, निष्ाप, प्रजानशून्य एेसा यत्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि श्रात्मनि भावय-मूरवे- 
वत्‌ ।॥२६२॥। | 


यद्विभाति सदनेकधा भ्रमान्ना मरूपगुणविक्रियात्मना । 
हेमवरस्वयमविक्रिय॑॑सदा ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२६२॥ 


भ्रथ--सुवणं के समान जो सत्‌ स्वयं निविकार है तथापि ्मवश नाना नाम, 
रप, गुण श्रौर विकारो से भ्रनेक रूप में भासता दै, वह ब्रह्म तुम ही हो-एेसा श्रपनं 
भरन्तःकरण में ध्यान करो । 


. ब्याख्या-हेमवत्‌-सुवणं के सदृश, जंसे एक स्वणं कटक कुण्डल केयूर हप 
संनाना नाम भ्राकार के प्ाभूपणो बाला होता है, वसेही सत्‌-गरद्वितीय बरह्म खमात्‌- 
भनान योग से, ्नान्तिमोहित कल्पना से नामरूप-गुण-विक्रियात्मना-विविध नाम, 
भकार, गुण भेद से विकारवान सा होकर श्रनेकधा-व्हुत प्रकार स विभाति- 
भासता है । यद्यपि स्वरूप से ब्रह्म सदा-सर्वंकाल में स्वयम्‌ भ्रविक्रियम्‌-मपन स्वरम 
म विकाररहित है । द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" ऋग्वेद ६।४७।१८, माया से 
श्रे (परमात्मा) भ्रनेक रूप से चेष्टा करता दै 1 "एकं सन्तम्‌ वहुवा कल्पयन्ति 
एक होने पर भी उसक्रौ बहत प्रकार से कल्पना करते हं1 श्रजायमानो बहधा 
यते" इत्यादि शरूतियां, बह विना उत्पन्न हृए ही नेक रूप में उत्वत्न सा होता 
एसा यत्‌ ब्रह्म तत्वमसि श्ात्मनि भावय-ूर्ववत्‌ ।।२६३॥। 


२५ 


विजायते , 


((-0. 1/(111141/5511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


१६४ विवेकचूडामणिः 


यच्चकास्त्यनपरं परात्पर, प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणम्‌ । 
सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययं, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि ॥२६४॥ 


भ्रय-जो कायं कारण रहित है, वुद्धि से भी शरेष्ठ है, प्रत्यक्‌, एकरस श्नौर 
स्वतन्त्र नियन्ता अनन्त भ्रौर ग्रव्यय रूप से प्रकाशमान है, वह्‌ ब्रह्म तुम ही हो- 
मपनं भ्रन्तःकरण मं एेसा ध्यान करो । 


व्याख्या--भ्रनपरम्‌-जिससे ्रधिक कोई शरेष्ठ नहीं है, अद्वितीय, जिसका 
कोई पर-कायं न हो, "तदेतद्‌ ब्रह्मापूवेमनपरम्‌' इति श्रुतिः । वह यहं ब्रह्म कारय 
कारण रहित है । परात्‌-परम्‌-पर से, वुद्धि से परम्‌ श्रेष्ठ “यो बुद्धः परतस्तु सः 1 
गीता ३।४२, जो वृद्धि से धेष्ठ है वह्‌ यही है प्रत्यक्‌-सर्वान्तरात्मा एकरसम्‌- 
मविकरारी भ्रात्मलक्षणम्‌-भरातमा कं लकषणवाला, जो श्ात्मा का स्वरूप है वही बरहा 
का स्वरूप है, भ्रथवा स्वतन्व नियन्ता सत्यचित्सुखम्‌-सच्चिदानन्दस्वरूप भ्रनन्तम्‌- 
भपरिच्छिन्न भरव्ययम्‌-नित्य चकास्ति-प्रकाशित होता है यत्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि 
भात्मनि भावय-मू्वेवत्‌ ॥।२६४।। वः 


उक्मेमिममालनि सवयं, भाव्य प्रथितयुक्तिमिर्धिया । 
सशयादिरहितं कराम्बुवत्‌, तेन तत्वनिगमो भविष्यति ॥२६५॥ 


शरथ-इसर पूरवोक्ति विषय को भ्रपनी बुद्धि से वेदान्त-प्रसिद्ध युक्तियो दारा 


भ्रपने चित्त मेँ स्वयं < 0 
से रहित 4 य स्नात करो । इससे हाय पर रक्खे जल के समान संशय-विपयय 
तत्त्ववाघध हो जायेगा । 


व्याख्या--उक्तम [* ~ < सक 
ततत्वमसि' ईश्वर जीव: मम्‌ भ्रयम्‌-पूवं मे कहे हुए इस प्रथं को भ्र्थात्‌ ग्रह 


कौ एकता को प्रयितयुक्तिभिः-वेदान्तार्थ व स 
~ (७ :-वेदान्तार्थं कं भ्रनुसार 
८ दृष्टान्तोमे धिया- भरन्तःकरण से स्वयम्‌ भावय-जीव ब्रह्म 
४ पान करो तेन-इस ध्यानवल से कराम्बुवत्‌-हाय मे रकखे हुए जल 
व पानो, भरात्मवोध, भ्रात्मदशंन संदायादि-रहितम्‌ - 
इतीर ता तया विपरीतभावना ग्रहण करनी चाहिय" 

¬ प भविष्यति-हो जायेगा । यहाँ श्रीभगवतमाद प्रतिना 


करते हे । जीव ब्रहम कौ एकता स 
कै [१ का दृष्टान्तो करन स 
वार्थ बाध हो जायेगा । ॥ सहित वारम्बार विचार कर्‌ः 
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श्रम निवृत्ति के लिये वेदान्त के कुछ प्रसिद्ध दृष्टान्त इस प्रकार हं । 





~< श्रमो की निवृत्ति के लिये वेदान्त के 
प्रसिद्ध दृष्टान्त ४ 
१-भेद भ्रम- १-द्पण में श्रपने मुख के प्रतिबिम्ब का 
जीव ईश्वर में भेद है । ुष्टान्त-इस पर विचार से भेद 
जम नष्ट होता है। 
२-कतृत्व भ्रम- २-लाल पुष्प पर रक्खी स्फटिक मणि 
म्रात्मा कर्ताभोक्ता है । की लालिमा का दष्टान्त-इस पर 
न: विचार से कतृत्व भरम नष्ट होता है । 
३-संग जम- । इ३-षटाकाश मठाकाश कै दृष्टान्त पर 
शरीरत्रय के साथ भ्रात्माका | विचार से संगभ्नम नष्ट होता है । 
संग है 
४-विकार ज्रम- | ४-सुवणं के अआआभूपणो के दुष्टान्त प्र 
्रात्मा विकारवान दै । | विचार करने से विकार भ्रम नष्ट 
| होता है। 
५-सत्यत्व ्रम- | ५-रज्जु-स्पं के दुष्टान्त पर विचार 
जगत्‌ भ्रपने कारण ब्रह्म से भिन्न | करनं स जगत्‌ का सत्यत्व भ्रम नष्ट 
सत्य है । , होताह। 


यह विषय स्न्नपूर्णोपनिषद के प्रथम प्रध्याय म भरावा हे ॥२६५॥। 


खं बोधमात्रं परिशचदधतच्चं, विज्ञाय सङ्घे रृपवच्च सन्ये । 
तदात्मनवातमनि सर्वदा स्थितो, विकापय ब्रह्मणि द्यजातम्‌॥२९९॥। 


समानं भूतो क सघातह्प शरीर कं मध्यम 
कर सदा तन्मयभाव सं स्वस्वरूप 


ही लीन करो । 


भ्रय-सेना के वीच में राजा कं 
स्थित इस स्वयंप्रकाशरूप विशुद्ध त्व का जान क 
मे स्थित रहते हए सम्पूणं दृश्यवगं को उस ब्रह्म म 


व्याख्या सैन्ये -योद्धाभों कं वीच मे नृपवत्‌-सर्वनियन्ता राजा क सदृण 

संथे-कायकरणसंयातं शरीर में स्वम्‌ बोधमात्रम्‌-स्वयं प्रकाण कवन निमल ५ 

ख्य, श्रनुभव रूप परिणुदतत्वम्‌-लक्षणावृत्ति स॑ शाधन कयि हए प 
-जानकर, विवेक से भ्रनुभव करकः तदात्मना एव-उस ना 
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रूप सं ही सवदा भ्रात्मनि स्थितः-सदा स्वरूपनिष्ठ हुमा ब्रह्मणि दृश्यजातम्‌ 
विलापय-ब्रह्म मे दृश्य जगत्‌ का प्रलय करो, सवं को ब्रह्मरूप देखो । 
्रह्मानुचिन्तनम्‌ नामक पुस्तिका में श्रीभगवत्पाद ने लय-क्रम इस प्रकार 
वताया दै पृथिव्यप्सु पयो बह्व बाह वायौ नभस्यसौ । नभोप्यव्याकृते तच्च शुद्धे 
शुधोस्म्यहं हरिः ।' पृथ्वौ जल मे, जल अग्नि मे, रग्नि वायुम, वायु भ्राकाश मे, 
भ्ाकाश अव्यक्त माया मे, माया शुद्ध ब्रहम मे लय होती है, नौर वही शद्ध हरि 
(बरह्म) मे हें ।।२६६॥ = 


दधो हाया सदसद्विलक्षणं, ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्धितीयम्‌ । 
तदात्मना योऽत्र सेद्‌ गुहायां, पुननं तस्याङ्गऽयुहाम्रवेशः ।॥२६५७॥ 


श सत्‌-अ्रसत्‌ से विलक्षण भरदरितीय सत्य परब्रह्म बुद्धिरूप गुहा मे 
(4 दै। जो इस गुहा म उससे एकरूप होकर रहता है, हे वत्स ! उसका 
र गभ रूपी कन्दरा में प्रवेश नहीं होता । 


न -मामा भ्रौर माया कं कायं से भिन्न सत्यम्‌- 
न प्रहितीयम्‌-म्रद्रय प्रम्‌ ब्रह्म-सर्वक्छिष्ट ब्रह्म बुद्धौ गुहा- 
क ना का भ्रावरक होने से वुद्धि को गुफा कहा है, उस गुफा 
१ डि म उसका साक्षात्कार हो सक्ता है, वैसे तो ब्रह्य विभु 
स ६ का भ्रनुसन्धान विज्ञानमय कोश में ही होता दै। तदा- 

ल रः भ गुहायाम्‌ -जो बुदिगुफा मे बसेत्‌-वसता है, भरात्‌ 
साक्षात्कार होने के पश्चात 1 वा श भग शब्द कहा है पुनः-फिर, भ्रात्म- 
जन्म नहीं होता । हापि होक भवति एही यु मे भवेश नहीं होता, तः 
भरजन्मा है रजो नित्यः" इति शरुतिः ॥२६७ 1 


यहां तक धवण 4 
चार साधन, तीनों ! अकरण समाप्त हो जाता है । भारम्भिक भूमिका ज्ञान कं 
धन, जगत्‌ . स्वप सा , परचकरोश निरूपण, ^त्वम्‌' पद का परिशो- 
1 का (| 3 5 
ततु र त्वम्‌" पद = परिशोधन, महावाक्य दवारा लक्षणा वृत्ति से 
भरभ्यास, तथा उसका फल शं र उसके उपरान्त तत्वमसि" की दुढृता के लिय 


£ र त : भविष्यति 
उताकर शरगुर ने शिष्य को वेदान्त व ध प 
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यहां तक कं उपदेश से शिष्य को ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हुम्रा है । दूसरे श्लोक मे 
। कहे हृए भ्रात्मानात्मविवेचनम्‌' तक यह्‌ उपदेश हुश्रा है । परन्तु म्रभी तक शिष्य 
को स्वनुभवः' नहीं हुम्रा ै। इसलिये श्रीभगवत्पाद भ्रव शिष्य को “स्वनुभवो 
ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिः ।' कराने कं लिये उपदेश देना आरम्भ करते हं । इस 
मे मनन, निदिध्यासन, समाधि सभी सम्मिलित हं । 


इति श्रीमग्छकरभगषतयाद््रणीत (विवेकचूडामणि एर १० मनोहरलाल रागां 
एभ० ए० शगुरुगक्तरत द्वारा 'सप्त-ब्ररण श्रोकरारीं प्रदीपिक्न' क 
श्रवु नाम वृसरा प्रकरण समाप्त । 
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रे मनन प्रकरण- 


रवण से बुद्धि की मन्दता, मनन से कुतकं तथा निदिध्यासन से विपरीत 
भावना निवृत्त होती हं । श्रीगुरु ने महावाक्य से जीव-्रह्म कौ एकता प्रतिपादन क्षो 
ह । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रतिवद़ महावाक्य भ्रात्मसाक्षात्कार 
नहीं करा सकता, प्रतिवन्ध शून्य महावाक्य ही जीव ब्रह्म की प्रभिन्नता का साक्षा 
त्कार करा सकता है । वासना, बरहंकार, ममता, संकल्प, पुण्य-पाप रूप कमं ये ही 
दावा कं प्रतिवन्धक हँ । मनन को सामग्री श्रीभगवत्पाद ने ८६ श्लोको म 
(२६८ से ३५३) दी है । श्रवण के पश्चात्‌ शिष्य के विचार कं लिये श्री मरं । 
मनन-सामग्र देते हे । एक ही विषय को कई ढंग से वताते हँ । इस प्रकरण म॒ । 
भ्ध्यात्मोपनिषद के बहुत से मंत्र हे । 


=-= 


शात वस्तुन्यपि बलबती वासनानादिरेषा 
कता भोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य संसारहेतुः 
भत्यण््टयात्मनि नि्रसता सापनेया प्रयतता- 
धुत प्राहस्तदिह मुनयो बासनातानवं यत्‌ ॥२६८॥ 


र्थ-भ्रातम का परोक्ष ~ (~ कििभं 
कर्ता भ्रौर माङ प - हष ज्ञान हो जाने पर भी, जो यह वासना 


वासना को अ्न्तमुं खी वृत्ति से 
चाहिये; वर्योकि जीवि 
कहा है । 


है भ्रौर संसार का कारण है 1 उस प्रवल ४. 
भ्रात्मस्वररूप में स्थित होकर प्रयलनपूरवकं दुर 
जीवितावस्था में वासनां की क्षीणता को ही मुनिया न 


क वि नोते भ्रपि-भ्रात्मतत्व के परोक्ष ज्ञान होने पर भी, १९ 


ब्रह्म-परभिन्न प्रत्यगात्मा को गुरूपदेश से, शास्त्रसे तथा युक्ति < 





(~-0. (11111९51 ©118\//81 \/218185। (0601100. [21411260 0 €6810011 


विवेकचूडामणिः १९९ 


लेने पर भी, साक्षात्‌ नहीं, परोक्ष रूप से या वासना श्रस्य संसार हेतुः-जो इस 
जीव की वासना है, जो कि जन्म-मृत्यु जराव्याधि वुःखरूप संसार का कारण है, 
कंस, है वह वासना ? श्रम्‌ कर्ता भोक्ता इति-मे कर्ता हं, मँ भोक्ता हूं । इस 
प्रकार कतु त्व भोक्तृत्व जो किं विज्ञानमय कोण के धर्मं हँ, उनमें भ्रात्माभिमान 
करना । कतृलक्षणः' “जानक्रियावानहमिति', इस प्रकार की यह वासना दृढा- 
दुखच्छेद्या है,, माया के ` तमोगुण की शक्ति भ्रावरण दारा स्वरूप ढका होने से 
पचकोश ही भ्रात्मा भासते है, रौर यह आन्ति श्रत्यन्त सुदृढ है भ्र्थात्‌ कर्मकाण्ड 
तथा उपासना से च्छेदय है, . यह वासना दृढ ही नहीं है, वल्कि भ्रनादिः-अनादि 
भी है. इसकी श्रादि, उत्पत्ति. कोई नहीं जानता, किस काल, तिथि से इसकी 
उत्पत्ति हुई है, तात्कालिक होने से, इसलिये एषा बलवती-यह वासना वलवान्‌ 
प्रतिवन्ध है, वासना से प्रतिवद्ध महावाक्य भ्रात्मसाक्ात्कार नहीं करा सकता । 


"णं न अ क 


ने म मीर 


‡ 

| भ्रव इसके निवारण का~ उपाय कहते ह, भ्रात्मनि प्रत्यग्दष्टधा निवसता 

| सा भ्रपनेया इह-इसी जीवितावस्था मे-न्रह्यः मे, प्रत्यगदष्टया-ग्न्तर्मुखी दष्ट 
से, ब्रह्माकारवृत्ति से, निवसता-प्रतिष्ठित हए पुरुप से सा भ्ापनेया-यह 
वलवती, दृद, श्रौर भ्रनादि वासना दूर करनी चाहिये । ज्यो-ज्यो वृत्ति अन्तमु खी 
होगी, वहिरमुख विषयों का भ्राध्रय न करेगी, त्यो त्यों वासना क्षीण होती चली 
जायेगी, जैसे-जैसे स्वरूप की समीपता प्राप्त होगी तैसे-तसे वासना क्षीण होगी, 
परन्तु यह भ्रवस्था स्वतः नहीं प्राप्त होगी इस लिये प्रयत्नात्‌-यत्न से, ब्रह्माभ्यास 
से, जीव आर ब्रह्म के शभेदज्ञान करी दृढता से, पूवं मे वताय हुये १३ ण्लोकों की 
विचार पूवक वारम्वार आवृत्ति करने से यह वासना शिथिल होती है । 


यत्‌ वासना तानवम्‌ तत्‌ मुत मुनयः पराहुः क्योकि वासना की जो क्षीणता 
है उसी को मुनयो न, अनुभवशील महात्माभं ने, मुनित कहा है । 'वासना तानव 
ब्रह्मन्‌ मोक्ष इत्यभिधीयते" महोपनिपद्‌ २।४१।, ।।२६८॥। 

देहाध्यास प्रतिवन्ध हेतु दै । 


अहंममेति यो भावो देहाादाबन।त्मनि । 
अध्यासोऽयं निर्य विदुषा स्वासभनिष्टया ॥२६९॥ 


भथ देह-इन्दरिय रि मनात्म-वस्तुमों मेँ जीव का जो ग्रं प्नौर ममभाव द 
पी भ्यास है । विद्धान्‌ को भ्रात्मनिष्ठा से इसे दूर करना चाहिये । 
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देन ॥ 
ब््क कु, 


२०० ¦ विवेकचूडामणिः 


व्याद्या--म्रध्यात्मोपनिषद में यह पहला मंत्र है । श्रनात्मनि-भ्रनात्म वस्तु 
मे देहाक्षादो-स्थूल शरीर, भक्ष से जानेन्दरियां समञ्लना, रादि पद से कर्मेन्रया, 
प्राण, भ्न्तःकरण ग्रहण करना, इनमें जो कि भ्रसत्‌ हे, भ्रात्मा की कल्पित उपाधियां 
हं अहम्‌ मम्‌ इति-भ्रहंकार भ्रौर ममत्व, भ्रात्माभिमान का यः भावः-जो भाव, 
भहता ममता दै वह श्रयम्‌-यह भ्रध्यासः- मिथ्याज्ञान का नाम ` म्रध्यास है, इसको 
पूवं मे वन्ध नाम से कटा है, रत्र अनात्मनि म्रहमिति मति: वन्धः एषोऽस्य पुसः 
भराप्तः भ्रज्ञानात्‌' । भ्ध्यास प्रौर वन्ध एक ही वस्तु है, यह अध्यासः श्रनातम पंच- 
कोशो मे मिथ्या म्ात्माभिमान विदृषा-मननशील विद्धान्‌ से स्वात्मनिष्ठया-मपने 
स्वरूप मं निष्ठा से “मे ब्रह्म हूं, देहाक्षादि नहीं हु" निरस्तव्यः-दूर करना चाहिये! 
॥२६६॥ . अ 

भ्ध्यास निवृत्ति तथा स्वात्मनिष्ठा का प्रकार वताते ह । 


ज्ञात्रा स्वं प्रत्यगात्मानं शुद्धितदूडत्तिसाक्षिणम्‌ । 
सोऽहमित्येव सद्षृच्यानात्मन्यात्ममसिं जहि ॥२७०॥ 


भरथ-रत्यगात्मरूप अरपने-माप को वुद्धि ग्रौर उसकी वृत्तियो का सादी 


अ म बही हं एसी ब्रह्माकार वृत्ति से ्रनात्म-वस्तुभं मे श्रात्मृद्धि का त्याग 
गरो । 


स -भध्यात्मोपनिषद वी - त दूसरा मंत्र है, अम्तिम चरण में कुछ परि 

ध पर प्रथमं वेशेषता नहीं । स्वम्‌-्पनें को बुद्धि-तद्वृत्ति-साक्षिणम्‌- 

रातमा + अ सादी, दष्टा, तटस्थ, उसको परत्यगात्मानम्‌-सर्वानतः 

एव-वह प्रत्यगात्मा मे , दृता स म्ननुभव करके, किस प्रकार ? सः भ्रहम्‌ 

सदवृत्या-सत्‌ को कि ह । भ्राता परमात्मा का भभेद ज्ञान जानकर इस म | 
६ करनवाली वृत्ति से, प्रज्ञा से, ब्रह्माकारवृत्ति के बल 


> ए 
रूप वन्धे 1 ९ व -भ्रनात्म देहाक्षादि में, भ्रान्ति से उत्पन्न भ्ात्मबुढि 
म्यास कां त्यागो ।॥२७०॥। 


४६ त्यक्तवा त्यक्त्वा देहाजुवतेनम्‌ । 
शसतराहुवतनं त्यक्तवा स्वाष्यासापनयं डुरु ॥२७१॥ 


प्रय 9 --सोकवासना ४. 
< ॥ सना, दहवासना भ्रौर शास्त्रवासना इन तीनों को छोडकर 
भ्रनात्मा भें भात्मबुद्धि का त्याग करो । शास्तेवासना इन ती 
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। व्याद्या--यह्‌ श्लोक श्रध्यात्मोपनिपद में तीसरा मंत्र दै। . भ्रव. तीन 

, प्रकार की वासना का निरूपण करके उनके त्याग का उपदेश करते हे । लोकानु 
वर्तनम्‌ त्यक्त्वा-लोकों का भ्रनुव्तेन, श्रनुसरण, लोकाचार की मुख्यता को 
त्याग कर, लोकेषणा छोडकर देहानुवतनम्‌ त्यक्त्वा-देह के म्रनुसरण को त्याग 
कर, यह्‌ शरीर जंसे भी सुन्दर लगे, पुष्ट हो व॑सा ही भ्राचरण करने को त्याग कर 
शास्त्रानुवर्तनम्‌ त्यक्त्वा-शास्त्रो को साध्य समञ्च कर उनका भ्नुसरण ` करना, 
शास्त्रपयणा को त्याग कर ॒स्वाध्यसापनयम्‌ कुर-भ्रहन्ता ममता का नाश कर । 
लोकं वासना , देह वासना, शास्त्र वासना ये तीनों महावाक्य के प्रतिवन्धक हँ, इस- 

। लिये इनका त्याग कर, जिससे कि भ्रात्मदशंन प्रत्यक्ष हो सके ।२७१॥। 


भसत्‌ पदार्थो कं विनाश कं लिये महावाक्य गोलेवारुद के सदुश है । चाहे 
वासना, चाहे ्रहकार, चाहे ग्रसद्‌-ग्रह, उपाधि चाहं संकल्प जो कुष्ठ भी कहो इन 
सवके प्रलय करने का महास्त्र महावाक्य है । अव श्रीभगवत्पाद इसका प्रयोग 
वताते हें । 
लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च । 
देहवासनया ` ज्ञानं यथावन्नव जायते ॥२७२॥ 


भर्थ-- लोकवासना, शास्वरवासना श्नौर देहवासना इन तीनो के रहन स 
जीव को यथां ज्ञान नहीं ही होता । | ४ 


व्याद्या-- लोक वासनया-लोक वासना, मँ एेसा भ्रा चरण करूं जिससे सव लोग 
मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी निन्दा न करे, एेसी भावना लोकवासना । लोकं 
कौ निन्दा स्तुति की रोर कान न दे, जैसा शरयस्कर हो वैसा प्राचरण करे । ^तुल्य- 
निन्दास्तुति निन्दा श्रौर स्तुति मे समान रहे । सव लोगो को कौन ्रसत् 
ध सकता टै। शास्त्रवासनयापि च-णास्त्र वासना से भी, मं शास्त 
१६, मेरा सव शास्त पर अ्रधिकार हो, शास्त्रार्थं मे म विजय पाञॐ, म नाना 
भनुष्ठान कर, एेसी भावना शास्त्रवासना है, यह मोक्ष में प्रतिवन्धक है, इससे 
तथा देहवासनया-देह को भात्मा मान कर देह को सदा स्थायौ रखने कौ वासना" 
पदा सुन्दर स्वस्थ युवा रह, इससे जन्तोः यथावत्‌ ्ञानम्‌-जीव को यथाथ जान, 
परत्मसाकषात्कार, जीव ईश्वर का भरनुभवयुक्त भ्रभेदज्ञान नव जायते-नहीं ही 
दताै। जव सवे प्रकार की दैतपरक वासनायें शान्त होगी तव बोध होगा, 
आरहुस्तद्िह मुनयो वासनातानवम्‌ यत्‌ ॥२७२॥ 
` वासनात्रय से छुटकारा ही सम्यक्‌ मुक्ति दै । 
२६ 


| 
| 
| 
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संसारकारागृहमोषमिच्छो, रयोमयं पादनिबद्धभृङ्खरम्‌ । 
बदन्ति तज्ज्ञाः पट्वासनात्रयं, यो ऽस्माद्विक्तः सञपेति शक्तिम्‌ ॥२७३॥ 


भरथ-संसाररूप कारागार से मुक्त होने की इच्छावाले पुरुष के लिये ब्रह 
रुष इस तीव्र वासनात्रय को पैरो मे पड़ी हई लोहे की वेडी वतलाते है, जो इसे 
षुटकारा पा जाता है वही मोक्ष प्राप्त करता है । 


न्याद्या- ततुज्ञाः-त्रह्मवेत्तागण पटुबासनात्रयम्‌-तीव्र॒ वासनात्रय की, 
लोक-शास्त्र-देह वासनात्रय को ससार-कारागृह-मोक्षमिच्छोः-संसार ही है काराः 
वास, वन्दीगृह, उससे एटकारा पाने की इच्छावाले के लिये म्रयोमयम्‌-लोहमयी, 
भतिद पादनिबदधभ्ंललम्‌-पांव वांधने वाली श्पुला, जंजीर बदन्ति-कहते हं । 
पांव वधन स मनुष्य गति भें ्रसमथं होता है, एेसे ही त्रिवासनायुक्त प्राणी भ्रात्म- 
दका भ्रप्त करन मे चेष्टा नहीं कर सकता, यः भ्रस्मात्‌ विमुक्तः-जो साधक इस 
दना ८ टा हप्र है, प्रवद्ध है वह ही मुक्तिम्‌-मोक्ष पद को, कंवल्य मोक्ष 
ट त होता है, यथार्थं ज्ञान जानता है, वासनापन्न पट्शास्ववेदी 
।२७३॥ 


त्याग क ~ गेकों क 
ध त्याग से परमात्मवासना का उदय होता है, तीन श्लोका म। 


नरादिम्पवसाजभूत-दुगन्धधूतागरुदिव्यवासना | 
पहषेेनेव बिभाति सम्यमिधूयमाने सति बाश्चगन्धे ॥२७४॥ 


„ ्रयं--जलादि के सम्यक से 


कं दवारा वाह्य गन्ध क्‌ भत्यन्त दग्ध से दवी हुई चन्दन कौ दिव्य १ 
ह्य गन्ध क दूर होने पर ही अच्छी तरह प्रतीत होती है । 


भल च स्पशं द, भादि पद से सूर्य म्रौर वायुधूलि समक्ष 
दिष्यवासना-बन्दन की १ से अभूत दगेन्धधूता-वहुत दुर्गन्ध से दबी हुई भय: 
बाहर की दु के लमधहवनी, भाणशरय सुगनय संघवंणेन-रगङने स बाहगन 
जाने परही विभाति सति एव-भले प्रकार हटाये जानं भ्र & 

हेटाये दिव्य सुगन्ध दवौ गरः की दिव्य वासना प्रतीत होती है, विना दुगन्ध 
¦ रहती है । यह्‌ दृष्टान्त ग्रगले ण्लोकः की भूमिका है ॥ २७४। 1 


नाधि नय धूलीबिरिक्षा परमात्मवासना । 





प्रतीयते चन्दनगन्धवत्सुटां ॥२७५॥ 
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श्र्थ--ग्रन्तःकरण में स्थित श्रनन्त दुर्वासनारूपी धूलि से ढकी हुई परमात्म- 


| 

४५ शः चे ४ नदि चे, 

वासना भ्रत्यन्त संबप सं शुद्ध होकर चन्दन की गन्ध कं समान ही स्पष्ट प्रतीत 
होने लगती है । 
| 

। 





व्यास्या--प्रन्तःशिता-ग्रनन्त-दुरन्त-वासना-धूली-विलिप्ता-म्रन्तःकरण मं 
रहनेवाली जो भ्रसंख्यात्‌ दुदंमनीय वासनाभ्रों कौ धूलि, उससे ढकी हई परमात्म- 
वासना-शुभ वासना, मोक्ष की वासना रहती है । पहले 'पटुवासनात्रयं का 
उल्लेख प्राया है, जो कि श्रयोमयं पादनिवद्धश्युखलम्‌' साधक को वांधने मं 
लोहमयी ग्ला है । 


भ्रव चौथे प्रकार की वासना, परमात्मवासना को जो कि पटुवासनात्रय-लोक- 

शास्त्र देहवासना-को भंजन करनेवाली है, उसे वताते हे । यह परमात्म-वासना भ्रति 

| संघर्षणतः-म्रति संघर्पण से, भर्थात्‌ धवण-मनन-निदिध्यासनरूप दीष रुारथ स, 
| रज्ञा नाम है ब्रह्माकारवृत्ति का, उसकी प्राप्ति कं यत्न का नाम संघ, उससं 
। विशुद्धा प्रजञा-पदटुवासनाव्रथरहिता, ्रनात्मवासना अ्रसंयुक्ता, ब्रह्माकारवृत्ति, 
| परमात्मवासना चन्दन गन्धवत्‌ स्फुटा प्रतीयते-चन्दन कं गन्ध कं सदृश स्यष्ट 
` प्रगट होती है ।२७५।। 


अनात्मवासनाजाङंस्तिरोभूतात्मवासना । 
नित्यात्मनिष्ठया तेषां नारे भाति स्यं स्फुटा ॥२७६॥ 


भ्रथं--भनात्मवासनाग्रो के समूह से छिपी हुई प्रात्मवासना निरन्तर भ्रात्म- 
निष्ठा मे स्थित रहने से उनकं नाण हो जाने पर स्पष्ट भासनं लगती है । 


व्याख्या- -श्रनात्मवासनाजालैः-लोकवासना, शास्त्रवासना तथा देहवासना 
इनके समूह से, दम्भ, दर्प, म्रभिमान, क्रोध, क्रूरता भ्रादि म्ामुरी सम्पत्ति से तिरो- 
भूता-इकी हृद श्ात्मवासना-मोक्ष होने को इच्छा, परमात्मवासना नित्यात्म- 
-नित्य, सदा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से तेषाम्‌ नाश-परनात्मवासना 
जाल के नाश होने पर म्रात्मवासना स्वयम्‌ स्फटा-विना प्रयत्न कं स्यष्ट भासती हैः 
परमात्मवासना, भात्मवासना एक ही वस्तु दै ॥॥२७६॥ क < 
भ्रनात्मवासनाजाल का नाश सहसा नहीं होता । वासना क निःशेष नाश सं 

ही स्वरूप प्रतिवन्धणून्य होता है । 


यथा यथा प्रत्यगबस्थितं मनस्तथा तथा मुञ्चति बाहवासनाः । 
निश्ञेपमोक्ष सति वाषनानामात्मादभूतिः ग्रतिबन््यस्या ॥२७७॥ 
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प्रथ--जंसे-जंसे मन भ्रन्तर्मुख होता जाता दै वंसे-वेसे ही वह॒ वाह्य वासनाभ्रों 
को छोडता जाता है । जिस समय वासनाम्मों से पूर्णतया छुटकारा हो जातां है, उस 
समय प्रतिवन्धशून्य भ्रात्मसाक्षात्कार होता है । 


व्माख्या-यया यथा-जेसे-जेसे मनः-मन, म्रभ्यास वैराग्य वल से प्रत्यक्‌- 
भ्रवस्थितम्‌-भ्रात्मस्वरूप में भ्रवस्थान करता रै, भ्रन्तमु खी होता है, जैसे पूवं मे 
कहा है 'विवेक्वंराग्य-गुणातिरेकात्‌ शुद्धत्वमासाद्य मनो विमुवत्ये' जंसे-जेसे 
मन शुद्धं हाता है तथा तथा-वंसे-वेसे बाह्यवासनाः-भ्रनात्म पदार्थो में वासनाभ्रो 
को, देहादि मे प्रहंता युतदारगृहादि मे ममता, इनको मुचति-छठोड़ देता है, वहि 
मु खता त्याग देता है, वासनानाम्‌ निःशेषमोक्षे सति-समस्त वासनाग्नो कं समू 
रूप से छूटने पर, जव वासना का लेश भी न रहे श्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं 
मनोगतान्‌ गीता २।५५।, हे भर्जुन मनुष्य जव सव वासनाभ्नों को त्याग देता है 
तव बोधवान्‌ होता है, स्थितप्रज्ञ, जीवन्मुक्त होता है । किसी प्रकार की द्रेत सम्बन्धी 
वासना का लेश भी न रहना वासनातानवम्‌' कहलाता है । वासनाभ्नों कं निवृत्त 
दानं पर्‌ भ्रात्मानुभूतिः प्रतिबन्धशून्या-सव प्रकार कै प्रतिवन्धों से शन्य होने सं 
भ्ात्मसाक्षात्कार्‌ भ्रधिरात्‌ उपलब्ध्र होता है । “निवृत्तिः परमा तृप्ति वासनाभ्रो 
स निवृत्ति हौ निरुशा तृप्ति होती है, “मुषित प्राहृस्तदिह्‌ मुनयो वासनातानवम्‌ 
यत्‌ भध्यास, वन्ध, वासना एक ही वस्तु है ।।२७७॥। 

स्वल्प भ्रवस्थान से मनोनाश तथा वासना क्षय, इनसे देहाध्यास नाण । 


स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नस्यति योगिनः । 
वासनानां धयश्ातः स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२७८॥ 


भरथ-निरन्तर श्ात्मस्वर्प मे ही स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता 


4 उसकी वासनाग्मो क्रा प्री क्षय हो जाता है इसलिये श्रपने ग्रध्यास को दूर 


६। 1 स्लोकः कौ प्रथम पचित भ्र ्यातमोपनिषद क चौ मंत का पूवि 
सेयोगिनः अ स्थत्या-मरने स्वरप मे निरन्तर स्थिति कं लिये यल कर 
बो ध ५ 7 कामन, विषयो से, रजोगुण तमोगुण वृत्तियो से, निरु त 
जाता है, संकल्प न नश्यति-धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है, मनका स्वरूप नाश 
तावद्रारनाधायं विकत्पात्मक मन विलौन हो जाता है । “यावद्विलीनं न मना न 
होती 1 इस संवंघ 1 ५ नहीं होता है तव तक वासनाक्षय, , 
वम्‌ भ्रश्पूर्णोपनिपद के ५ वें ध्याय की शरतियां उद्धृत करते हं - 
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न क्षीणा वासना यावच्चित्तं तावन्न णाम्यति । 
यावन्न तत्त्वविज्ञानं तावच्चित्तगमः कुतः ।।७६ 
यावन्न चित्तोपणशमो न तावत्तत्ववेदनम्‌ । 
| यावन्न वासनानाशः तावत्तत्वागमः कुतः ॥। 
| यावन्न तत्त्वसंप्राप्ति न तावद्वासनाक्षयः ॥॥८० 
तत्त्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च । 
मिथः कारणता गत्वा दुःसाध्यानानि स्थितान्यतः ।।८१।। 


वासनाक्षय मनोनाण तत्त्वबोध, ये तीनों एक ही ह, एक के साधने से सव 
सधते ह । श्रतः स्वाध्यासापनयम्‌ कुर-इसलिये विपरीत भावना को दूर करो, 
पंचकोशो मे, सम्यक्‌ विचार से, म्रातमवुद्धि को छोड़ दो, सृतदारगृहादि मं ममता को 
त्याग दो ॥२७८॥। 

मन शोधन का उपाय वताते हँ । मन में सत्त्वगुण की ्रभिवृद्धि से भ्रध्यास 
नाश करो । 


तमो दवाभ्यां रजः सन्ात्सत्वं शुद्धेन नश्यति । 
तस्मात्सच्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं ऊरु ॥२७६॥ 


भ्रथ--रजोगुण श्नौर सत्त्वगुण से तम, मिधित सत्वगुण से रज भौर शुध 
सत्व गुण से मिधित सत्त्वगुण का नाश होता है, इसलिये शुद्ध सत्त्व का भ्राच्चव 
लकरर भ्रपने भ्रध्यास का त्याग करो । 


व्यास्या--द्वाभ्याम्‌ तमः-सत्त्वगुण रौर रजोगुण इन दोनो सं तमोगुण नष्ट होता 

दै, द जाता हे । यह्‌ अनुभव प्रसिद्ध है कि काव्य शास्त विनोदादि से तथा व्यायाम 
मे भ्रालस्य निद्रादि तामसधर्म नष्ट हो जाते हं, सत्त्वात्‌ रजः-मिधित व 
रजोगुण नष्ट हो जाता है, भजन में चित्तैकाग्रता होने से रजागुण का धम विक्षेप 
द्र हो जाता है । सत्त्वम्‌ शुद्धेन नद्यति-प्नौर मिधित सत्त्वगुण का नाश विशुद्ध 
सत्त्वगुण से हाता है । समाधि मेँ भजनादि सात्विकः क्रिया भी न्ट ह जाती है । 
द्ध सत्त्वगुण के धर्मं पूवं में वताय है “स्वात्मानुभूतिः परमा प्रणान्तिः, तप्तिः 
हः परमात्मनिष्ठा ।' तस्मात्‌-चूकि शुद्ध सत्त्वगुण, मिधित सत्त्वगुण का, 
रजागुण का, तमोगुण का नाज कर सकता है इसलियं सत्वम्‌ श्रवष्टम्य-गु2 
सत्त्वगुण का भ्रा्य लेकर, विवेक वैराग्य भ्रौर तीव्र मुमुक्षुता सं सत्वगुण की 
भरमिवृद्धि करके स्वाध्यासापनयम्‌ कुर-देहादि भरनात्म॒वस्तुश्रा म अर्हता 


। 
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ममता त्यागो । “इसलिये वृत्तियो को निरन्तर सात्विक रखने के लिये सात्त्विक 
केम, भजन, पूजन, नाम स्मरण, सत्संग, कीर्तन, जपनादि करने का प्रयत्न करे। । 
उत्तम कमं से वृ्तियां शीधर ही सात्विक हो सकती है ।' श्रीगुरु वचन (२७६ 


प्रारब्धं पष्यति वपुरिति निधित्य निश्वलः । | 
धेयमारम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं र ॥२८०॥ | 


भरथ-प्रारञ्ध ही शरीर का पोपण करता है; एसा निश्चय कर निश्चलभाव 
सं धगर धारण करकं यत्नपूर्वक देह-म्रध्यास को त्यागो । 


 व्याख्या--यदि तुम्हे यह्‌ भय हो कि देह वासना के परित्याग से शरीर की 
उपा होगी, भौर देहपात हो जायगा, सो ठीक नही, क्योकि प्रारम्धम्‌ वपुः पुष्यति 
इति-्रारब्धकमं शरीरकी रक्षा करता हे, एेसा निहिचत्य-निष्चय करकं निर्चलः- 
क्षोभरहित चित्तवाला होकर धेयम्‌ प्रालम्ब्य-धीरज से यत्नेन स्वाध्यासायनयम्‌ 
करत पूवक देहादि मे श्रहेता ममता त्याग दो ! जव तक प्रार्ध भोग है तव 
तक शरीर रक्षा है, प्रारब्ध भोग क्षय होने पर शरीर पात भ्रवश्यंभावी है ॥॥२८०॥' 


नाश ष भ्यास निवारण की विधि वताते हं । महावाक्य भ्रभ्यास से अध्यास 
करो । 


6 + = क + + वि 


नाहं जीवः परं ब्रहमर्यतद्श्याृततिपूरवकम्‌ । 
वासनावेगतः प्रा्स्वाण्याक्षापनयं रु ॥२८१॥ 








प्रथ- 0 नही & ठ र ठ 
करते पि ८? परब्रह्म हु, इस प्रकार ब्रह्म सें भिन्न पदार्थो का निपध 
# वेग स प्राप्त हुए देह्‌ भ्रध्यास का त्याग करो । 


नही >= न भ्हुम्‌ जीवः परम्‌ बरह्म इतिमे जन्मरणधर्मा म 
स्त ५ वन शो परब्रह्म परमेश्वर हूं नाहं देहो न च प्राणो नः † 
लो ऽ ननो व भव सिमत ॥ ब्रहनुचिन्तनम्‌ ९१ 
त सवशः सवशक्तिमान्‌ । भ्रानन्दः सत्यबोधो 5 हमिति ५ 
म ृ्तप्दकम्‌ ्रह्मानुचिन्तनम्‌ ४ निषध ।॥२५॥ । श्रतत्‌-न तत्‌, भ्रतत्‌, ब्रह्म स भिन्न न्य 
करते हुए न पूर्वक, निपेध मख से भ्रनात्म पदार्थो का निराक 
वासनावेगतः-ञ्ननात्म वासना, लोक-देह-शास्त्रवासनात्रय कं वग ^ 





(--0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8/8185। (01661010. 01411260 0 6681001 ५ 


विवेकचूडामणिः २०७ 


वासना कं पट्त्व-तीव्रता से, भ्रजान से प्राप्त-प्राप्त हए स्वाध्यासापनयम्‌ कुर- 
| देह अध्यास को दूर करो ।॥२८१।;। 
श्रुति प्रमाण, युक्ति तथा स्वानुभूति कं वल से ्रध्यास नाश करो । 


| रत्या युक्त्या स्वाजुभूत्या ज्ञाता साबात्म्यमात्मनः । 
| क्विदाभासतः प्रा्स्वाध्यासापनयं इर ॥२८२॥ 


भ्रथं--भुति, युक्ति श्नौर श्रपने भ्रनृभव से ्रात्मा कौ सर्वात्मता को जानकर 
भ्रात्मा के प्रकाश से कु प्रकाशित से हुए देहादि में प्रात्मवुद्धि त्याग करो । 


व्याख्या--इस एलोक का पूवर्धिं ्रध्यात्मोपनिपद कं चौथे मन्व का उत्तरां 

है । भुत्या-भ्रुति प्रमाण से “सवे खल्विदम्‌ ब्रह्म छान्दोग्योपनिपद ३।१४।१; 

। यह सव ब्रहम है । “इदं सर्वं यदयमात्मा, ्रात्म॑वेदं सर्वेम्‌" यह सव जगत्‌ भ्रात्मा 

| ही है । युक्त्या-युक्ति से, रज्जु में सर्पं प्रतीति कौ भांति, ब्रह्म ही जगत्‌रूप 

| से भासता हं । “स्वप्नो जागरणे ऽ लीकः स्वप्ने पि जागरो न हि । यमेव लयं 

नास्ति लयोऽपि ह्यभयोनं च ॥।११॥। त्रयमेव भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिमितम्‌ । 

। भस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो ह्येकश्चिदामकः ।। १२। इति योगशिखोपनिषद । 

| जाग्रत्‌ मे स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न मे जाग्रत नही रहता, सुपुप्ति मं जाग्रत्‌ म्नौर स्वप्न 

दोनों नहीं रहते । इस प्रकार तीन गुणों से उत्पन्न हदं तीनो श्वस्थाये मिथ्या हं 

किन्तु इन तीनों का जानने वाला द्रष्टा गुणों से परे नित्य एक बोधर्प है। इस 

| प्रकार युवति से तथा स्वानुभृत्या-श्रपने भ्रनुभव से, ग्रनुभव सर्वोपरि दै भ्रात्मनः- 

ब्रह्म को, भरात्मा की सार्वात्म्यम्‌- सर्वात्मता को, मरनन्ता को, सर्वंव्यापीपन, सर्व॑ग्रासी- 

पन को सर्वाधिष्ठानता को 'नाधिष्ठानात्‌ भिन्नतारोपितस्य ्ञात्वा-जानकर, 

अनुभव कर क्वचित श्राभासतः-ग्रात्मा क प्रकाण मे कुट चेतनीभूत सं हए काश) 

मे प्राप्त स्वाध्यासापनयम्‌ कुर-भ्नान्तििश प्राप्त दुई म्रात्मवुद्धि को त्याग दा, देहादि 
मृ श्रहन्ता, सुतदारगृहादि में ममता त्याग दो ॥२८२॥ 

वोधवान की कर्तव्यरहितता । 


अन्नादानविषर्गाम्यामीपन्नास्ति करिया नेः । 
तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं इर्‌ ॥९८ ३॥ 


भरथं- मुनि का भनघ्नादान प्रौर मलमूत्र त्यागने कं अतिरिक्त भ्रन्य कु भी 
कर्तव्य नहीं है इसलिये निरन्तर श्रात्मनिष्ठाद्रारा पपन श्रध्यास का त्यागा । 
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नो न) नव 


व्याल्या--भ्रल्नम्मादान-विसर्गाम्याम्‌-शरीर स्थिति हेतु भ्रन्नग्रहण करना, 
तथा मल-मूत्र त्याग इन क्रियाभ्रों के भ्रतिरिक्त, इसमे शरीराच्छादन क्रिया भरी 
शामिल है मुनेः-परमात्मा के स्वरूप मे निरन्तर चिन्तन करनेवाले के लिये ईषत्‌ 
क्रिया नास्ति-म्न्य थोड़ा भी कोई कतव्य नहीं है । “शारीरं केवले कमं वता 
प्नोति किल्विषम्‌" गोता, ४।२१। , शरीर रक्षा हेतु क्रिया करने से मनि को पाप नहीं 
७ भरतः नित्यम्‌ तदेकनिष्ठया-उस परमात्मा मे निरन्तर जो श्रचल स्थिति 
के जये प्रयास है, उसके वल से स्वाध्यासापनयम्‌ कुर-पूवेवत्‌ ।।२८३॥ 
सही वाततो यहे है कि शरीररक्षा प्रारब्ध द्वारा होती है चाहे कोई मूढ शरीर 
र हकार हा क्यो न करे। एसा ग्रहंकार प्रयास शी वास्तव मेँ प्रार्य 
ठ्‌। हाता है । ब्रह्म भावना की दृता से ्रध्यास नाश करो । 


तत्लमस्यादिवाश्योत्थ-त्रहमातैकत्वबोधतः । 
` बरण्वात्मत्वदादर्थाय स््राध्यासापनयं र ॥२८४॥ | 


॥ 
| 
| 
1 
| 


प्र्थ-, तत्वमसि ५ महावावयों ५, 
से ब्रह्म मे भ्रात्मवः इम ६ तया स उत्पन्न ब्रह्य श्रौर जीव के एकत्वज्ञान 
2 क दद करने के सिये शरपने प्रयास को दूर करो ; । 


भ्रादि पद से श्रन्य ह ािवयोत्ालजतवो वतः तत्वमसि तथा 
बोध, ईश्वर जीव का ्रभेद परोक्ष वा 
भपने भ्रापे की, निजर्म को भ जान, उससे ब्रह्मणि श्रात्मत्वदाढंदयाय-्रह्म म 
महावाक्य कः ्रभ्यास से ५५ को दृता करने के लिये स्वाध्यासापनयम्‌ कुर 
महावाक्य के पदार्थं गोधन से क म भ्रात्मश्नान्ति दर करो। तत्त्मि 
उस परोक्ष जान को भ्रपरोद ६ की जो परोक्ष एकता सिद्ध होती है 
से, भ्रभ्रान्त रुप से अनुभव 1 करन कं लिये, जिससे कि बरह्म ही म्रपना स्वरूप दृढ़ता 
( ` -पसभ्रनुभवमें आरा सके देहाध्यास दूर करो । हां १६ श्लोकों मे 
१५२ स २६७) कथित म्रभ्यास की श्रोर संकेत है ।1२८४॥ 


कितने काल = म 
7 तकश्रध्यासदूरकरनेका प्रभ्यास करे, सो वताते हं तीन लोको म । 





अमावस देरेऽस्मन्तिदेपविङयावपि । 
सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं ह ॥२८५॥ 
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विवेकचूडामणि ठ २०६ 


र्थ-इस देह में ्रहंभाव के पूणतया नाण हो जाने तक सावधानतापूर्वेक 
यक्तचित्त से ग्रपने ्रध्यासको द्र करो। 


व्याख्या-- श्रव श्रध्यास निवारण कं लिये यत्न की वधि वताते हं । श्रस्मिन्‌- 
देहे-इस स्थूल तथा लिग शरीर मं श्रहुभावस्य-'्रहम्‌' भाव की, भ्रात्माभिमान 
की निःकेषदिलथादधि-ूर्णे रूप से, विना कु ग्रवशेप रहं, जव तक म्रहकारं'का 
विलय, नाण न हो, उतने काल तक सायधानेन-विना प्रमाद क्यं युक्तात्मा- 
समाहितचित्त होकर स्वाध्यासापनयं कुर-देहादि में ग्रहंता ममता स्यागो । देहा- 
ध्यास टृटने के उपरान्त कोई कर्तंग्य नहीं रहता टै ।॥२८५।। | 

ग्रव दूसरे प्रकार से कहते हं । 


प्रती तिजीवजगतोः खप्नवद्धाति यावता । 
| तावन्निरन्तरं . विद्न्साध्यासापनंय ` इर ॥२८६॥ 


| भ्रये--जव तकः जीव श्रौर जगत्‌ की प्रतीति स्वप्न के पदार्थो के समान न 
हो, तव तक हे विदन्‌ ! श्रषने श्रध्यास का निरन्तर त्याग करा । 


पि ०० क 


| व्याल्या--यावता-जितने काल तक जीव जगतोः प्रतीतिः-जीव म्रौ र जगत्‌ 
। की प्रतीति, प्रत्यगात्मा ग्रौर ब्रह्म से भिन्न प्रतीति स्वप्नवत्‌ भाति-प्रवुद्ध हन पर 
| स्रप्नपदा्थं जैसे मिथ्या भासते हे, वैसे ही जव तकर जव भौर जगत की. प्रतीति 
मिथ्या भासने लगे तावत-तव तवः विद्धन्‌ ! हे विचारशील मुने निरन्तरम्‌ 
मिथ्या ग्रहकार को विना श्रवसर दिये तैलधारावत्‌ स्वाध्यासापनयम्‌ कुरव 
वत्‌ ।।२८६॥। । 

ग्रत टस ए्लोक में प्रयक्त निरन्तरः पद का खाल॒त ह । 


निद्राया लोकवार्वायाः शब्दादेरपि विस्छतेः। , 
कचिन्नावसरं दा चिन्तयातमानमात्भनि ॥२८७॥ 


भ्रथ--निद्रा, लौकिक बातचात तथा शब्दादि विपय चिन्तन स कभी 
भ्रात्मविस्मृति को भ्रवसरं न देकर श्रपने अन्तकरण म निरन्तर स्वरूप 
चिन्तन करो । ॑ 


व्यास्या--यह श्लोकः दध्याट्मोपनिषद का पांचा मव ह । ए 
भ लोकवार्ताया -श्ाढरत अपारमाधिक वार्ता ने शब्दादः-शव्व स्पर्णे सप रसादि 
२७ 
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विषय चिन्तन से भो विस्मृतेः-जो स्वरूप विस्मरण होता है, उसको क्वचित्‌-कभी 
भी भ्रवसरम्‌ न दत्वा-भवसर न देकर श्रात्मनि-वुद्धि मे ्रात्मानम्‌-भ्रपने स्वरूप 
का चिन्तन करो, वुद्धि वृत्ति को परमात्मचिन्तन मे प्रवृत्त रक्खो । 


निदिध्यास से विपरीतभावना का नाश होता है। निदिध्यासन काल में, 
ब्रह्माभ्यास म रत परुष को नाना विघ्न सताते हँ । यहां तीन विध्नों का निरूपण 
है एक तो ध्यानावस्था में निद्रा सताती है, एक सांसारिक वार्ता वीच-वीच में विक्षेप 
देती है, श्रौर तीसरे विषयों के प्रति ्रासक्ति वाधा देती है, इस लिये सावधानी से 
भरर युक्तात्मा होकर ब्रह्माभ्यास करो । निदिध्यासन काल मे निद्रा, संसार चिन्ता 
भ्रौर विषय चिन्ता स्वरूप से भ्रष्ट कर देती है ।॥२८७॥ 
भव दह वासना स विरक्ति उपजाने के लिये कहते ह । 
मातापित्रोमरोद्भूतं मलमांसमयं बुः । 
त्यक्त्ला चाण्डालबदूरं त्रहीभूय कृती भव ॥२८८॥ 


को क ध स्वीयं से उत्यन्न तथा मल मांस से भरे हृए इस शरीर 
व क सदृश दरूरसे ही त्याग कर ब्रह्मभाव में स्थित होकर कृतकृत्य हो 


पिताके मलो; ५४ भध्यात्मोपनिषद मे छठा मंत्र है । मातापित्रोः-माता- 
शरीर को समि वीयं से उतयन्न मलमांसमयम्‌-मांस परी राधि वधुः- 
होकर १ त्यक्त्वा चांडाल के सदृश दूर छोडकर ब्रह्मीभूय -्रह् 
का उद्ग ॑ व श दि स प्रतिष्ठित होकर कृती भव-ङृतङृत्य हो । शरीर 
है 0 ध म तया इसके भीतर भी भ्रशुचि मांस पुरीपादि भरं 

भ त्मबुद्धि त्याग दो, रौर ब्रह्मभावना से भरपने र स्थिर 
हो जावो ॥२८८॥। भ्रौर ब्रह्मभावना से भ्रपने स्वरूप मे 

भरव उपाधि विलय का उपदेश करते ह। 





षटाकाशच महाकाश इवात्मानं परात्मनि । 
तृष्णीं मव सदा रने ॥२८६॥ 


की व घटाकाश महाकाश मे मिल जाता दै, वैसे ही जीवातमा 
करके सवेदा सारवातम्य भाव से मौन होकर स्थित रो । 
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व्याख्या--यह परलोक भरध्यात्मोपनिपद मे सातवां मर्तैमहूकामेचटा-:-” 


कारम्‌ इव-महाकाण मं घटाकाश कं सदुश । महाकाश भ्रौर घटाकाश का अन्तर 
धट की मिदी निर्मित दीवार ने कर रक्वा ह । यदि दीवार टूट जाये, भ्र्थात्‌ घट 
टूट जाये तो घट मे परिच्छिन्न घटाकाश सहसा महाकाश वन जाता ह । जल का 
वुलवुला षूटने से सागर ही वन जाता है भ्रखण्डभावेन-सार्वात्म्य भाव से, जीव ब्रह्म 
कौ ग्रभिन्नता से परात्मनि-शृद्ध चैतन्य परमातमा में श्रात्मानम्‌-वुदधिरूपी उपाधि 
को, जीव भाव को, विज्ञानमय कोश को विलाप्य-परमात्मा के साथ प्रभिन्नता करकं, 
भेद ज्ञान नष्ट करके सदा मुने ! -हे मननशील साघक सदा तूष्णीम्‌ भव-मौन हो 
जा, कोई कर्तव्य शेप न रहने के कारण निए्चल कूटस्थ स्वरूप मं स्थिर हो जा । 
जिस मन मे वासनाभ्रों का कोलाहल न हो, वही मन तूष्णी होता है ॥२८६॥। 
भ्रव देहवासना मरौर लोकवासना दोनों को त्यागने का उपदेश करते हं । 


स्वप्रकाश्चमधिष्ठान स्वयभूय सदात्मना । 
ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मरुमाण्डव्‌ ।२९०॥ 


॥ 

| भर्थ--जगत्‌ का म्रधिष्टान जो स्वयंप्रकाश परब्रह्म है, उस सत्स्वरूप सं स्वयं 
| एक हाकर शरीर भ्र ब्रह्माण्ड दोनो को मल से भरे हए षट क - समान त्याग दो। 
॥ 
म 


व्याख्या--यह श्लोक शअ्रध्यात्मोपनिपद म भ्राठवा मत्र है । स्वप्रकाशम्‌ 
-स्वयंप्रकाण स्वतःसिद्ध॒सवंदृश्यजगत्‌ का भ्रधिष्ठान स्वपभूय-उत 

म्रधिष्ठान को निजरूप जानकर, उसका साक्षात्कार करकं, वही ब्रह्य भ्राप बनकर 
सदात्मना-सत्‌ रूप भ्रात्मा से थवा सर्वदा मात्मा से, भर्थात्‌ बुद्धि वृ्ति मे जव ब्रह्म 
फी एकता का श्रनृभव करने से पिडांडम्‌-स्यूल शरीर को ब्रह्माण्डमपि-ग्रह्माण्ड 
को, चतुदंशभुवनों को भी मलभांडवत्‌-पुरीपपूणं घट कौ भांति भस्पृश्य समस 
कर त्यजताम्‌-शरीर मे भ्रात्मवुद्धि त्याग दे, उसका स्मरण भ्री न करे, क्योकि देह 
वासना लोक वासना से “जानं यथावन्नैव जायते" ये वासनायं ्रात्म साक्षात्कार 
समाधिसुख मे वाधक ह । ब्रह्माण्ड के एकत्र सा्राज्य म भी ममता, वासना 
त्याग दे, क्योकि ब्रह्माण्ड का भी अधिष्ठान तेरा स्वरूप ही है 1 ॥२९०॥ 

भव लिग णरीर भें ्रात्मबद्धि त्याग का उपदेश करते हं । 


चिदात्मनि सदानन्दे देदाखूढामहंधियम्‌ । 
निवेश्य लिङ्ग््युज्य कवरो मव सवेदा ॥२९१॥ 
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-*> भ्र्थ-दह मे प्रहवुद्धि करो नित्यानन्दस्वरूप चिदात्मा में स्थित करके लिग- 
शरीर कं भ्रभिमान को भी छोडकर सदा ग्रद्वितीयरूप से स्थित रहो । 


व्याख्या- यह ण्लोक श्रध्यात्मोपनिषद में नवां मंव्र है । देहारूढाम्‌ श्रहुम्‌- 
धियम्‌-देह मे जो ्रहम्‌' इति मति है, देह मे प्ात्माभिमान, उक्षको चिदात्मनि 
सुबानन्दे-चतन्यरूप नित्यानन्द स्वयंप्रकाश स्वाधिष्ठान परामात्मा मे निवेश्य 
रखकरु्रतिषप्ठिति करके लिगम्‌ उत्सृज्य-फिर लिग शरीर मे भी, पुप्टकः मे, सूक्ष्म 
श्रीर्मे भी भ्रात्माभिमान को त्याग कर स्वंदा कवलः भव- सर्वदा श्रसंग, निर्गुण 
विजातीय-सजातीय-स्वगतमेद ` रहित अद्वितीय हो जा। 'ग्रधिष्ठानावशेषो हि 
नाश; कल्पितवस्तुनः' । मूलाधार के प्रवशेष रटने का भ्रं ही उसमे कल्पित 
वस्तुम्रो का नाश है ॥२६९१॥ 


ब्रह्य विज्ञान से ही कृतकृत्यता प्राप्त होती है । 


५.3 . यत्ेष॒ जगदाभासो  दपणान्तः परं यथा । 
तद्ह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि ॥२९२॥ 


गो रहा व जगत्‌ का भ्राभास दर्पण में प्रतिफलित नगर कं समान प्रतीत 
र + ब्रह्मच है एसा जानकर तुम कतक्रत्य हो जाग्रोगे । 
१७१ ..-१ 


छ मे दशवां मंत्र है । दर्पणान्तः परम्‌ 
प्रतीत, होता है, यथार्थं में 41 गिरि नद प्रासाद युक्त नगर का प्रतिविम्व 
9 । « चि म वह्‌ दपणमात्र है, उसी प्रकार यत्र-जिस ब्रह्मम 
ण जों जगत्‌ का भ्रामास है बह मिय्या है, द्पणान्तर्गत नगर की 
तन्मात्रमेतन्न तते ५ ०१ जस पूरवे मं कहा है 'सदुब्रह्मकायं सकलं सवव" 
र 1 5 न्यदस्ति' उस प्रधिष्ठान को तदुब्रह्म-अहम्‌ इति ज्ञात्वा-उप 
(त र 11 भ्रा जानकर, साक्षात्‌ प्रनुभव करके कृतङ्कत्यः अविष्यसि-करनं 
8 ध का कट्‌ लंगा, निःशेष-कर्तव्य हो जायगा, जीवन सफल हो जायगा ! 


| पत्सत्यभूतं निजरूपमाय, चिदहयानन्दमरूपमक्रियम्‌ । 
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„. भ्र्थं--जो चेतन, म्रद्ितीय, भ्रानन्दस्वरूप, रूपरहित मुढय सत्यस्वरूप निज- 
खूप ब्रह्म है उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण किये इस शरीररूपी मिथ्या 
वेप को त्याग दो। 


| व्याद्या--चित्‌-ग्रदय-श्रानन्वम्‌-बोधर्प ब्रह्वितीय तत्व ॒प्रानन्दस्वरूप 
ग्ररूपम्‌-रूपरदहित, नेत्र इन्द्रिय का भ्रविपय श्रक्रियम्‌-निप्विय, ्राप्तकाम यत्‌- 
जो श्राद्यम्‌-ग्रादि का, मख्य सत्यभूतम्‌ निजरूपम्‌-सही ग्रपना स्वरूप ट, भ्रात्म- 
स्वरूप है तत्‌-एत्य-उसको प्राप्त होकर, उसका साक्षात्कार करकं एतत्‌ मिभ्या- 
भूतम्‌ वयुः उत्सृज-इस मिथ्या स्थूल शरीर को, इसमे भ्रात्मानिमान का छा, 
किस प्रकार ? शेलूषवत्‌-नाटक मे ग्रभिनय करनेवालं नट कं सदुग भ्रात्मनः- 
उपात्तम्‌ वेशषम्‌-नाटक में म्रभिनय के निमित्त जो ग्रपना वेश धारण किया जाता ह, 
उसको नट भ्रभिनय के उपरान्त त्याग देता है । एसे ही अपने को भ्रात्मा जानकर 
शरीरखूपी मिथ्या वेश में भ्रात्ममति हटा ।२९३॥ 
भ्रव दो द्रष्टा का विवेचन करते टैः । एक वह्‌ 'अहम्‌' जो देहादि मे अभिः 
मान करता है, ग्रीर दसरा बह ्रहम्‌' जो भ्रात्मा वा प्रत्यय है ग्नौर भ्रादि स्वरूप टं। 


सर्वात्मना दरयमिदं भपैव, सैवादमथेः शवणिकत्वदशनात्‌ । 
जानाम्यहं सर्ममिति प्रतीतिः, तोऽहमादेः क्षणिकस्य सिध्येत्‌ ॥२९४॥ 


मर्य_ ह णरीर सव प्रकार से मिथ्या ही है। इसकी क्षणिकता दलन 
मे भ्राती हे, इसलिये यह अ्रन्तःकरण का साक्षा भ्रात्मा नहीं हो सकता । ५ 
हन क्षणिक ग्रहंकारादि को “मे सव कुछ जानता हं -एस। प्रतीति केसे हो सकता 


म्र्थात ग्रहं ो सत्य अहम्‌ 
व्याख्या- प्रव मिथ्या “्रहम्‌' भर्थात्‌ ्रहुकार का द्योतक तथा स ह 


मख्य भ्रात्मा के सूचकः का ्रन्तर दिखातं टं । इदम्‌ दक्षयम्‌-गह पंचात्मक सर्या 
त्ममा-सव प्रकार से, श्रति, यक्त शरीर श्रनुभव से मूषा एव-मिथ्या ट। क्ष कतवः 
दशंनात्‌-शणिक दर्शन होने से, दुष्य शरीर^जाग्रत्‌ म भासता € स्वप्न, सुपुषप्ति क 
समाधि में इसकी प्रतीति का रभाव हो जाता है, सव भरवस्थाम्रा म डुसर्कः व नह 
दाते । जन्म से पहले, मृत्यु के पश्चात्‌ इसर्क दशन नहीं होते । शरीर ष 
करने वाला भी म्रस्थिर वृत्ति वाला है, ` मं सुनता ६, मे स्पशं ष व 
म श्रादान प्रदान करता ह॑ ्रादि बत्तियां उक्ती हं म्रौर लयहा व ४ 
मधात का जो साक्षी है बह सत्य भरर नित्य दै । इसलिये अन्तःकरण [व र 
विदाभास जोवालभाव का अभिमानी, भराता का प्रतिविम्व, भरन्त 
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कौ वृत्ति विशेष अहंकार जो करि “भे मे" करकं श्रपनी अभिव्यक्ति करता है वह ्रह- 
मू श्रथः न एव-म्रन्त.करण का साक्षी श्रात्मा, मुख्यात्मा नहीं ही हो सकता । | 


= अ क्षि 


म सवको जानता हुं" एसी प्रतीति विकारी श्रहमादि को-श्रहुकार से लेकर स्थूल 
दह तक, पचकोशो को कंसे सिद्ध हो सकती है । सुप्त पुरुप जाग्रत्‌ को नहीं जानता, 
सुपुप्त पुष्प जाग्रत्‌ भ्रौर स्वप्न को नहीं जानता, पर इन तीनों मवस्थाश्नो का साक्षी 
भरात्मा तीनों भ्रवस्थाग्रों को जानता है । 


श्रहुम्‌ सवं जानामि' इति प्रतीतिः क्षणिकस्य ग्रहमादेः कुतः सिष्येत्‌- | 


` इस विपय पर र गुख्देव ने विशेष प्रकाश डाला था । “इस संघात (शरीर) 
कदा दरष्टा ह। एक भ्रन्तःकरण विशिष्ट जीव दूसरा अन्तःकरण का साक्षी 
भरात्मा । इन दोनों से ही यह देह इन्द्रिय प्राणादि संघात प्रकाशित हो रहा हं 
इत्यादि भौगुखुवचन हमने परलोक १३७ क व्याख्या पृष्ठ १०३ पर ज्यों के त्यो खव । 
ट । इस गहन विपय को समन्नने के लिये पाठक उनको पुनः भ्रवश्य पठं । ।।२६४॥ 


ड 6 
अपदायस्तहमादिसाक्षी नित्यं, सुपु्ावपि भावदर्ानात्‌। 
ूते शनो नित्य इति शतिः स्वयं, ततत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः ॥२६५॥ 


1. है । स्वयं श्रुति भी उसे श्रजो नित्यः' कहती दै । म्रतः वही प्रत्यगात्मा 
है भ्रौर व्यक्ताव्यक्त से भिन्न है । 





व्याख्या गि 
ट व दि दृश्य का पूवं श्लोक मे निराकरण करकं कहा है किं यह्‌ 
~ गही तौ वह श्रम्‌ तत्व जिसको भ्ात्मा कहते क्या है ? श्रहपवर्थः- । 
वान त म भ्रहमादि साक्षो-न्त.करण विशिष्ट चिदाभा, | 
भाग कमन्य स्थूल शरीर का साक्षी है, पूवं श्लोक मे जिसको 
[ णिकत्वदशनात्‌' क्षी है, पूवं श्लोक मं 
क्षणिक मृपा का है, उसका ट" पू 
साक्षी ~> = 4 
क्तौ भ्रात्मा है । जसे पूं भरन्यस्थान मे भी कहा ह “स्ति करित्‌ स्वयं नित्यम्‌ 
= सन्प॑चकोशविलक्षणः ॥१२७' भह 
शब्दन विख्यात > ~ 4 ~ ~ 
परात्मा एकमात्र ११ स्वतः धरति भ्रपरोक्षानुभूतिः। अहम्‌ शब्द से प्रसि 
का अ्रभाव व ₹ घुपुपतौ प्तौ श्रपि भावदर्षानात्‌-्रहंकार, जो प्रथम द्रष्टा ह॑ 
~ महा जाता, परन्तु भ्रात्मा जो स्वयंप्रकाण चैतन्य द्रष्टा है | 


| 
भ्र मुब्यात्मा तो म्रहंकार भ्रादि का साशी है, उसकी सत्ता सुषुप्ति मे भ 


उसकी बन 
ृषु्ति मे भौ सतता रहती है वह्‌ सुपुप्ति का भी साक्षी है । दूसरा द्रष्टा 
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ही भ्रात्मा है। हि-क्योकरि श्रजो नित्यः शाण्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने 
शरीरे ।' इति कटति: १।२।१८, वह भ्रात्मा भ्रजन्मा, नित्य भ्रविनाशी तथा 
पुराण है। यह शरीर के नाश होने पर, नष्ट नहीं होता इति भ्रुतिः-इस प्रकार 
श्रुति भगवती स्वयं ब्रूते-श्रपने मुख से कहती टै । तत्‌-इसलिये प्रत्यगात्मा- 
सच्चिदानन्दरूप सर्वान्तर भ्रात्मा सदसद्विलक्षणः-ग्यक्ताव्यक्त से भिन्न है। भ्रव 
धरीगुरुवचनों का उद्धरण करते हं-- 


सुपुप्ति काल मे यह्‌ दरष्टा-भ्रन्तःकरण ब्मज्ञान में विलीन हो जाता दै । भरन्तः 
करण भ्रज्ञान में विलीन हो जाता है । ्न्तःकरण मे रहनेवाला चिदाभास प्रज्ञान 
गत चिदाभास मे विलीन हो जाता है । उस समय भ्रज्ञान मात्र ही भ्रात्मा की उपाधि 
सिद्ध होती है ।' 


"यद्यपि विचार करने से सुपुप्ति मे भी त्रिपुटी का अभाव नही है, किन्तु मविद्या 
विशिष्ट जीव भ्रध्यात्म, माया-विशिष्ट ईश्वर अधिदेव श्रौर ग्रावृत सुख म्रधिभूत 
इस प्रकार की त्रिपुटी सुपुप्ति मे भासती है । उस अ्रावृत सुख को भ्रजान वृत्तियो 
से प्रजा नामा जीव भोक्ता है । यदि एसा नहीं होता तो सुपुप्ति से जागकर जाग्रत 
काल मे “मै सुख से सोया", यह स्मृति कदापि नहीं होती । यह्‌ सव कं भ्नुभव- 
सिद्ध है। मे कु नहीं जानता भया यह जागे हुए पुरुप का भ्ननुभव भ्रन्त.करण 
के भ्न्नान मे विलीन होने का सूचक है । इस सुषुप्ति काल मं होने वाली तिपटी 
का प्रकाशक हमारा सच्चिदानन्द परमात्मा है । इस द्रष्टा से भिन्न कोई भ्न्य सत्य 
द्रष्टा श्रुति भ्रौर भ्रनुभव से सिद्ध नहीं होता । 


शस आात्मानुभव को प्रकाण करनेवाली माध्यन्दिन शाखा कौ शरूति डका 
वजा कर कहती है । "नान्योतोऽस्ति दृष्टा, नान्योतोऽस्ति थता, नान्योतोऽस्त 
मन्ता, नान्योतोऽस्ति विज्ञाता ।' (इस भरन्तर्यामी परमात्मा सं भिन्न न कोई दुष्टा, 
न कोई श्रोता, न मनन करनेवाला, भ्नौर न जानने बाला है) भतः वेदभगवान दूसरे 
द्रष्टा का निपेध करके एक श्रद्धितीय प्रत्यगात्मा साक्षी चेतन का प्रतिपादन करता 
ठेमा, एक ही प्रकाशखूप परमात्मा से समस्त विष्व प्रकाशित हो रहा ६ प्रतिपादन 
है । जो वादी लोग दूसरे दरष्टा कौ कल्यना करते है, वे समस्त भेदवादी वेद- 

वाह्य है ।' 


शस संपात के बीच मे जो दो द्रष्टा वणन कि गये ये, वे दोनों हम्‌ 
इस भ्रनुभव से स्पष्ट भासते हँ । मूलाविदया की निवृत्ति जव तक नहीं होती, 
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च्य 


तव तक मनुष्य भरन्तःकरण विशिष्ट द्रष्टा में ग्रहम्‌-वुद्धि करता है । ज्ञान होने के 
पश्चात्‌ कूटस्थ साक्षी को भ्रपना स्वरूप जानता है ।' 


भ्रविद्या ही म्न्तःकरणरूप से परिणत है । अतः प्रविद्याविशिष्ट जीव ही 
अन्तःकरण विशिष्ट है । वही स्थूल शरीर पर प्रभिमान करके विष्व नाम से 
भ्सिद्ध होता है । इसमें अन्तर नटीं समञ्चना चाहिये । वद्धि थवा भ्रविद्या इ 
विशिष्ट जीव का विशेषण है । विणिष्ट का विशेषण होता है । इन दोना मे 
(मिथ्या भौर सत्य श्रहम्‌ में) परस्पर तादात्म्य है । इसी कारण से यह विभिष्ट- 
जीव के वद्धि भादि के धमे को भ्रपने मे श्रारोप करता है । वास्तव मे तो आभार 
का स्वभाव भी कवल प्रकाण है । ये ज्वर सव शरीरो कै धरम हूं । यह विपय पंच- 
दशी मे विस्तार से निरूपण क्रिया गयां दै । जान होने पर यह च॑तन्य भरात्मा का 
भराभास जव ग्रपने ्राभास स्वरूप का भी वाध करके ग्रपने भरसंग साक्षी चैतन्यात्मा 
का भ्रपना स्वरूप जानता दै । इस साक्षी भ्रात्मा मे तो मायिक विकारो की कल्पना 
भी नहं कौ जा सकती, वन्ध मोधादि समस्त धर्म वुद्धि के ह । परात्मा इन से सर्वेषा 
भसग निविकार निलय भ्रक्तां भोवता स्वयंप्रकाण साक्षी मात्र है ।' ।२६५॥ 

भरव शरीर तथा शरीर कै श्रभिमानी का मिथ्या्व वताते ह । 


कारिणां सबैबिकारवे 
विकारिणां सतरथिकारवेचा, नित्योऽबिकारो वितु समरति । 
सन रस्वप्सुपतिपु स्फृटं पुनः पुनद टमसन्वमेतयोः ॥२९६॥ 


प्रथ- चकारी ७ चद स ४ = 
कारीही हो 8 तस्तुम्रा कं समस्त चिक्रारों को जाननेवाला नित्य तथा विः 


का ्रभाव उनम शरीर 
गया है। तथा उनमें भ्रभिमान करनेवानों का श्रभाव वार.वार स्पष्ट देषा 


यि ते ते सि च = जि = वकम 


न 


| 
| 


उ विकारशील है स्थूल शरीर शौर सुम 4 
पत अकार के स्थूल शरीर के जन्ममरणादि ट 
ईति = कतत्वृ भोक्तृत्व, सुख दुःखादि विकारो को जानने वाता 
न परग रो सकता है जो स्वयं नित्यः-व्रिकाल भ्वाध्य (व 
एतयोः इन दोनों बा स हो, क्योकि विकारी वस्तु््रो का वाध हो जाता 
म शरीर का श्रसत्वम्‌-मिथ्यापन, वाध, म 
-ुपुप्तिषु मनोरय-कल्मनाभं कौ तारतम्यता मे शरीर के अभाग 


से, धूषवर्पादि नहींहं 
का भान नहीं होता । स्वप्न-स्वप्नावस्था मे जाग्रत्‌ 
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। 

| शरीर तथा उस शरीर में भ्रभिमानी का भ्रभाव हो जाता है, क्योकि स्वप्न काल 

| की सृष्टि दूसरी ही होती है, जसे पहले कटा है, (स्वप्ने 5 थंशून्ये सृजति स्वशक्त्या 

भोक्त्रादिविश्वं मन एव सर्वेम्‌ ।' मन दूसरा ही शरीर भ्रौर दूसरा ही शरीराभि- 
मानी रचता है । सुपुप्ति-सुषुप्ति मे जाग्रत्‌ तथा स्वप्न दोनों भ्रवस्थाभ्रों के 
शरीर तथा दोनों में अभिमान करने वाले विश्व भ्रौर तजस काभी रभाव 
हो जाता है। यह्‌ सवं के म्रनुभव सिद्ध है पुनः पूनः-वारम्वार इन दोनों शरीरो 
का रसत्व मिथ्यात्व स्फुटम्‌ दृष्टम्‌-स्पष्ट निविवाद देखा जाता है ।॥२६६॥ 

भ्रव श्रगले दो श्लोकों मे देहवासना विषय का उपसंहार करते हं । 


अतोऽभिमानं त्यज मांसपिण्डे, पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्षिते । 
कालत्रयाशराष्यमखण्डवोधं, ज्ञाता सखमात्मानुपहि शान्तिम्‌ ॥२९७॥ 


। भरथं--इससिये इस शरीर ग्रीर वुद्धि-कल्ित अ्रभिमानी जीव मे भरहवुदधि 
| छोड़ो भ्रौर म्रपने भ्रात्मा को तीनों कालो में ्रवाधित भौर ्रखण्ड ज्ञानस्वरूप से 
| साक्षात्कार करके शान्ति-लाभ करो । 


व्यास्या-श्रतः-स्थूल भ्रौर लिग श्रसत्‌ होने के कारण मांसपिण्डे-स्थूल 
शरीर में तथा बुद्धिकल्पिते पिण्डाभिमानिनि श्रपि-स्यूल देह के ब्रभिमानी 
मायाकत्पित विश्वनामक जीव में भी, चित्मरतिविम्व में भ्रभिमानम्‌-साकषी 
चैतन्यात्मा का तादात्म्य, म्ात्मबुद्धि त्यज-छोड़ दे । भ्रातम-बद्धि कां करे † इस 
पर कहते है फालघ्रय-प्रबाध्यम्‌-जाग्रत्‌-स्वप्न-युपुप्ति तीनों अवस्या््ो में भी 
जिसका वाघ नहीं हो सकता, सर्वसाक्षी होने से उसको प्रतएव प्रखण्ड बोधम्‌- 
जो नित्यज्ञानरूप, गरनुभवरूप है, उसो को स्वम्‌ भ्रात्मानम्‌ लात्वा-भ्रपना 
निजस्वरूप जानकर, साक्षात्कार करके शान्तिम्‌-सवं दुःख निवृत्ति स्वेसुल भप्त 
ल्म शान्ति को, मुक्ति को उपेहि-प्राप्त हो ॥२६७॥ 
भ्रव इसी चिपय को प्रधिक विशद करते हं । 


स्यजाभिमान ङुलगोतरनामरूपाभमेषवद्रंशवाभितेषु । 


लिङ्गस्य धर्मानपि क्^तादीस्त्यक्ला मवाखण्डलुलस्वरूपः ॥२६८॥ 
गले नेवाले, कुल, गोत्र, नाम, 

भ्रयः मृतकतुल्य स्थूल शरीर पर मराधित रहनेवाले, कुल, गात, 
प्राकार र भ्राधम का म्रभिमान छोड़ो तथा लिगदेह कः कर्तापिन भ्नादि धर्मो को 


त्यागकर प्रखण्ड ्रानन्दस्वरू्प हो जाम्मो । 
२९ 
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व्याष्या--श्राद्ररावाधितेषु-स्थूल शरीर पर भ्राधारित, ब्राद्र-गीला, शव 
मुरदा, उसपर भ्राधित रहने वाले । वोध होने पर स्थूल शरीर ज्ञानान्न दण 
हो जाता है, भ्रौर भ्रज्ञानी के लिये जसे मरा हृए शरीर, ज्ञानवान के लिये वसे ही 
प्राणधारी शरीर भवंधनकारी है, कुल-गोत्र-नाम-रूपाभमेषु-वंश, गोत्र, संज्ञा, 
भ्ाकार तथा ब्रह्मचयं गृहस्थादि ्राधम, ये सव स्थूल देह कं धर्म है, भ्रात्मा के नहीं 
है उनमें भ्रभिमानम्‌ त्यज-ममता, भ्रात्म-भ्रभिमान त्याग दे, शरीर के धर्मो का 
मात्मा मं भ्रारोपण न कर । तथा लिगस्य कतृ तादीन्‌ धर्मान-विकारी श्रौर 
भरनित्य होने से सूक्ष्म शरीर कं कतृत्व भोक्तृत्व धमं को श्रपि-भी स्यक्त्वा- 
भरपने मे, निजरूप भ्रात्मा में भ्रारोपण न करके श्रखण्डसुखस्वरूपः भव-नित्या- 
नन्द रूप हो । गुरं का यह भ्राशोश वचन है ; ।(२६९८।॥। 

भव स्वरूप कं भ्रन्य प्रतिवन्धकों का निरूपण करते हँ । इनमें मुख्य प्रतिवन्ध 
प्रजान का प्रथम विकार भ्रहकार है, १३ ्लोकों मे कहते हँ । 


स्स्यन्ये प्रतिबन्धाः पुंसः संरहेतबो दाः । 
तेषामेकं मूरं प्रथमविकारो भवत्यहङ्कारः ॥२९६॥ 


व प ५) को इस संसार-वन्धन की प्राप्ति कं कारणरूप ब्मौर भी कर 
वन्ध ह; उन सवके मध्य मे ्रज्ञान का प्रथम विकार प्रकार ही एक मूख्यहे। 
'वाख्या- पुसः गुरुप के संसारहेतवः भ्रन्ये प्रतिवन्धः दृष्टाः-संसार क 


कारण, भन्य-रागदेष, कामक्रोधलोभादि, मिया श्रम्‌ श्रहुकार कं रतिरिति 
त म र क देखे जाते हं परन्तु तेषाम्‌ एषाम्‌ 
मे भात्माभिमान (लम (र.-भ्ज्ञान का प्रथम काये श्रहुकारः-चंतन प्रतिबिम्ब श. 
कहा है, अन्तःकरणमेतेषु इय्‌ मूलम्‌ भवति-एकमातर मूल, जड़ मुख्य कारण है। पूव | 
तेजसा ॥१०५॥ म वर्ष्मणि । अहमित्यभिमानेन धि 
्ादुभूं ति भ्रहकार स इ विजयः कर्ताभोक्ताभिमान्ययम्‌' स्न प्रतिवन्धो 

स दै इसनिये इसको मूल कारण कहा है ।॥२६६॥। 


1वत्यात्सस्य सम्बन्धो ऽदङ्कारेण दुरात्मना । 
तावन्न लेशमात्रापि धक्तिवातां विलक्षणा ॥२००॥ 
ग्रथ--जव तक्‌ 
मुक्ति जंसी विलक्षण 


[क क क त म आ 





इस दुरात्मा श्रहंकार से भ्रात्मा का तादात्म्य है, तवत 
वात भी नहीं हो सकती । 
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व्याख्या--यावत्‌-जितने काल तक स्वस्य-सत्‌ रूप म्रात्मा का दुरात्माना 
भ्रहुकारेण सम्बन्धः-मिथ्या भ्रात्मा से, चतन्य के प्राभास से तादात्म्य सम्बन्ध है, 
मिथ्या भ्रहंकार इतना दुष्ट भ्रौर वलवान है कि वह्‌ ग्रपने प्रभाव से नित्य-शुद- 
वृद्ध-मुक्त म्रज भ्रविनाशी भ्रात्मा कोभी मोहित सा कर देता है, भ्रतः वह 
दुरात्मा कहा गया है । तावत्‌-उतने काल तक लेरमात्रा अपि-किचित्‌ भी 
| विलक्षणा-सर्वेलक्षण रहित मुवितिवार्ता न-जो मुक्ति है, श्रह्मात्मना संस्थिति 
। मुक्तिः उसकी वार्ता भी नहीं हो सकती, मुक्ति तो कहां से होगी 1 मिथ्या 
रहमादि से प्रतिवद्ध महावाक्य मात्म साक्षात्कार नहीं करा सकता । मुक्ति 
| साधना में ्रहुकार ही मुख्य प्रतिवन्धक ह ॥।३००॥। 


अहङ्गाररदान्युक्तः स्वरूपथरुपपद्यते । 
चन्द्रवद्विमः पणः सदानन्दः स्वयप्रमः ॥३०१॥ 


भरथं--्रहंकाररूपी ग्रह, (राहु) से मुक्त हो जाने पर पूर्णमासी के चन्द्रमा के 
समान श्रात्मा निमेल, खण्ड एवं नित्थानन्दस्वरूप स्वयंप्रकाश होकर श्रपने निज 
खूप को प्राप्त होता है । 


व्याख्या--श्रहुंकारप्रहात्‌ मुक्तः-म्रनात्मवस्तु मे भ्रात्माभिमान यही है 
रह, मकर, इससे मुक्त, छटा हा, ्रातमा भरनात्मा वस्तु के विवेक से स्वरूपम्‌-निज 
सूप को, भ्रात्मदशंन को उपपथते-ग्राप्त होता है, चनदरवत्‌-राह्‌ से मुक्त होने पर 
पूर्णमासी के चन्द्रमा कं समान विमलः-माया रदित, राहु की छाया रहित पणः 
भ्रवण्ड, ग्रपरिच्छिन्न सदानन्दः-नित्यानन्दूप भ्रात्हादकारी स्वयप्रमः-स्वय- 
परकाश.नाच्छादित प्रकाश । अहंकार से मुक्त होने पर मोक्षसिदि मिलती है।।३०१॥। 


यो वा पुरे सोऽहमिति प्रतीतो, युद्धया विक्छस्तमभातिभूढया । 
तस्यैव निःञेपतया षिनाये, बह्मात्ममावः प्रतिबन्धश्चल्यः ॥२०२॥ 


अरय अन्ान द्वारा त्यन्त मोदित बुद्ध से कल्पित इस शरीर मे हौ जो यही 
म भ्राता हू'-एेसी प्रतीति हो रही है, उसका निःशेष नाश हो जानं पर ब्रह्मम 


भतिवन्धरहित भ्रात्मभाव हो जाता है । 


व्याख्या--पुरे-णरीर में तमसा-ग्रज्ञान से श्रतिमूढया बुदघा-प्रात्मा नात्मा 
विवेचन मे भरसमर्थं वुदि से, भ्रावरण से ढकी वुद्धिसे विक्लृप्तः-कल्पित यः जा सः 


| 
| 
। 
| 
| 
॑ 
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२२० विवेकचूडामणिः 


भरहम्‌ इति-वह शरीर मे ्रात्मा ही हं, इस प्रकार जो प्रतीतः-शरीर ही श्रात्मा 
रूप से प्रतीत होता है तस्य एव-उस देह मेँ रात्मवुद्धि के निःशेवतया विनाे- 
सर्वथा नाश होने पर, एेसा नाश होने पर कि जिससे उसका पुनः उदय न हो, 
ब्रह्मभावः-मे ब्रहम ही हं एसा भ्रनुभवयुक्त निश्चय प्रतिवन्धनुन्यः-सव प्रकार 
कं प्रतिवन्व से रहित हो जाता है, भ्र्थात्‌ विपरीतभावना के नाश होने पर ब्रह्म 
साक्षात्कार होता है ।३०२।। | 


बरह्मानन्दनिधि्मंहावरवताहङ्कारषोराहिना 

सवेष्टयात्मनि रक्ष्यते गुणमयेधण्डस्िमिर्मस्तकैः । 
विजञानास्यमहासिना भुतिमता विच्छिद्य शीर्षत्रय 
निमूल्याहिमिमं निधि खखकरं धीरोऽदभोक्तु शम ॥२०२॥ 


भव ब्रह्मानन्दल्पी परमधन को श्रहेकारल्प महाभयंकर नाग ने भ्रपने सत्व, 
स्न, तमरूप तीन्‌ प्रचण्ड मस्तकों से लपेटकर छिपा रवा है; जव धीर पुरुष श्रतु 
भवन्ञानरूप श्रुतिसम्मत महान्‌ खड्ग से इन तीनों मस्तकों को काटकर इस नाग 
कानाश कर देता है, तभी वह्‌ इस परम भ्रानन्ददायिनी निधि को भोग सकता है । 


| 

हना व्याल्या-भहाबलवता-विषय रूपी दुग्ध पान से म्रतिवलवान श्रहंकारघोरा- | 
व 1 नक्‌ नागं से ब्रह्मानन्दनिधिः-भ्रात्मानन्द, निरतिशय 
गुण बाले तीन वित को खानि गणमयः त्रिभिः प्रचण्डः मस्तकैः-सत्व-रज तम 
पधि कर शिरो से, सपं के एक शिर होता है, नाग कं एक ९ 

तलि 3 घ रद्यत-म्रपने करोर से लपेट करं श्रहंकार नाग ब्रह्मानन्द ` 

= ॥ ६, दूसरा कं लिये उपभोग में वाधक दै । नाहं प्रकाशः 

 पनायासमावृतः, गीता ऽ। २५। मे (म्रात्मा) भ्रपनी माया से लिप्रटा 

| 





हमा हान कं कारण सवं को (मूढो को) प्रत्यक्ष प्रकाशित नहीं । 


४ ८४३ एए का उपाय वताते हं । विजञानाख्यमहासिना-्ातमाः 

भगवान से जो सम्भत 1 वोध वही है महा खड्ग, उससे शरतिमता 

नाग के त्रिमण्डोंको अहकारनाग १ भामाणिक्, म्रमोध, शरुतिख्प खङ्ग से शीर्षत्रयम्‌ - 

मस्तक, इनको विच्छिद्य क भधान भन्थकारी सत्वरजतमूगुणरूप , 

करके, निःशेष विनाश त कर भहिम्‌ निम्‌ ल्य-म्रहंकार नाग का निमू लन 
। च ककं धोरः-धेयेवान पुरुष, फलमराम्त मे दीन, 
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विवेकचूडामणि - २२१ 


से भ्रनुत्साहित इमम्‌ सुखकरम्‌-इस सुख देनेवाले निधिम्‌-खजाने को भ्रनुभोक्तुम्‌ 

| क्षमः-यचेच्छा भोगने मे समथ होता है, भ्रहंकार के निःशेषनाश होने पर निविकल्प 

| समाधि का सुख भिलता है । ब्रह्मभावः प्रतिवन्धशून्य; भ्रन्त.करण को हृकार 

| नाम वृत्ति मे से भ्रात्मभावना का निकालना, पृथक करना ही श्रहंकार नाश दे ।।३०३॥। 
| 


यावद्वा यत्किञचिद्विपदोपस्फृतिरस्ति चेद । 
कथमारोग्याय भवे्द्रदहन्तापि योगिनो सक्त्य ॥२०४॥ 


भर्थ-जवतक देह मे विष का थोड़ा सा भी प्रभाव रहता है, तव तक उस 
नीरोगता कैसे प्राप्त होगी ? उसी प्रकार श्रहंकार का यत्किञ्चित्‌ लेश भी रहनं 
पर योगी के लिये मोक्ष कंसे हो सकता हँ । 


| व्याख्या--यावत्‌ वा-या दूसरे शब्दों म यो कहो कि जितनं काल तक चेत्‌- 
यदि वेहे-शरीर मे यत्‌ किचित्‌-जो थोड़ा भी विषदोषस्फूतिः श्रस्ति-जहर कृ दाप 

का वेग रहता है, उतने काल तक कथम्‌-किस प्रकार भ्रारोग्याय भवेत्‌-भ्रारोग्यता 
प्त हो, बिप रहते नीरोगता कसी ? तद्वत्‌-उसी प्रकार प्रहन्ता श्रपि-किचित्‌- 
मात्र अहंकार, वासना के रहते-रहते, निःशेष नाश हुए विना योगिनः-साधकः की, 
चित्तनिरोध करनेवाले मुमुक्षु की मुक्तये-मुक्ति कं लिये सिधि ्ाप्तिकिस प्रकार ? 

| जिस प्रकार शरीर से पूर्णरूपेण विष निप्कासन कं विना भ्रारोग्यता नहीं मिलती, 
उसी प्रकार श्रहंकार के निःशेष नाश के विना मोक्ष नहीं होता ।३०४॥। 

इसी विपय को पुनः कहते हं । 


अहमोऽत्यन्तनिव्रस्या तत्छृतनानाविकल्यसंहत्या । 
्त्यक्तलविवेक्षादयमहमस्मीति विदन्ते तत्र्‌ ॥२०५॥ 


मर्थ ग्रहंकार की पूणं निवृत्ति से तथा उससे उतवन्न हए नाना भकार कं 
किव्प वल्पो का नाश हो जानें परर, भ्रात्मततत्त्व क विवेक से "यह्‌ भरात्मा मेहीह 


एसा तत्त्व-बोध प्राप्त होता है । | 


व्यास्या--प्रहमः-मिथ्या ्रहम्‌' कौ, चित्मतिविम्ब में भरात्माभिमान की 


व ्त्यन्तनिवृत्या-निःशेप निवृत्ति से, मिथ्या बहमादि के सत्व का तान होने से, 
"नानाविकल्पसंहुत्या मिथ्या द्रष्टा हारा कि हुए नाना प्रकार क विकल्पों 


के सं न, कुलगोत्रनामरूपश्रमादि विकल्पों मे मात्म 
क संहार से, चिदाभास दवारा पिण्ड म, कु वि 
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धी केनाश होने से, ्रहंकार तथा उसके विकाररूप कूल गोत्ननामादि के पूणतः 
वाध हान पर परत्यक्‌-ततत्वविवेकात्‌-सर्वान्तर श्रात्मा के स्वरूप विवेचन से, शवण- 
मननःनिदिष्यासनजन्य विवेक से श्रषम्‌ श्रहुम्‌ रस्मि इति-यह्‌ मुख्यात्मा, मुख्य 
द्रष्टा मं ही हूं, इस प्रकार तत्वम्‌ विन्दते-श्रपने स्वल्प का साक्षात्‌ भ्रन्‌भव प्राप्त 
करता है ।॥३०५।। ति 


२२२ विवेकचूडामणिः 
| 
इसलिये अहंकारमोचन का उपदेश करते हे । 


अहङ्कतेयंस्मिन्नहमिति म्पि युश्च सहसा 


चिकारात्मन्यासमप्रतिफलजुपि स्वस्थितिपरुपि । 
यद्व्यासताल्माप्ना जनि-ति-जरा-दुःखबहुला 


रतोचिन्पूतेस्तब सुखतनोः संछतिरियम्‌ ॥२०६॥ 


८ ७ भध्यास कं कारण से ही तृक्ञ वोधलूप, भ्रानन्दस्वरूप प्रत्यगात्मा 
ह ५ मरण, बुढापा श्रादि नाना प्रकार के दुःखो से पूणं यह संसार प्राप्त | 
हदि इस विकारात्मक, चिदाभास श्रौर स्वह को छिपानेवाले म्रहंकार म 


म्हवुद्धि को शीष ही त्याग दे ॥ 


न 9५ सुखतनोः तव-तुश्च सर्वान्तरात्मा, ज्ञानस्वस्प, 
रखने से ब । ८ भभ्यातात्‌-श्रान्तिवश चिदाभास जीव मं म्ातमबधि 
पणं यह संसार न इयम्‌ सृतिः ्राप्ता-जन्म-मृतयु-वुदापा कध 
भ्रात्मप्रतिफलनुषि ट है भ्रस्मिन्‌ विकारात्मनि-इस परिणामी, परिवतंनशी्, 
पा १ भतिविन्व को ग्रहण करनेवाले < 








भरातमाकीजो 

च्युति क स्ता, उसको चुरानेवाले, स्वरूप विस्मरण" 

मँ यही हे, मेरा यही ग्ध्य म्रहुकार मे, भ्रनात्मा मे अहम्‌ इति मतिम्‌ 
से, विना विचार ६ भरा भ्रपना भ्रापाहै, इस निष्वय को सहसा-हढाद 
भरतुभव से मिथ्या सिद्ध द । श्रुति प्रमाण, युक्ति से, महात्मा क 
इसी में तेरा कल्याण है | य म श्रात्मबुद्धि को विना सोचें विचारे छोड २ । 


सदेकस्पस्य चिदात्मनो बिभो दैरनवधकीपे ५) 
नैवान्यथा ) रनन्द्मूतरनवद्यकावः । 
साप्विकारिगसत, विनाहमध्यासमघुष्य संसुतिः॥३०५॥ 
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विवेकचूडामणिः २२३ 


| प्र्थ--इस श्रनात्म म्रहंकार में श्रात्मवुद्धि किये विना स्वेदा एकरूप, चिदात्मा, 
| व्यापक, प्रानन्दस्वरूप, पवित्रकीति श्रौर भ्रविकारी तञ्च भ्रात्मा को भ्रौर किसी 
प्रकार संसार की प्राप्ति नहीं हो सकती । 


कहते ह । सदा एकरूपस्य-कालत्रय मे जो श्रवाध्य दै, एेसे निविकारी को चिदात्मनः- 
वोधरूप को विभोः- सर्वव्यापी, अपरिच्छिन्न को भ्रानन्वमूर्तः-सुखतनु, भ्रानन्दल्प 
को भ्रनवद्यकीतंः-अनिन्य कीति, धवलयश वाले को ्रविकारिणः-विकार रहित 
ते-तुञ्चको श्रहम्‌-भ्रध्यासम्‌ विना-भ्रात्मा का अ्रनात्म वस्तुभ्रों के साथ तादात्म्य कं 
| विना, देह में ्रात्मवुद्धि किये विना श्न्यथा क्व श्रपि-भन्य किसी कारण से 
। किसी दशा मे भी श्रमुष्य संसृतिः-यह संसार, जनिमृतिजरादुःखवहुला ससार 
न एव-नहीं ही हो सकता । तुम श्रात्मा एकरस हो, संसार विकारी है, तुम 
ज्ञानरूप हो, संसार जड़ है, तुम सर्वव्यापी हो, संसार परिच्छिन्न है, तुम भ्रानन्द- 
मूत हो, संसार दुःखरूप है, तुम भ्रविकारो हो, संसार परिवर्तनशील है । 
भला भ्रात्मा तथा संसार का, विरोधी स्वरूप होने से भरज्ञानयोग के विना कसं 
सम्बन्ध हो सकता है ॥॥३०७॥ श 
एेसी स्थिति में फिर श्रहंकार नाश का उपदेश करतं ह । 


तस्माददङ्ारमिमं भोकतुर्मले 
तस्माददङ्कारमिमं स्वरात्रं, मोक्तुगले ¦ कण्टकवत्मतीतम्‌ । 
विच्छिद्य विज्ञानमहासिना स्फुटं, भङक्ष्वात्मसा्राज्यदुख यथेष्टम्‌ ॥२०८॥ 
भथ श्रत: भोजन करनेवाले पुरुष के गले मे काटे के समान इस अरहकारल्प 
भ्रपने शतु को विज्ञानरूप महाखड्ग से भली प्रकार छेदन करं म्रात्म-साज्नाज्य-सुख 
का यथेष्ट भोग करो । 


व्यास्या- पूर्वोक्त भाव को वुद्धि में सुगमता से स्थापित करने कं लिये पुनः 
| 


व्यास्या- तस्मात्‌-क्रिसी दशा मेँ भी तुञ् भ्रसंग भ्रात्मा को विना भ्रान्ति 
क संसार नहीं हो सकता, इसलिये इमम्‌ भ्रहेकारम्‌-इस अकार को, शा 
मे भ्रात्माभिमान को स्वरानुम्‌-परपने शवु को, स्वरूप ष्ट करने स ण, 
मुपि' को, भ्रात्मसाक्षात्कार भें वाधक होने से णतु भोक्तुः गले कण्टकवत्‌ 
जैसे भोजन करने वाले के कण्ठ मं खटकने वाला कटा भोजन सुख का वाधक है, 
वसेही श्रहुकार ब्रह्मानन्द कं निरतिशय सृ क उपभोग म वाधक है, इस 8 
गतु कानाण कर । कंसे कर ? विज्ञान-महासिना-ब्रह्माभ्यास सं उत्यनन हृए्‌ जञा 
स्पी खड्ग से विच्छिद्य-सिर काट कर, चिरकाल तक निरन्तरः ब्रह्माभ्यास के वल 
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से ्रहंकार का निमूलन कर । शुद्ध ज्ञान कं भरतिरिक्त, “ न कर्मणा न प्रजया धनेन' 
इति कंवल्योपनिपद ३।; कर्मानुष्ठान, सन्तान, धन से अ्रहंकार का नाश नहीं हो 
सकता स्फुटम्‌ भ्रात्मसान्नाज्यसुलम्‌-म्रात्मवेभव के साक्षात्‌ स्वतंत्र परमयुब का ` 
यथेष्टम्‌ -पूणं तृप्ति से भुक्व-उपभोग कर, म्रहंकार शतके नि-शेप विलय केउपरान्त 
भ्रनावृत भ्रबण्डरसानुभूति प्राप्त होती है ।३०८॥। | 


` ततोऽहमादेर्बिनिवत्यं दृति, सन्तयक्तरागः परमार्थलाभात्‌। 
तृष्णीं समास्रातमसुखासुभूत्या, पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकरपः ॥३०९॥ 


प्र्य--फिर प्रहंकार भ्रादि में से वृत्ति को हृटाकरपरमार्थ-तत्त्व की ्राप्ति से 


रागरहित होकर भरातमानन्द के ्रनुभव से ब्रह्मभाव मे पूतया स्थित होकर निविकल्प 
हए मौन हो जाभ्रो । | 


व्याल्या--ततः-अहंकार नाश से तृक्ञे निष्कंटक भ्रात्मसाम्राज्यसुख मिलेगा, 
१ गरहा.-अनात्म वस्तु मे भ्ात्माभिमान से वृक्तिम्‌-विपयाभिमुख मन 
च त्य-वहिुमुखता से हटाकर, मन का शमन करके परमार्थं लाभात्‌ -नित्य- 
स चरन स्वरूप का साक्षात्कार लाभ करके संत्यक्तरागः-विपयों से 
नुति होता भ्रा, उनम राग को त्यागता हुश्रा भ्रात्मसुखानुभत्या-त्रह्यानन्द क 
क त भ्रपने को प्रद्वितीय भ्रात्मा जान कर युर्णात्मिना-पूण 
णामो । पिच वत भास्क क्‌ ह्म्‌ तमल मौना रो परा 
वस्था म वासनाभ्नो का उपद्रव न हो वही तूष्णी भ्रवस्था! 

भरवस्या है ॥३०६॥। < 


स ब्रहकार को जीवनदान मिलता है, दो श्लोकों मं । 


२ क तोऽपि महानहं पन, लहेखितः स्याद्यदि वेतसा क्षणम्‌ । 
॑ वपं करोति, नभस्वता प्राशृपि वारिदो यथा ॥२१०॥ 





प्रथ--गह्‌ प्रबल 1 - 3 ६ त 
एक क्षणमात्र को वि जड-मून से नष्ट सा कर दिया जाने पर भी यदि 


दो जायतो पुनः प्रकट होकर सकडों विक्षौप खड्‌ 


कर देता है; जसे कि वर्षाकाल मेवा ~, 
ह +> मबायु से लाया हुमा एक शुद्र मेष 1 


. व्याख्या-समूलकृत्तः मपि विवेक वल से 
र ¦ -मिवेक वल पे श्रेकार कट से जातं 
पर भा, भ्र्थातु भ्रहेकारनाश का मिध्याभिमान व न 
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| ग्रहंकार, मरने का दम्भ करके जीनेवाला ्रहुकार, चित्प्रतिविम्ब को यदि 
पुनः-्रह्माभ्यास के वल से क्षीण किय हुए को, निःशेष नाश से पूवं, भ्रात्म- 
साक्षात्कार होने से पहले, यदि पुनः क्षणम्‌-क्षण भर के लिये भी चेतसा 
वयुल्लेखितः स्यात्‌-मन से विषय चिन्तन हो जाय, ग्रसावधानी वश विषयों 
का संकल्प हो जाय, तो यह्‌ श्रहुकार संजीव्य-सजीव होकर , पुनः उत्पन्न होकर, 
क्रियाशील होकर विक्षेपदातम्‌ करोति-सैकडों प्रकार की चंचलता, विक्षेप करता 
है, नाना नाम रूपों की रचना करता है, उनमें कतुं त्व-भोक्तृत्वादि का भरभिमान 
करता है, भ्रौर जनिमृतिजरादुःखवहुला संसृति को साधक के पीठे लगा देता है । 
चोट खाये चौर की भांति मृत्यु का दंभ भर कर पुनः उठकर संकड़ं अनर्थकरता है, 
घातक श्नौर दगरावाज्र शतु है यथा-जैसे कि छोटा सा नष्टप्राय भ्रग्रिम वारिदः 
मेष प्रावृषि-वर्पाकाल मेँ नभस्वता-वायु द्वारा लाया हृग्ा भ्रयाह जल वरसा देता 
है । वर्षाकाल में एक क्षुद्र सा वादल उठता है, परन्तु उसके पीछे वायु दवारा प्रेस 
घनी मेषमाला प्राकर भ्रनन्त जलराशि प्रपात करती है, वैसे ही मृतप्राय ब्रहृकार्‌ 
विषय चिन्तन से वलवान होकर वृहत्‌ जगज्जाल खडा कर देता है ।।३१०॥। 
नष्टभ्राय भ्रहंकार का जीवनदाता विषय चिन्तन है, यह वताते हं । 


निगद्य शत्रोरदमोऽवकाशः, कचिन्न देयो विपयानुचिन्तया । 
स॒ एव सञ्जीवनहेतुरस्य, प्रक्षीणजम्बीरतरो म्बु ॥२११॥ 


भर्थ- इस भ्रकारल्प शतु का निग्रह करके फिर विपय-चिन्तन से इसे उठने 
का भ्रवसर कभी नहीं देना चाहिये । विषय चिन्तन ही अहंकार का प्राणदाता हैः 
खे हुए खट कँ वृक्ष का जसे जल जीवनदाता होता है । 


व्याख्या-निगृह्य-मनो निग्रह करकं शत्रोः अहमः-सर्वनाशहेतु म्रहंकार 
बतु को व चिन्तन से क्वचित्‌ श्रवकादः न देयः-कभी भी 
भरात्मनिगरह़ को शिथिल करक अहंकार को जीने का भ्रवकाश न दे, विषय चिन्तन 
न करे बरयोकि सः एव.श्रमाद से विपय-चिन्तन ही भ्स्य--्हंकार का, भ्रनातमवस्त 
१ भ्रात्मवुद्धि का संजीवन हेतुः-पुनः जीवन का कारण है, जिस प्रकार कि ४ 
भम्बोरतरोः इव -शुष्कभ्राय जम्बीरी, खद क वृक्ष को शरम्बु-जल ूनर्जीवन दता ट । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


यहां श्रीभगवत्पाद ने अहंकार का निग्रह्‌ बहा है, नाश नही, नाण तो भ्रात्म- 

से ही होता है, विषय-चिन्तन मित्रवत्‌ मन म भ्रवेशकरता है, भ्रौर व 

भे लय शष्ट कर देता है । यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि विपय-चिन्तन बाध 
२९ 
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वान को पथभ्रष्ट नहीं कर सकता । योधवान भ्रपने को भ्रसंग भ्रात्मा जानता है 
परारब्धवण स्वेच्छा से नही, ज्ञानवान प्रारब्ध द्वारा निर्धारित विषय चिन्तन 
करता है, उससे प्रधिक नहीं ।॥३११॥। 

मर्थसन्धानपरत्व भी भ्रन्य प्रतिवन्ध है । 





देहात्मना संस्थित एव कामी, विलक्षणः कामयिता कथं स्यात्‌ । 
अतोऽथेसन्धानपरत्वमेव,  भेदप्रसक्त्या ` भवयन्धेतुः ॥२१२॥ 


भर्थ-जो पुर्प देहातम्‌वद्धि से स्थित है वही कामनावाला होता है । जारः 
वान्‌ केस सकाम हो सकता है ? इसलिये भेदवुद्धि से विषय-चिन्तन करना संसार 
बन्धन का कारण दहै। 


~. व्यख्या-ेहातमना संस्वितः-गरीर ही भरात्मा है, इस निश्चय मे जिसकी 
। शाही वासनायुक्त होता है, परन्तु जो श्रपने स्वरूप में स्थित 
र अ सं भिन्न, भने को भ्रात्मा जानने वाला है, वह सर्वात्मभावं 
चद्िजानीयात्‌ $र्प कामयिता कथम्‌ स्यात्‌-वासना वाला कैसे हो सकता है, श्रातमान 
रत्‌ ॥ इति वृहदारण्यक ५ | किमिच्छन्‌ कस्य कामाय क 
जानता है र्यात्‌ यह भ्राता भूति 8 (५ (१ २। जो भ्रात्मा को भ्रपना स्वल्प 
शरीर को पीडति करे ५ हे एसा पूरुष क्या चाहता हृद्मा किस इच्छा 
कर्ता भोक्ता जीव इसलिये भेदवृद्धि से, भ्र्थात्‌ * 
भोगोन्मुखता नि रसे भिन्न मेरा स्वामी है श्रथसंधानपरत्वम्‌ एव- 
भेद बुद्धि से रहित वोधवान करना हौ भवबन्धहेतुः-संसार वन्धन का कारण है। 
भ्रयवा उपभोग क 4: _भवभदत्त जो भोग उपलब्ध होते हँ, उन भोगो 
उदय नह करली, भोग". निवे शरीर से जो भिये होती हे, वे नूतन वासा 
भव विपयवि्तन + सवतः क्षीण होती हे ।।३१२।। 
। कया, वासना का पारस्परिक सम्बन्ध वताते हं । 


कान्‌ = भीतिः ` परित 
, "नन भस्तस्मात्कायं निरोधयेत्‌ ॥२१२॥ 


भरथ-- कायं के वदने से उसके 
हो जाने से वीज भी नष्टं क बीजकी 





बृद्धि देखी जाती है भीर कार्यं का नर् 
नाता है, इसलिये कायं का निरोध करे । 
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व्याख्पा- -कयभ्रव्धनात्‌ बीजप्रवृद्धिः परिदृक््यते-विपय चिन्तन कायं के 
वदने से, वासनातुस्ति के लिये, भेद वृद्धि से जो क्रिपरायें होती हे, उनके वदने से 
बीज, वासना को वृद्धि देखी जती है । संसारम देखा जाता है कि वीज से भ्रकुर, 
स्कध,शाखा,पुष्प,पत्र,फल तथा भ्रन्त में सहस्रो नये वीज पदा होते हं । परन्तु प्रारम्भ 
मे यदि जल के प्रभाव मे ग्रथवा कीट द्रारा वीज खाये जाने पर पादप कौ वृद्धि रक 
जाती है, तो नये वीज नहीं वनते का्यनाशत्‌ बीजना्ञः-संकल्प नाश से, विषयों 
को पुति के निमित्त क्रिप्रा केञ्जभावमे, म्रथवा भेद बुद्धि से क्रिया के नाश होने पर 
वीज का, वासना का, अज्ञान के प्रथम विकार ग्रहंकार का नाश देखा जाता है 
| तस्मात्‌ कार्य॑म्‌-इसलिये कायं, संकल्प, विपय-चिन्तन, शब्द-स्पश-रूप-रसरादि 
| विपयो मे वड़ा सुख है, इस प्रकार को लालकषा को निरोधयेत्‌-रोकं, भरपने को निर 
। न्तर ब्रह्मचिन्तन में रत रक्षे रौर विषयों कौ सुखाङारता की रोर ध्यान न द, 
मरत्‌ जानकर । विषय सेवन से श्रहंकार पृष्ट होता है, ्रदंकार से विषयवासना 

वदती है, यह्‌ दुद मनीय कूचक्र चलता रहता ह ।।३१३॥ 


= = आकः 


= 


वासना्ृडधितः कायं कायेवदधथा च वासना । 
५४ 
वर्धते सर्वथा पसः संसारो न निवतेते ॥२१४॥ 


भ्रथं- वासना कं वदने से वहिर क्रिया वद़ृती है भ्नौर क्रिया के वदन स वासना 
वदृती है; इस प्रकार मनुष्य का संसारःबन्धन नहीं टूटता । 


व्याख्या--व।सनावृद्धितः-लोक वासना, देहं वासना, शास्त वासना क ५ 
स का्यम्‌-वहिर्‌ क्रिपरायं वदती हं, संकल्प विकल्प वदतं हं ॥ पंलोकम प्र प 
होऊं, इसके निमित्त भ्रमुक कार्यं कर" इस प्रकार उस क्रियाम्‌ सत होता र 
सोचता है करि भमुक कायं की सिद्धि क लियं एक भन्य काय करना , इस 


प्रकार नई वासना उदय होती है कार्यवृद्धघा च बास्ना-नये क्रियाजाल से नई वासना 


उत्यन्न होती है, रौर अन्योन्य कारण होने से संसारः न 0 
जनिमृतिजरादुःखरूप संसारवन्धनों का भरन्त नहीं होता 1 नगर सेठ ज 
वनने की म्रभिलावा करेगा, जगत सेठ कुवेरविजय कं कामना करेगा । प्र त ॑ 
वासना्नो की पूति में ्रन्य वासनां उदय होगी 1 भेद वद्धि का यही फल है।॥३१४। 


संसाखन्धविच्छिरयै तदयं ्रदहे्यतिः । 
बासनाब्द्धिरेताम्पां चिन्तया क्रियया बहिः ॥२१५॥ 
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भ्रथ--इसलिये संसार-वन्धन को काटने के लिये यत्नशील साधक इन्‌ दोनों 


को दहन करे । विषयों की म्रन्तः-चिन्ता भ्रौर वाह्य-क्रिया-इनसे ही वासना की 
वृद्धि होती है। | 


व्याल्या-संसारबन्ध-विच्छित्ये-संसार वन्धन काटने के लिये, वासना 
तनुता के लिये यतिःसंन्यासी, प्रयत्नशील साधक तददरयम्‌ प्रदहेत्‌-एक विषय- 
५५ दूसरे कायं भ्र्थात्‌ वासना पूति भ्रौर भोग के निमित्त की हुई स्थूल 
याभो को, इन दोनों को भस्मीभूत करे, क्योकि चिन्तया-मन मे विषय विन्तन 
सं वक नियन्त्रित भ्रहकार भी पुनः जीवित हो उठता है, भ्रौर "विकोपशतम्‌ 
करोति' तथा बहिः कियया-वासना पूति के लिये क्रियात्मक यतन से एतास्याम्‌-इन 
दोनों से भ्र्थात्‌ भ्रन्तः विपय-चिन्तन तथा शरीर द्वारा वाह्य क्रिया से वासनावदधिः- 
ती द । नरईनई भ्रसंख्यात वासनाश्रों का उदय होता है । संघार 
श 4 ५ स्वल्प से च्युत हुए विना न तो विषय चिन्तन वनता है 
4 प्रा कौ चष्टा । भला स्वप्न मे पाये धन का जागने पर 

रक्षण कं उपाय कौन करेगा ? ।३१५।। 
भव करुणाकर श्रीगुरु तीनो के क्षय का उपाय वताते हं । 


वाभ्यां ्धेमाना सा घते संयुतिमा त्मनः । 
याणा च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सव॑दा ॥२१६॥ 
सवन सवतः सवं॒ब्रहमात्राबलोकनम्‌ । 
सद्धाववासनादार्याततत्रयं रयमर्युते ॥२१५७॥ 
भर्य-प्नोर इन दोनों 


टै रौर उसके साय तादात्म्य धृष्ट होकर वासना संसारूप वन्धन उतयन्न करती 
भ्रवस्थाभ्रों मे सदा सव ९ करती है। इन तीनों के क्षय का उपाय सव 
गह्‌ सव भ्नोर सवको ब्रह्मात्र देखना ही है । इस सद 





वासना > 
1 के दृढ़ हो जाने पर्‌ दन तीनों का नाश हो जाता है । 
व्यास्या-ताभ्याम्‌-ग्रन्तः 

हुई सा-वासना न्त -सिन्तन तथा बहिर्‌ क्रिया से प्रव्धमाना- 


रूप संसार को, न है विस्तार देती है संसृतिम्‌-जनिमृतिदुःख" 


के साध संसार का तादात्म्य ` . भरात्मनः-भात्मा कं लिये भ्र्यात्‌ भ्रपने सवरप 
भरात्मा करा विरोधी स्वभाव बाकर देती है। विना भ्ध्यास, वासना के 
र वाले विकारी संसार से क्या सम्बन्ध ? वासना 
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संसार का कारण है। भ्रव संसारनिवृत्ति का उपाय वताते हं। अरयाणाम्‌ च 
क्षयोपायः-विपय चिन्तन, वहिर्‌ क्रिया तथा वासना इन तीनो कं नाश का उपाय 
है सर्वाबस्थासु-सव भ्रवस्थाग्रों मे, जाग्रत्‌ स्वप्न में सवंदा-सर्वकाल मे, भ्रामोक्ष 
सर्वत्र-सवं देश में सर्वतः-स्वं वस्तु मे सवं ब्रह्ममात्रावलोकनम्‌-जहां तक मन 
बुद्धि वाणी का गमन हो वहां तक, खाते-पीते, उठते-वेठते, ऊपर-नीचे, भ्रागे- 
पीठे, दायें-वाये, इस लोक मे सूयं चन्द्रादि परलोको मे, ब्राह्मण गौ हाथी कुत्ते 
चाण्डाल मे, वृक्ष नदी पर्वतादि मे-सवं प्रपंच में ब्रह्म की सत्तास्पूतिभ्रियता का 
दशन करे । नामरूप का नहीं । “इदं स्वं यदयमात्मा" श्रहौवेदम्‌ विश्वम्‌ "सवं 
खल्विदं ब्रह्म' इत्यादि श्रुतिथां इसमे प्रमाण हे । केवल ब्रह्म सत्‌ वस्तु है, वही 
जगत्‌ रूप से भासता है! नामरूप मिथ्या है, उनका भ्रधिष्ठान ब्रह्म सत्य हे । 
| नामस्य से मोहित न हो । नामरूप माया कल्पित हँ, इसलिये मिथ्या हं । सरपं मे 
। रज्जु देखे, चौर में स्थाणु देखे, रूपे में सीपी देखे । इस प्रकार के भ्रभ्यास का नान 
सदभाववासना है । 


सद्भाववासना-दाढंघात्‌-सद्‌भाववासना, परमात्मवासना कं दुद्‌ होने से, 
मे ब्रह्य हं, जगत ब्रह्म है, मेरा भ्रात्मा ही सकल जगत है, ब्रह्य से अन्य बु नहीं 
इस प्रकार की वासना कं परिपक्व होने पर तत््रयम्‌-वे तीनो १-विपय चिन्तन, 
रे-क्रिया तथा ३-भ्रनात्मवासना लयम्‌ भ्ररनुते-नाश को प्राप्त होती ह, ब्रह्म 
ङ्पता धारण करती है, 'विक्षेपशतम्‌' करने मे श्रसमथं होते हं । लोक-देह-शास्त् 
ये तीन भ्रनात्मबासनायं वन्धकारी हं, परन्तु चौथी वासना, जिसे परात्मवासना 
या सद्भाववासना कहते है, भ्रनात्म वासनाभ्नो का नाश करने वालौ होती है, वन्ध- 
विमोचिनौ होती है ।।३१६,३१७॥ 

वासनाक्षय ही मोक्ष, वही जीवन्मुक्ति ह । 


क्रियानाह्ञे मवेचिन्तानाश्चोऽस्माद्रासनाक्षयः । 
बासनाप्रक्षयो मोक्षः सा जीवन्युक्तिरिष्यते ॥२१८॥ 


परथ वहिर्‌ क्रिया के नष्ट हो जाने से विषय चिन्तन का नाथ होता दै 
इसके नाश से वासना का क्षय होता है; बासना का निःशेय नाश ही मोक्ष है भ्रीर 
4 जीबन्मूमिति कहलाती है । 


नहीं वने चिन्तन के 
व्याद्या--वासना न होगी तो विषय चिन्तन नहीं बनेगा, विपय ३ 
पिना कायं नहीं होगा, इसलिये क्रियानानञे-वहिर्‌ क्रिया के नाण, भ्रभाव मं चिन्ता- 
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नाश्ञः-विपय चिन्तन का स्वतः नाश हो जायगा, क्योकि विना संकल्प कं करिया नहीं 
होती भ्रस्मात्‌-संकलत्प कं म्रभाव सें वासनाक्षयः-वासना का नाण होता है, क्योकि 
वासना के विना कोई संकल्प नहीं वनता "किमिच्छन्‌ कस्य कामाय" इति शरुतिः 
वासनाप्रक्षयः मोक्षः-भ्रनात्मवासना का भ्रत्यन्त भ्रभाव ही मोक है, निरकुशा 
तृप्ति है, वासना का प्रकर्पेण क्षय इसलिये कहा है कि वासना का किचित्‌ वीज रहे 
पर भी वासना उपद्रव कर सकती है । पूवं मे कहा है, नभस्वता प्रावृषि वारिदो 
यथा श्रक्षीणजम्बी रतरोरिवाम्बु' यावद्रा यत्किचिद्विषदोपस्फूतिरस्ति चेदेहे । कष 
मारोग्याय भवेत्‌ ।' सा जीवन्मुकितिः इष्यते-प्रनात्मवासना प्रक्षय का नामही 
जोवन्मुक्ति है । प्राण रहते हुए ही जीवितावस्था मेँ ही भ्रात्मसाक्षात्कार दवारा 
भसत्‌ भ्रहुकार से मुबित दी जीवन्मुनित है, जीते जी मुक्त होना ।।३१८॥। 
परमात्मवासना, उसका उदय भ्रौर फल । 


सद्वासनास्फूतिब्रिजुम्भणे सति, धसौ विरीना त्वहमादिवासना । 
अतिशरष्टाप्यर्गभ्रभायां, वियते साधु यथां तमिस्रा ॥२१९॥ 


भी भरर कं सारथी भ्ररुण के उदय होते ही जैसे रात्रि का घना अन्धकः 
र भकार से विलीन हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्म-वासना की स्फूति का 
९ ह्यन पर्‌ यह्‌ श्रहकारादि वासनाएं लीन हो जाती हं । 


 _ पपा सद्वासना -स्फूति-विनृम्भणे सति-पररमात्मवासन की स्फू 
कृ विस्तार होने पर, श्रवण मननं निदिध्यासन अनभ्यास से ज्यो-ज्यों मरने स्वह 
% स्ातार करने कौ वघविमोविनी वासन। वदती जायेगी, त्यो त्यो अरौ हि 
त 9 तु-निश्चय हौ पंचकोशों मे वह भ्रातमाभिमान, मिथ्या श्रम्‌ चतन 
विलीन व जानेन्द्िय, प्राण, कर्मेन्द्रिय, इनमे भरारमनुदधि विलीना 
सं समज्षाते हँ । यथा दकार कौ निक्टतम पूरब अवस्था क ° 

प्ररुण उदय होते है पर्गमभायाम्‌-जैसे सूयं उदय से प्ले सूय क ५ 

₹' उनक स्वाणम प्रका में भ्रति प्रकृष्टा श्रपि तमिला-रावरि 





५ र साधु विलीयते-सम्क प्रकार से विलीन हो जाता है । अरणो 
ब्रह्मसाज्नात्कार री ध्‌ ूरमारिय की समीपवर्ती अवस्था है । सद्वासनास्वि 
ात्मसाक्षात्कार गो ह, किन्तु उससे पहली श्रवस्या ह ।।३१६॥। 
व्मसाज्ञात्कार का उदय 


य भ्रौर फल वताते है । 
 वमस्वम्ाषमनवनाठ, न सवपते सतयुदिते दिने । 
पाढयानन्द्रसातुभूतौ, नैवास्ति बन्धो न च टुःखगन्धः ॥३२०। | 
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¦ श्र्थ--सूयं के उदय होने पर जैसे ग्रन्धकार भ्रौर उसमे होनेवालं अ्ननथसमूह 
कहीं दिखलायी नहीं देते, वैसे दी इस श्रद्ितीय श्रात्मानन्द के रस का अनुभव होने 
पर न तो संसार-वन्धन रहता है रौर न उससे उत्पन्न दुःख कौ गन्ध ही रहती है । 


व्याख्या--दिनेशे उदिते सति-भ्ररुण प्रभा के पण्चात सूरं उदय होने पर तमः- 
राति का ्रन्धकार तथा तमः कार्यम्‌. भनर्थजालम्‌-्रन्धकार की भ्रोट मे होनेवालं 
अनर्थसमूह-चक्ष पीड़ा, चोरी, मागं में पैर फिसलने का भय, हिसक पशुग्रो के उपद्र 
वादि न दृश्यते-नहीं दिखाई पडते । म्रशण प्रभा में म्रन्धकार घुलता सा दिखाई देता 
है, भर्थात्‌ ग्रन्धकार ग्रौर प्रभा दोनों दिखाई से देते हं । सूर्यं उदय होने पर मन्ध- 
कार दिखाई नहीं देता । तथा-उसी प्रकार श्द्रयानन्वरसानुभूतौ-जीव ब्रह्म 
की एकता के साक्षात्कार से जिस सच्चिदानन्द रस का भ्रनुभव होता है, उसकं उप- 
रान्त न एव अस्ति बन्धः-वन्ध, भ्रनात्मवस्तु मे ात्मवुद्धि नहीं रहती न च 
दुःलगन्धः-श्रौर न ही वंध से उत्पन्न होनेवाले दुःख की गन्ध, भर्थात्‌ ईपत भी दुःख 
नहीं रहता, भयशोकमोहादि दुःख के कारण वन्ध के अभाव मे, "तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" इति शतिः, जीव ईश्वर की भ्ननुभव स एकता दलन 
वाले को न मोह रहता है न शोक । 
| 
| 


वण प्रक्रिया श्लोक २६७ तक समाप्त हो चुकी थी पर शिष्य भ्रभी तकः 
मौन रहा, उसने अपने मोह टूटने का कोई संकेत धीगुरु को नही च । तव शरी- 
गुर ने नाना प्रकार से संसार फे हेतु वताये हँ ज॑से वासनाना।द स्पा. - * * “ ग्रस्य 
संसारहेतुः 'मुकितं प्ास्तदिह मुनयो वासनातानवम्‌ यत्‌ "मनो नश्यति योगिनः 
वासनानाम्‌ क्षयश्चातः' "संसारहेतवो द्रष्टा तेषामेक मूलं प्रथमविकारो भवत्य- 
हकार” “्रतोथंसन्धानपरत्वमेव भेदप्रसक्त्या भववन्धहेतुः 'वासनाम्रकषयो मोक्षः 
सा जीवन्मुक्तिरिप्यते' । कीं वासना, कहीं मन, कहीं म्रहकार, कही भेदवुदि सं 
विपयचिन्तन को संसार का हृतु वताया है। ` इसी भकारः श्रा भी वृता । 
स्वरूप प्रमाद वन्धहेतु है। एसे ही असत्‌ परिग्रह को संसार हंतु कताव । 


यदि वास्तव मं कोई संसारहेतु होता तो एक ही प्रकार से वताते । वन्ध प्रौर 
मोक्ष दोनो ही भ्राटमा की उपाधियां हे, बुद्धि कौ कल्पना ट ब्रात्मा न नवत हैन 
मोक्ष । विभिन्न साधको की विभिन्न रुचियां होती हं । शरीभगवत्याद ने इसी दुष्टि 
नाना प्रकार के वचन कहे ह । जिस प्रकार भरी जिस वचन से भी साधकका श 
पाकषात्कार हो, उसके लिये वही संसार हेतु है रौर उसी करा उपाय है । वस्तुतः 
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स्वरूप का भ्रज्ञान ही वासना, प्रहुकार, मन, विपयचिन्तन, प्रमाद ग्रसतुग्रह प्रादि 
शब्दां से व्यक्त किया गया है । ये सव एक ही हं ३२० 
प्रारब्धप्रतिवन्ध के रहते भी ब्रह्माभ्यास की कर्तव्यता । 


दस्यं प्रतीतं प्रविलापयन्स्वयं, सन्पात्रमानन्दधनं विभावयन्‌ | 
समाहितः सन्हिरन्तरं वा, कारं नयेथाः सति कर्मबन्पे ॥३२१॥ 


भरय--यदि तुम्हारा प्रारब्ध कर्म॑वन्ध श्रभी शेष है तो इस भासमान दृश्य को 
स्वल्प म लय करते हुए तथा वाहर-भीतर से सावधान रहकर श्रपने सत्तामात्र 
भानन्दधन स्वल्प का चिन्तन करते हुए काल यापन करो । 


व्याख्या यदि तु प्रारब्ध का प्रतिवन्ध है तो भी ब्रह्माभ्यास किये जा, यह्‌ 
उपर करते हं । कमबन्धे सति-प्रारव्ध कर्मं के प्रतिवन्ध होने पर "नाभुक्तं क्षीयते 
कन प्रारन्ध कमे विना भोग के क्षीण नहीं होता । श्नानमुत्पद्यते पुंसाम्‌ क्षयात्ा 
नो कमणः. पाप कमम फे क्षय होने पर बोध होता है प्रतीतम्‌ द्द्यम्‌ भ्रविलापयन्‌- 
= स श्य जगत को उसके ग्रधिष्ठान ब्रह्म मे लय करते हुए, जगत्‌ $ 
प्रकाश चिन्माव य सत्यभूत भ्रधिष्ठान ब्रह्म को देखते हुए स्वयम्‌ सन्मात्रम्‌-स्वय- 
। त्य्‌ भानन्दधनम्‌-निरतिणय सुखस्वरूप भ्रात्मा का 

। "7 ~ 
शर, ग्रह भर इन्दरिय-निग्र करते हए, अन्तर 1 
= श्रस्ग रहते हुए, म्रपने लक्षय मे सावधान एकाग्र चित्त होते हए 
किये जा । उस अनवधि तक काल यापन क 
व 


म ः ताउसका ग्राठ शलोकं 
म वताते हं कि प्रमाद ही मतय है । फल सुन । श्रीभगवत्पाद 


र बढनिषठायां न करन्ः कदाचन । 

शर्युरित्याह भगवान््रहमणः सुतः ॥२२२॥ 
भरथ-स्वस्प मे मादन चाहिये, क्यो अगान्‌ 

सनत्सुजातजी ) ने ्रमाद मृत्यु ॥ ॥ १ ब्रह्माजी के पुत्र ( 
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. व्याख्या- -ग्रह्मनिष्ठायाम्‌-जीवब्रह्म की एकता कं ज्ञाननिश्चय मे स्थिति, 
इसमे प्रमादः-स्वर्पच्युति, स्वरूपविस्मरण कदाचन-कभी भी न कर्तव्यः-नहीं 
करना चाहिये, क्योकि भगवान्‌-सरवंज्ञ भ्राजन्मसिद्ध ब्रह्मणः सुतः-त्रह्मा कं पृत्र 
सनत्सुजात ने धृतराष्ट्र के प्रति कटा है, क्या कहा है { प्रमादः मूत्युः प्रमाद 
ही मृत्यु है, अन्यथा व्याश्र की भांति किसी ने मृत्यु को खाते नहीं देखा दं । माद 
वै मृत्युं अहम्‌ ब्रवीमि" इति । मे प्रमाद को, स्वरूपविस्मरण को, अ्रनात्म वृत्ति 
को ही मृत्यु कहता हृं इति श्राह-एेसा कहा है ।३२२॥ 
ग्रव प्रमाद के अनं वताते हं । 


न प्रमादादनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः । 
` ततो मोहस्ततोऽदंधीस्ततो बन्धस्ततो व्यथा ॥२२२॥ 


| ्र्थ--मुमुकषु कं लिये श्रपने स्वरूप के विस्मरण से बढ़कर मरौर कोई प्रनयं 
| नहीं है, कयोकि इस से मोह होता है श्नौर मोह से रहंकार, म्रहकार स वन्धन तथा 
| बन्धन से संसारदुःख की प्राप्ति होती है । 

| 


व्याख्या--ज्ञानिनः-मुमुक्षु के लिये स्वस्वरूपतः भ्रमादात्‌-अपने भ्रातमस्वरूप 
के विस्मरण से बढ़कर श्रन्यः- दूसरी कोई भ्रनर्थः न-हानि नहीं दै । भ्रव स्वर्प- 
प्रमाद का फल कहते ह । ततः मोहः-स्वरूम विस्मरण से भान्ति, अजान तत 
प्रहंधोः-उससे ्रनार्म वस्तु में श्रहुकार ततः बन्धः-उससे देहाध्यास, म दह हं, एसी 
मति का होना ततः व्यथा-उससे जननमरणजराव्याधिर्म व्यथा, दुःख ॥(२९१। । 
प्रमाद से विक्षेप सताते हं । 
चिपयामिषठलं षट्वा विद्वांसमपि विस्तिः । 


| 
| 
विकषेषयति धीदोपै योपा जारमिव प्रियम्‌ ॥२२४॥ 


्नपने प्रेमी जार-पूरुप की बुद्धि विक्षिप्त 


क ओ विषयो मे प्रवृत्त होता देखकर ्रात्म- 


कर देती है उसी प्रकार विद्वान्‌ पुल को 
विस्मृति बद्ध के दोपों को स्वरूप मे भरारोषण 
व्याख्या- विस्मृतिः-स्वर्पच्युति, भ्रपनं को भ्राता न जानकर देहं (ष 
भमाद्‌ विषयाभिमुलम्‌-विपर्यो म, गब्द-स्यणं-रूपरसादि म भ्रासक्त, व न 
विद्रोसम्‌ ्रपि-जिसने वेदान्त प्रक्रिया गृष्मुख स श्रवण करली हो, महावाक्य 


३० 


पृण कर उमे विक्षिप्त कर देती है । 





((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 








२३४ विवेकचूडामणिः 


उपदेश से जिसको ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हौ गया हो, भर्थात्‌ अदृढ वोधवान, उसको 
भी दृष्ट्वा-देखकर धौदोषेः-वुद्धिवृत्तिमो के साथ तादात्म्य करने से, मं कर्ता-भोक्ता 
जननमरणधर्मा जीव हूं, इस प्रकार धी के संसगंदोषों से, बुद्धि के धर्मो को श्रपने 
मे कल्पित करने से विक्षेपयति-चंचल करती ई, 'विक्षेपशतम्‌ करोति", 
वह विक्षेप क्या है ? (ततो मोहस्ततोऽ्ेधीः ततो वन्धस्ततो व्यथा" योषा प्रियम्‌ 
जारम्‌ इव-यथा काई कुलटा स्त्री भ्रपने प्रिय जारको विक्षिप्त करती है। 
अन्यासक्त पुरुप को उसकी प्रेयसी उसके स्वधमं को छुड़ा कर विक्षेप देती है, उसके 
भ्राध्रमधरममेनिष्ठा को नष्ट करके समाज-निन्य चेष्टाग्नों मे लगाती है ।।३२४॥ 


यथापकृष्टं शोवारं धृणमात्रं -न॒रिष्ठति । 
आशृणाति तथा माया प्राज्ञं वापि पराङ्छखम्‌ ॥३२५॥ 


भरथ-जंसे जल प्र से हटाया हुश्रा शवाल क्षणभर भी जल से श्रलग नहीं 


रहता, तुरन्त ही फिर उसको ढक लेता है उसी प्रकार विपयाभिमुख विद्धान्‌ को भी 
माया फिर घेर लेती है । 


व्याल्या-पहले भी पंचकोशो की शेवाल से उपमा दी है । (तच्छैवालापनये 
सलिलम्‌ प्रतीयते शुद्धम्‌ ।' यथा भ्रपकृष्टम्‌ शंवालम्‌-जल पर से जसे एकवार 
क व 1 1 तिष्ठति, भ्रावृणोति-क्षणमात्न जल से विलग 
, ५. ` दंटानवालं कं हटने पर, शषण भर भी जल से विलग नहीं रहता भ्रौर 
व 1 ह तथा-वैसे ही माया-भविद्या, पंचकोश, इनकं आत्मा 

रहता, किस दशा में ? द निराकरण करने पर भी स्वरूप निरावरण 
होता है, कंसा साधकं ? परामु्मम्‌ शम्‌ ना श्रपि-जव साधक विषयाभिमुखं 
परोक्ष बोघ हो भाज-जिसको श्रवण-मनन-निदिध्यासन से स्वरूप का 
एसे विदान साधक (क तीः जिसने पंचकोशों का निराकरण कर लिया ह 
ध्यासन शत त ५८४ लेती ह, अप्राज्ञ का तो कहना ही कया है । निर्दि 
साधक का श्रदृढ्‌ बोध होता है । उस काल मे यदि वह प्रमाद 


करेगा, तो माया इरा ग्राहत हे 
27 हकर पुनः तिरोहितस्वरूप होगा ५॥। 
भ्रव दुष्टान्त देते ह । पूनः तिरोहितस्वर्प होगा ।३२ 


स सेदि नितीव सनित्वः! 
 भच्ुतकेरिकनदुकः, सोपानपङ्क्तौ पतितो यथा तथा ॥३२६। 
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भ्रथ--यदि चित्त ग्रपने लक्ष्य (ब्रहम) से हटकर थोडा-सा भो वहिर्मुख हो 
जाता है तो फिर वरावर नीचेही की प्रोर गिरता जाता है। जसे ्रसावधानता- 
वश सीदियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती हुई 
नीचे चली जाती है। 


व्यार्या--चित्तम्‌ यदि ईषत्‌ लक्ष्यच्युतम्‌ चेत्‌-चित्त यदि थोडा भी लक्षय, 
ब्रह्म, उससे च्युत, भ्रष्ट हो जाये बहिरभुखम्‌ सन्‌-विपयानुगाम होकर के, विपय 
चिन्तन से ततः ततः-तव तव ही यथा-ञसे प्रमादतः-ग्रसावधानी से, इच्छा 
न रहते हुए भी प्रच्युत-केलिकन्दुकः-खेल में टी हई खेलने की गेद सोपानपंक्तौ- 
जीने की सीढ्यों पर पतितः-गिर हुई गेंद लृढकती हुई एक सीढ़ी से दूसरी सीद 
पर, पुनः तीसरी सीढ़ी पर गिरती चली जाती है तथा-वसे ही स्वरूप न्नष्ट चित्त 
निपतेत्‌-भ्रधोगति को प्राप्त होता है, जसे पूव मे कहा है, "ततो मोहस्ततो ऽ हंधीस्ततो 
वन्धस्ततो व्यथा ।३२६॥ 


विपयेष्ा विशचच्चेतः सङ्कल्पयति तद्गुणान्‌ । 
सम्यक्सङ्कल्यनात्कामः कामात्पुंसः प्रवतेनम्‌ ॥३२५७॥ 
ततः स्वरूपविभ्रंश्लो विभ्रष्टस्तु पतत्यधः । 
पतितस्य विना नाश्यं ॑पुननारोह इष्यते । 
सङ्कस्पं वर्जये्तस्मात्स्वानथंसख कारणम्‌ ॥३२८॥ 


भ्रथं--विपयों मे प्रविष्ट चित्त विययों कं.गुणों का चिन्तन करता है, भलं 
भकार चिन्तन से वासन[ उदय होती है, वासना की तुप्ति के लिये कम म प्रवृत्त 

दै । उससे स्वरूप विस्मृति होती है, स्वरूप भ्रष्ट का मधः पतन होता हं । 
पतित का विनाश के भ्रतिरिक्त उत्थान नहीं । इसलिये सर्वं ग्रन्थं के कारण संकल्प 
को त्याग दे। 


 व्याख्या--विषयेवु-णढदस्पर्शङ्परसादि विषयो मे सत्‌ वुद्धि से प्राविदत्‌- 
८४ करता हा चेतः-मन तद्‌ गुणानू-विपय-भोग से जो म्रानन्द मिलता दै, उन 
गुणों का संकल्पयति-चिन्तन करता है । संकल्प ही पतन का भ्रादि कारण है। 
वल्य से गिराने के लिये पहले संकल्प का सूदम शकर उच्ता है । सम्यक्‌ संकल्प- 


गात्‌ कामः-विपयों क ची. तरह चिन्तन से उन विपयों म परीति उपजती है 
, विषयों के भोगने की तृष्णा उत्पन्न होती है । कामात्‌ पुः प्रवत्‌ - 
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विषयतृष्णा से विषय-चिन्तन कर्ता पुरुप की विषयों में प्रवृत्ति, प्राप्ति की .चेष्टा ¦ 
होती है ।३२७॥ ततः स्वरूप विभ्र शः-इससे स्वरूप की, ्रात्मा की विस्मृति 
होती है । पुरुष श्रपने को भ्र त्मा नहीं जानता, मोहवश श्रपने को कर्ता भोक्ता मानने 
लगता है । निष्क्रिय ्रात्मा में किसी प्रकार भी चेष्टा, क्रिया का होना सम्भव नहीं 
होता । विषयों के लिये चेष्टा मे रत पुरुप स्वरूपश्नष्ट हो जाता है । विगरष्टः 
तु भ्रधः पतति-स्वरूप विस्मृत पुरुष नीचे भ्र्थात्‌ भ्रनात्म पदार्थो में गिरता है, 
पंचकोशो को ही प्रविवेक से भ्रात्मा समञ्च वैठता है । पतितस्य नाशम्‌ विना-स्वरूप 
सं पतित का नाश कं अतिरिक्त भ्रन्य गति नहीं होती, स्वरूप विच्युत होना ही महान 
नाश है पुनः श्रारोहुः न ईश्षयते-फिर प्रारोह्‌, स्वरूप लाभ, नहीं होता । नष्टात्मा 
को उपदेश लाभ नहीं देता, उसका नाश अरवश्यंभावी है । ध्यायतो विषयान्युंस 
मादि गीता के २।६२-६३ लोकों मे भी यही भाव मिलता हे । 


, तस्मात्‌-इसलिये सर्वानर्थस्य कारणम्‌-सव ग्रन्थं का कारण संकल्पम्‌ 
वजयत्‌-संकल्प को त्याग दे । सृष्षम संकल्प म्रकुर से संसार का वृहद्‌ वृक्ष डा हो 
जाता दे, उसमे साधक फंस जाता है भौर सवं दुःखनिवारक सवं सुखदाता मोकष- 
लाभ नहीं होता । श्रीगुरूदेव कहा करते कि बरह्मचयं अवस्था मे उनको काषमीर 
म एक सिद्ध ने उपदेश दिया था “यारे ! हदय में संसार भ्रकरुर ही मत जमने देना । 
सकलम मित्वत्‌ प्रिय बनकर भ्राता है, परन्तु शत्रुवत्‌ महान विनाश कारकः विदा 
होता है । ।३२८॥ ~ 


भगलं शलोक मे प्रमाद सम्बन्धो विपय का उपसंहार करते हं । 


अतु; प्रमादान्न परोऽस्ति मृत्यु, विविफिनो बह्मविदः समाधौ । 
समाहितः सिदष्ति सम्यक्‌, समाहितात्मा मव सावधानः ॥१२९॥ 


ध न निमे विवेकी भ्रौर परोकषजञानी के लिये समाधि कं प्रयास मे प्रमाद 
् १: र कोई मृत्यु नहीं है । समादित पुरुष ही पूणं भात्मसिद्धि प्राप्त कर 
; इसलिये साबधानतापूवेक चित्त को स्थिर करो । 


ल विवेकिनः-जिसने मराट्मा-अनामा का भेद र 

का प्रोक्ष ज्ञान हो महावाक्य का उपदेश सुन लिया दै, मौर जिसका 1 

त्कार क प्रयास में 8 नही, एसे साधक के लिये समाधौ -मरात्म बा" 

धानी करने से व समाधि भवस्या प्राप्त करने मं ्रमादात्‌ व 
7 ° पक्क, विषय चिन्तन कटे सेवदर मृत्युः न ्स्ति-गृत्य 
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है। जैसे पूर्वं मे कहा है श्रमादो मत्युरित्याह भगवान्‌ ब्रह्मणः सुतः" सम्यक्‌-भच्छे 
प्रकार से समाहितः-इन्द्रिय-मनोनिग्रह द्वारा जिसकी वुद्धि एकाग्र हो गई है एसा 
समाहितात्मा सिद्धिम्‌-त्रह्मसिदधि, भ्रात्म-साक्षात्कार उपति-्राप्त करता है । 
हे शिष्य ! तेरे लिये यह उपदेश है कि तू भी सावधानः-प्रमादरहित, विपय चिन्ता, 
संकल्प रहित समाहितात्मा- निगृहीत भ्रन्तःकरण वाला भ्र्थात्‌ चित्त से सव सकर्प, 
वासना, विपय चिन्तादि को निकाल कर केवल भ्राता मे ही उसका निवेश करनवाला, 
भव-हो ! त्‌ एेसा करने मे समर्थ है तीव्र मुमुक्षु होने से ॥३२६॥ 
भेद वुद्धि से भय वताते हैँ, दो श्लोकों मे । 
जीवतो यस्य केवर्यं विदेहे स॒ च केवलः । 
यत्किश्ित्पर्यतो भेदं भयं ब्रूते यजुःशुतिः ॥२२०॥ 


भ्रथ--जिसने जीवितावस्था मे ही कवल्यपद प्राप्त कर लिया ह उसकी शसर 
त्यागने पर भी कंवल्यमुक्ति ही होती है, क्योकि जो थोड़ा सा भी भेद देखता है उसकं 
लिये यजुर्वेद की श्रुति भय वताती है । 

व्याद्या--जीवतः-प्राण धारण रखते हए, जीवितावस्था मं यस्य जिसका 
कंवत्यम्‌-कैवल पद प्राप्त हो गया है, रात्मसाक्षात्कार हो गया है, वासनाय ्रशीण 
हो गर दै, जवम्मुवित प्राप्त हुई है एेसा पुरूपधुरन्धर विवेहे-ग रार त्याग पर, 
अन्तकाल मे भी विदेह मुक्ति मे भी सः च कवलः वह्‌ मोहित नहीं होता त 
केवस्य पद प्राप्त रहता है, चाहे वह हंसता भरा, रोता हमा, रु्णावस्था, मू ४ 
ग्रथवा समाधि में शरीर त्यागे 1 जीवन्मुवरत भ्रवस्था मं प्रात्मव॑त्ता की शरीर-उर्ा 
रती दै, विदेहमक्ति में उपाधि का नाश हो जाता है । ब्रह्मवेत्ता उपाधि सं ध 
रहता है । इसलिये चाहे जीवन्मुक्ति हो चाहं विदेहमुक्त ब्रह्मवत्ता व त 
र। श्रहौव सन्‌ ब्रह्माप्येति विमुक्तः सन्‌ विमुच्यते इति श्रुतिः यत्‌ वि स 
पर्यतः-जीवन्मुित श्रौर विदेहमुषरित मे उपाधि के कारण थोड़ा भी ५५ 
कै लिये यजुः शरुतिः-यजुरवेद की शरुतिः यदा ह्येवैष एतस्मिनरुदरमन्तरम्‌ $ ४: 
परय तस्य भयं भवति",जो जीव ब्रह्य मे थोड़ा भी भेद जानता टे,उसका भव = 
भय दूसरे से होता दै, भ्रपने से नहीं भयम्‌ बरूते-भय करती है। स 
भेदात्‌ स्वयमेव भिद्यते, चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः । उपाधि के भेद ष ए 
मे मेद को प्रतीति होती है, उपाधि हटने से केवल स्वयं ही ड्‌ नाता है ।३३ 


यदा कदा वापि विपथिदेषः ब्रहमण्यनन्तेऽप्यणुमात्रमेदम्‌ । > 
पयत्यथा्ष्य मयं तदेष, यदवीधितं भिन्नतया प्रमादात्‌ ॥२३१॥ 
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भर्थ--यदि कभी यह विद्वान्‌ भ्रनन्त ब्रह्म मे भ्रणुमात्र भी भेद-द्ष्टि करता है, 
तत्काल इसको भय की प्राप्ति होती है, क्योकि स्वरूप के प्रमाद से ही रण्ड मात्मा 
म भेद दशन होता है । 


व्याद्या-पूवं श्लोक मे जिस यजुः श्रुति का संकेत है उसी का भ्रथं करते हे । 
यदा कदा वा भरपि-यदा का भ्रथं यदि लेना । कभी भी यदि एवः विपरचत्‌-पह्‌ 
विदान, भ्रदढ़ बोधवान, शास्तरज्ञानजन्य वोधवान, प्रनृभव से नहीं ्रनन्तेब्रह्ममि- ` 
दश-काल-वस्तु परिच्छेद रहित अनन्त ब्रह्म में श्रणुमात्रमेदम्‌ श्रपि-थोडा भी भेद 
पश्यति-देवता है, स्वाधिष्ठानभूत ब्रह्म से भिन्न नामरूप दृश्य को देवता है। 
भरय-भदयृष्टि के फलस्वरूप तदैव-तत्काल ही श्मुष्य-उस भेदद्शो विद्वान को 
भयम्‌-मय होता है द्वितीयाद्वै भयं भवति" इति श्रुतिः दूसरे से भय होता है । यत्‌- 
क्योकि अमादात्‌ भिन्नतया वीक्षितम्‌ -प्रमादवश, स्वरूपश्रष्ट होने से जगत को उस 
भदवादी ने ब्रह्म से भिन्न देखा है । भेदद्शन वेद प्रमाण, युक्ति ग्रौर अनुभव 
विख्ढ है ।॥॥३३१।। 


भसत्‌ परह प्रतिवन्ध हेत्‌, इसके विपरीत भ्रातमानुसंधि मोक्षदाता सात श्लोकों मे 


भतिस्पृतिन्यायश्ते मिपिद्धे, इयेऽतर यः स्वात्ममति करोति । 


© 


उपति दुःखोपरि दुःखजातं, निषिक्ता स मरिम्डुचो यथा ॥२२२॥ 


श्र भृति, समृति भौर यवितयों से सकट वार निषिद्ध हुए इस दृश्य मे 


ज। भ्रात्मवुद्धि करता है वह्‌ -. 
= निषिद्ध कमं करनेवाले चोर क -ख प्र दुःख 
भोगता है । करनेवाले चोर के समान दुःख पर दु 


14 





वार निषिद्धे-वेद, स्मृति, तथा गुवितियों स 
्नित्ं भसूखं दा नानं पर भी, नेति नेति, नेह नानास्ति किचन' इति शतिः। 
सर्प दृष्टान्त, पंचकोश (9 भजस्व माम्‌" इति स्मृतिः । स्वप्न दृष्टान्त, रज्जु 
दृश्ये-म्रहकार से देहु ४ भादि यतियो से दृश्यजगत वाध किये जाने पर भी 
करोति-म्रपने स्वल्प का ५ देहादि भ्रनात्मा मे यः-जो मूढ स्वात्मभतिम्‌ 
बह शास्त्रविश् भ्र चर ब भभान कर्ता है कि देहादि हूः सः निविदधकर्ता- 
एक कष्टक पश्चात्‌ न पपिष्ड पुर्व बुःखोपरि दुःखज(तम्‌ उपेति 
कि मलिन 1 का भ्रात होता है। यथा मलिम्तुचः- 

बुदध-मुक्त प्राता पर भ्र भक्ता परधन-प्रपहारी चौर । नित्य-शुढ 


= गुचि विकारो नागा 9. मिष्धा 
तांछना लगाने वाला चौर ह ॥३२ लः न॒ परतन्त्र देह होने कौ 
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सत्याभिसन्धानरतो विधुक्तो, महत्वमात्मीयसुपेति नित्यम्‌ । 
मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येद्‌, दष्टं तदेतद्यदचो र्चौरयोः ॥२३३॥ 


, भ्र्थ--जो ब्रह्मरूप सत्य पदार्थं का भ्रभ्यास करता है वही मुक्त होकर अपनी 
नित्य महिमा को प्राप्त करता है प्रौर जो मिथ्या दृश्य पदार्थो के पीछे पड़ा रहता 
है वह नष्ट हो जाता है; यह्‌ वात साहू श्नौर चौर के विषय मेँ देखी जाती है । 


व्याख्या-सत्याभिसन्धानरतः-सत्‌ तत्त्व, भत्भस्वल्प की खोज मं लगा 
हरा, श्रवण-मनन-निदिष्यासन से भ्रात्मद्शन के निरन्तर प्रयास मे संलग्न नित्यम्‌- 
सदा ही, ब्रह्माभ्यास परिपक्व होने के पश्चात्‌ भ्रात्मीयम्‌ महत्वम्‌ उपंति-भत्मा 
की महिमा को प्राप्त होता है, निज स्वरूप का साक्षात्कार करता दै । इसके महत्व 
को जान लेता है । इससे हृदय कौ भ्ज्ञानग्रथियों का भेदन, सव संशयों का छेदन, 
सवे प्रकार कं कर्मों का क्षय हो जाता है, इसलिये विमुक्तः-भ्रहंकारादि देहान्त 
बन्धनो से छूट जाता है । इसके विपरीत, मिथ्याभिसन्धानरतः तु-जो मिथ्याभूत 
दृश्य प्रपंच का भ्रवलम्बन करता है, श्रसत्‌ पदार्थो के संग्रह रक्षण भोग मे तत्पर 
रहता है, वह नश्येत्‌-नष्ट हो जाता है यत्‌-क्योकि दृष्टम्‌-देखा जाता है तदेतत्‌- 
बह यह भ्र्थात्‌ सत्यकी महिमा भ्रौर असत्य का विनाश ॒श्रचौर-चौरयोः-साह्‌ 
भोर चौरमें। काल पाकर सत्यवादी धर्मावलम्बी साह तो महिमा को पराप्त 
होता है, रौर शरसत्यवादी निपिद्धक्मेकारी चौर नष्ट हो जाता है ।।३३३॥ 


यतिरसदुसन्धि चन्धुहेतुं विहाय 
स्वयमयमदहमस्मीत्यात्मरष्टयं ब॒ तिष्ठेत्‌ । 
सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वाजुभूत्या अ 
हरति परमविद्ाकायदुःखं प्रतीतम्‌ ॥२२४॥ 


प्रथं- सन्यासी श्रसत पदार्थो के चिन्तन को छोडकर "यहं साक्षात्‌ ब्रह्य मँ 
त्यंही है एेसी आत्मदृष्टि से स्थिर रहे । भरपने भ्रनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा 
र भ्रविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच के दुःख का भ्रत्यन्त हरण करती 
है भ्रोर परम्‌ सुख देती ट 


र्य रि चताधी मुमुक्षु भ्रसत्‌ धरनुसन्धिम्‌-मिथ्या वस्तुनो कं 
, अब्रह्मचिन्तन, हैव मं श्रासक्ति जो किं बन्ध हेतुम्‌-वन्धन का कारण है, 
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उसको विहाय-त्याग कर स्वयम्‌ श्रयम्‌ श्रहम्‌ श्रस्मि इति-निज में ही यह म प्राता 
हं, सवं का श्रधिष्ठान ह, इस प्रकार भ्रात्मदष्टचया एव तिष्ठेत्‌-म्रात्म दृष्ट से 
अर्थात्‌ भ्रात्मा में भ्रारोपित देहादि की सत्ता भ्रात्मसत्ता के प्रतिरिक्त कृ 
नहीं है, केवल भ्रात्मा ही है, जसे रज्जु मे प्रतीत सपं रज्जु ही है, रौर वहं भ्रात्मा मेरा 
मपना भ्रापा है, इस दृष्टि से, सर्वात्मभाव से श्रपने स्वरूप मे ही स्थिर रहे । 


इसके दो फल कटते है । ननु-क्योकि ब्रह्मणि निष्ठा-ब्रह्म में ददृस्थिति 
स्वानुभूत्या-भ्रारमा के म्ननृभव के सहित सुखयति-चरम सीमा का भ्रानन्द देती है 
भरौर दूसरे प्रतीतम्‌ ्रविद्याफायंदुःखम्‌-जो पहले भ्ननुभव होता था उस भ्ज्ञान तथ्‌ 
मजान कं कायं, महादादि देहप्न्त के दुःख को परम्‌-म्रत्यन्त "परम्‌ शब्द का 
सुखयति के साथ भी लगाना चाहिये हरति-हरण करती दै, तरति शोकमाल- 
वित्‌ इति श्रूतिः। भ्रात्मवेत्ता शोक को तर जाता है ।।३३४।। 


बराह्माजुसन्धिः परिवधेयेत्फलं, दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिकाम्‌ । 
ज्ञाता विवेकः परिहृत्य बाह, स्ात्माचुसर्धि विदधीत नित्यम्‌ ॥२२९॥ 


रथ वाह्य विपयों का चिन्तन श्रपने दुर्वासनारूप फल को हौ उत्तरोत्तः 


वाता है; इसलिये विवेकपूवेक भ्रात्मस्वरूप को जानकर वाह्य विपयों को छोडक 
नित्य ब्रह्माभ्यास करे । 


व्यास्या--बाह्यानुसन्धिः-वहिरमुखता, विपयासवित ततः ततः धिका 
परिवर्य फलम्‌ एव-पहले की ग्रपेक्षा मौर प्रधिक दुरवासनाखूप फल क" ह 
४ करती ६ै। एक वासना दूसरी वासना को जन्म देती । 
ग से वासना गान्त नहीं होती, रग्न मे छोड़ी घृत भ्राहुति भग्न ¶, 
शमन करन को वजाय, प्रचंड करती है । जैसे पहले कहा है, “वासनावृद्धितः 
कयवृढया च वासना । वर्धते स्वंय पुसः संसारो न निवतंते ।३१४।। 
ईस भकार सत्‌ भ्रौर म्रसत्‌ के विवेक से जानकर, क्या जानकर ? ` 
४. कर तिषा नश्यत्‌ इस हेतु से बाह्यम्‌ परिहत्य-प्ननातम वस्तु मं म 
४ . पास परामुख होकर, प्रमाद त्याग कर नित्यम्‌-सदा ही, 


साकात्कार्‌ होने तक स्वात्मानुसन्धिम्‌ विदधोत-प्रपने स्वरूप करा विचार करे, बरही 
चिन्तन करे ।३३५॥ 


षाह निर मनक प्रस्ता, मनःसादे परमात्मदम्‌। 
तसमन्ुर्टे मदवन्धनायो, बहिनिरोधः पदवी विषक्ते: ॥१२६॥ 
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` प्रथ वाह्य पदार्थो में वृत्ति का निरोध होने पर मन निर्मल होता है भौर 
मन के निर्मल होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है ्रौर उसका सम्यक्‌ साक्षा- 


त्कार होनेपर संसार-वन्धन का नाश हो जाता है। इस प्रकार बाह्य वस्तु में 
बत्तियो का निरोध ही मुक्ति का मागं है। 


व्याख्या-- बाह्ये -प्नात्म पदार्थो मे रचि, विपयाभिमुखता कं निरु सुक 
जाने पर मनसः प्रसन्नता-मन की नि्मलता होती है, रागदरेषधूलि का भार हटन सं 
बृत्ति. हलकी होती है मनः भ्रसादे-मन के शुद्ध होने पर वृत्ति स्वतः अन्तरुमुखी 
होती है रौर परमात्मदक्लनम्‌-म्रातमसाक्षात्कार होता है, प्रसाद सवदुःलाना 
हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याशु, बुद्धिः पयंवतिष्ठते । गीता २।६५. 
मन के निर्मल होने पर इसके सवंदुखो का नाश हौ जाता है, निर्मल चित्त वाले की 
बृद्धि प्रतिष्ठित होती है, ब्रह्माकार होती है । तस्मिन्‌ सुद्ष्टे-उस परमात्मा क 
त्यक्ष दर्शन होने पर भवबन्धनादाः-संसार बन्धन कं जो हेतु 1 उनका नाश हो 
जाता है । अ्रहंकार, वासना, देहाध्यास, मन, भ्रसत्‌-ग्रहण, सकल्य" विषयाभि- 
मुखता भ्रादि इन सव का सहसा नाश हो जाता है, एक भी नहीं वचता । बहिनिरोषः 
पदवी विमुक्तेः-मनोवृत्ति का विषयों की भ्रोर धावन, भ्रनात्म वस्तु ग प्रात्मबुद्धि, 
उसका निरोध, नियंत्रण ही मोक्ष का, वासना कौ तनुता कौ पदवी, मागे है।।३३६। 


कः पण्डितः सन्सद्सद्वियेकी, भतिपरमाण; प्रमायंदरशी । 
जानन्दि ङर्यादसतोऽवलम्बं, स्वपातहेतोः शिद्यवन्धु्ुः ॥२२०॥ 


ने वस्तु 
भर्थ- परमार्थतत्त्व का ज्ञाता, शरतिप्रमाण का माननवाल" स 
का विवेकी होकर एेसा कौन बुद्धिमान है जो कि मोक्ष कौ कामना श | 
बक्षकर वालक के समान अपने पतन के हेतु भरसत्‌-पदा्ों का ग्रहण 


व्याख्या- परमायदर्ख-परम रथं का दर्शन करनेवाला" शास्त्रो कं परम 

त्रात्मयं को सम्लनेवाला, शास्त्रों का परमतात्पयं जीव-ब्रह्म कौ मर्भित्ता म्‌ ४ 

भिता मे नहीं श्रुतिप्रमाणः- वेद भगवान ही दै ४: लियं, उस र 

र भ्राभय से सदसद्िवेकौ -सत्‌ भ्रौर श्रसत्‌ में विवेक करनेवाला, भ्रात्ना, 

भनात्मा इन के भेद को जाननेवाला, श्रम सत्य जगन्मिथ्या ब्रह्म सत्य है, 
है, इस प्रकार जञानवान, इस ज्ञान कं कारण पंडितः सन्‌-विचारवान, शा 


गने की इच्छा वाला स्वपातहेतोः- 
होकर मुमुक्ुः-संसार बन्धन से मुक्त हान की इच्छा वाला ₹. | ४ 
भ्रमने पतन ब कारण को, स्वरूप विस्मरणं के कारण को हि-निश्चय रूप सं जानन्‌ 


१६४ 2 र. 
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भानत हुम्रा भरसतः भ्रवलम्बम्‌-म्रनात्म, भ्रसत्‌ का भ्राश्रय कः-कौन कुर्यात्‌- 
करगा, अर्थात्‌ कोई नहीं करेगा, परमाथदर्शी, सद्सद्िवेकी पंडित तो कभी नहीं 
करगा शिशुवत्‌-भ्रवोध शिशु की भांति, भवोध शिशु नाश के हेतु भ्रग्निसर्पादि 
को ग्रहण कर लेता है, क्या ज्ञानवान भी एसा करेगा ?।३३७।।` | 

भव मुक्त भ्रौर वद्ध की पहचान वताते है । 
। 


देहादिसंसक्तिमतो न शुक्ति, भक्तस्य देहा्भिमत्यभावः । | 


सुप्रख नो जागरणं न जाग्रतः, स्वप्नस्तयोर्भिन्नगुणाश्रयत्वात्‌। ३३८] 


॥ - भादि में भासक्ति रखनेवाले की मुक्ति नहीं हौ सकती । जो मुक्त 
ष म है उसका दहादि में प्रभिमान नहीं हो सकता । सोयें हुए पुरुप को जागृति 

न नहीं हो सकता श्रौर जाग्रत्‌ पुरुष को स्वप्नं का श्रनभव नहीं हौ सकता; 
क्योकि ये दोनों ग्रवस्याएं भिन्न गुणों के प्राश्चय रहूत्री हं । “ 


त जो नः ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, कर्मेन्द्रिय न तथा 
मे वंघा हमरा है, उसकौ < उसकी ५। मुक्तिः-मुविति नहीं 2! जो देहादि 
उसमें ्रत्माहंकार तो मुक्ति कसी, केयाकि देहादि में सत्यबुद्धि हृए विना 
से सम्म है। पू मे होता, ,दहादि देतभाव द । कवल्य मोक्ष श्त 
ब्रां दारधिया धृत्वा शरोरपोपणार्थौ सन्‌ य भ्रात्मानं दिदृक्षति । 
मक्त हो गया है, जिसकी पच स इच्छति ।९६।।५ मुक्तस्य -देहादिवन्धनं से जो 
लि 

देट जाती ड, भ्रपनें भमान का भ्रभाव हो जाता है । उनमें से उसकी सत्यत्व- 

ˆ ‰ भ्र द स्वरूप को सत्‌ जानने से । | 





3 

भ्रव दृष्टान्त देते > > 4. 

यना भ इए का जागरणम्‌ नो मरत्‌ नहीं हीत" 

स्वप्न नहीं होता जाग्रदवस्था ~ ट जाता दै, जात्रतः-जागे हृएटका स्वप्नः न~ 

भयत्वात्‌-उन दोनों अ स स्वप्न का अभाव होता है । तप्रो: भिक्लगुणा- 

का काये जपत्‌ द, भ्र रमोग % पराथय मिननभिसल गुण है । सात्विक ग 

सत्ता होती है, ग्रौर स का कायं स्वप्न है ।- जाग्रत्‌ भरवस्या की 

भने स्वरूप में जाग जाता हैतो की भरातिभासिक सत्ता होती दैः जव मनुष्य 

वह्‌ भ्रपने स्वरूप भे सोता इग्य भपच मे सोता है, जो दृप्य प्रप मेँ जागता 
६। एक काल भे दनो नहीं होते । यदि{कई कहें "मर 

ध (2 
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| हाय में दीपक है, शौर मँ अ्न्धेरे को देखता हँ" तो समञ्षना चाहिये कि क्या तो उसके 
ष्क नहीं ६ के नहीं 
हाथ मे प्रकाशरूप दीपक नहीं है, भ्रथवा वह्‌ भ्रन्धेरा नहीं देखता ॥1३३५८]। 
भगले चार श्लोकों मे सर्वात्मभाव की वन्धमुव्ति हेतुता वताते हं । 
। 


अन्तवहिः स्वं स्थिरजङ्गमेषु, ज्ञानात्मनाधारतया बिोक्च । 
त्यक्ताखिरोपाधिरखण्डरूपः, पूर्णात्मना यः स्थित एप युक्तः ॥२३९॥ 


भ्र्थ-समस्त स्थावरजंगम पदार्थो के भीतर श्रौर वाहर भ्रपने को वोध 
ङ्प सं उनका भ्राधारभूत देखकर समस्त उपाधियो को छोडकर अखण्ड पूणता सं 
जो स्वरूप में स्थित रहता है वही मुक्त है । 4 


व्याख्या--स्थिरजंगमेपु-चराचर में, पवेतवृक्षादि स्थिर, देवतामनुष्य- 
पश्वादि जंगम इन सव में, समस्त दृश्य परपंच मे, भन्तर्बहिः-भीतर भ्रौर वार, 
भरस्ति-भाति-प्रिय .भीतर, नामरूप वाहर ज्ञानात्मना भ्राधारतया-बोधरूप भ्रात्मा 
को ही सकल विश्व का भ्रधिष्ठान जानकर, उत्पति-स्थिति-लय का कारण भ्रात्मा 
को ही गुर से श्वव्रण करके स्वम्‌ विलोक्य-दश्यजगत्‌ के मधिष्ठानभूत अपने भ्ात्मा 
का साक्षात्कारः करके, केवल गुर शास्त्र से जानकर नही, भरनुभव से भ्पने प्राप को 

विष्वाधार मानकर त्यक्ताखिलोपाधिः-सव उपाधियों में सत्यबुद्धि त्याग कर 
सयूल-सृक्म-कारण ये तीनों शरीर भ्रात्मा की उपाधियां है, इनसे सम्बन्ध-रहित 
हमा भ्रखण्डङ्यः मेरा स्वरूप कहीं भी खंडित नहीं है, देश-काल-वस्तु परिच्छद 
रहित होने से पूर्णात्मना-पूणं रूप से, सर्वात्मरूप से, मेरा ही भ्रातमा यम ब्रहम ५ 
दर सदर मर्त सूरयं चन्द्र श्नग्नि कूबेरादि देवता, सप्त लोकं, चोदह्‌ भुवन, ष्या | 
लक्ष योनियां बनकर भास रहा है । मेरे ही स्वरूप म अनन्त ४, स 
भध्यस्त हं, मेही सव भूतो का मात्मा हु, इस प्रकार पू्णख्प स य: त्वित # 
सवर्प मे प्रतिष्ठित है, जिसकी श्रह्मातमना संस्थितिः द एषः मुक्तः-एसा पुर्प 
धौरेय, सर्वात्मभावयुक्त ही मुक्त है, भेदवादी नही ॥३२९।। 


सवार्न बन्धविष्क्तिेत, सर्वात्ममाबान्न परोऽस्ति कस्त ८ 

इ्याग्रहे सतयुपपदयतेऽसौ, सरबात्ममाबोऽस्य सदात्मनिष्ठया । ।२ । 

ल तं वदुकर 4 

प्रय ते मुक्त होने मे स्व प्रकार से सर्वार-माव उ । 

प्रर कोई कारण र रि मं स्थित रहन सं वृष्य हा 
एण होने पर इस सर्वात्मभाव की प्राप्ति होती है । 
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म्याख्या-सर्वात्मना-सव प्रकार से बन्धविमुव्ति-हेतुः-देहादि बन्धन से 
मुक्ति का कारण सर्वात्मभावात्‌ परः करिचत्‌ न भ्रस्ति-सर्वात्मभाव है, इससे 
क मन्य नहीं है । सर्वभूतो को ग्रामा में श्रध्यस्त देखना, ्रात्मा को 
सवभूतो मे अनुस्यूत देना यही सर्वात्मभाव है । 'सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि 
चात्मनि । संपश्यन्‌ ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ।।' इति कंवल्योपनिषद १०। 
स्मूता मे भ्रात्मा को तथा सर्वभूतो को भ्रात्मा मे देखता हुम्मा परम ब्रह्म को प्राप्त 
होता दै । इसके भरतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है । दृ्य-म्रग्रहे सति-दृष्यकी ¦ 
स्वतन्त्र सत्ता ग्रहण न करकं, रोपित वस्तु को भ्रधिष्ठान से भिन्न न मानकर, 
कवल सत्यभूत भ्रधिष्ठान मानने पर भ्रसौ सर्वात्मभावः-यह्‌ सर्वात्मिभाव भ्रस्य- 
इस जञानवान को सदा-निरन्तर भ्रात्मनिष्ठया-रात्म मे निष्ठा से हं ब्रह्मास्मि 


मे 


म ब्रह्म हं इस स्थिति से उपपद्यते-प्राप्त होता है ।३४०॥। 


इ्यसयाग्रहण कथ जु घटते देहात्मना तिष्ठता ` 
बाह्यायजुम्ररसक्तमनस-स्तत्त्ियां वतः । 
घन्यस्ताखिरषमे-कम-विपयेनितयात्मनिष्ठापर- 
स्तलङःकरणीयमातमनि सदानन्देच्छुभिर्यलतः ॥२४१॥ 


लग त स्थित है भरौर वाह्य विषयों की मन में भ्रासक्ति 
ह लिये क्रया मे लगे रहते है, उनको दृश्य का श्रग्रहण कंतं 
व । लि ९५ कं इच्छक तत्त्वज्ञानी को चाहिये कि वह्‌ समस्त 
मे भव न त्यागकर निरन्तर भ्रात्मनिष्ठा मे तत्पर हो अपने प्रात्मा 

इस दुश्य-अपंच का यत्नपूवंक वाध करे । | 


व्याख्या- देहात्मना „=> 
1 तिष्ठतः देह म भ्रात्माभिमान रखने वाले का इसलियं 


उसका - £: विय सुख कं मरनुभव म भ्रत्यन्त भ्रासक्त है मन जिसका" 
उस स 3 होने से विषय भोग कं लिये, उरः 
बटित हो, भर्थात्‌ नित्‌ कूयम्‌ नु घटते-द्ैत की मअरस्वीहृति कंसं 
क्योकि उसको विषयसुख रप की भवत ब्रह्म मे निष्ठा नहीं हो सकती, 
विषयेः-परतः त्याग दिये „पतथ मतीत होता है । संनय्स्तालिल धर्म-कर्म 
शब्दसपर्शादि पंच विषय ६ जिन यतियो ने वैदिक कर्म, लीकिक करम प्रर 
स्वरूप मे स्थिति को ष उनसे नित्य-्त्मनिष्ठापरः-निरन्तर ही जो ्रपने 

शाना दत है, भत्मसाकात्कार के भ्यतन मेँ जो संलम ह 
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उनसे सदा भ्रानन्द-इच्छ भिः- नित्यानन्द की इच्छा वालों से तत्वज्ञैः-गुर द्वारा 
शास्त्र का तात्पयं जान लिया है जिन्होने, उनसे भ्रात्मनि-्र.इतीय भ्रात्मतत्तव में 
दुष्य की भ्रस्वीङृति, आत्मा में भ्रनात्मा कं ्रारोपण का ्रग्रहण यत्नतः-यतनपुवंक 
करणोयम्‌-करना चाहिये ।।३४१।। 

सर्वात्मभाव सिद्धि के लिये समाधि वताते हं । 


सार्बात्म्यसिद्धये भिक्षोः ृतभ्रवणकमेणः । 
समाधि विदधात्येषा शान्तो दान्त इति शरुतिः ॥२४२॥ 


भ्रथ--'शान्तो दान्त' यह श्रुति वेदान्त-धवण कं भ्रनन्तर सन्यासी कं लिये 
सार्वात्म्यभाव की सिद्धि के लिये समाधि का विधान करती है । 


व्यास्या-कृतश्वणक्मणः-धवण कर लिया है जिसने ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु 
के मूख से वेदान्त प्रक्रिया तथा महावाक्य का उपदेश, एसे भिक्षोः-भिशषु, संन्यासी 
कं भिये सार्वात्म्यसिद्धये-सर्वात्मिभाव की प्राप्ति के लिये, "सर्वम्‌ खल्विदम्‌ ब्रह्म 
यह्‌ सव दुश्य जगत्‌ ब्रह्म है, कैवल्य मोक्ष के लिये, शान्तो वान्तः इति एषा भुतिः- 
शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा भ्ातमन्येवात्मानं पश्यति" इति शरुतिः, 
बृहदारण्यक ४।४।२३, शम, दम, उपरति तितिक्षा इनसे युक्त समाधिरूप होकर 
भ्रन्तःकरण में भ्रात्मा का साक्षात्कार करे, यह भति समाधिम्‌ विदघाति-समाधि 
का विधान करती है । निविकल्प समाधि भ्रवस्या में ही जगत्‌ का ्रत्यन्ताभाव 
होता है, श्रीर एकान्त ्रात्मततत्व का भ्नुभव होता है ।।३४२॥ 

निषिकल्प समाधि में प्रतिष्ठित ही अहंकार वासना के नाश मे समय । 


आर्दशक्तेरहमो विनाशः कतुः न शक्यः सहसा पि पण्डितः । 
म निर्षिकल्पार्यसमाधिनिस्चलास्तानन्तरानन्तमवां हि वासनाः ॥३५२॥ 


भरथं- जो निविकल्प-समाधि में प्रविचल-भाव से स्थित हो गये ह उनको 
छोडकर बलसम्पन् अहंकार का नाय कोई पंडित भी सहता नहीं कर सकता, क्योकि 
बासनना भ्रसंख्यात जन्मों से चली भाती हे । 
६ समाधि 
. _ ब्याख्या-ये-जो नििकल्याख्यसमाधिनिदचलाः-निविकल्य नाम की समा 
१ निश्वल हो गये हे, भरपने स्वरूप से चलायमान्‌ नहीं हो सकतं तान्‌ ्न्तरा-उनके 
, उनको छोडकर भारूढशक्तेः-जागी हुई दै, वलयौवनसम्मन्न स्वस्पाच्छादक 
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शक्ति जिसकी, उस ्रहमः-म्रहंकार का विना्ः-विशेप नाश, रभाव पण्डितः- 
भ्रपि-शास्त्र ज्ञाताम्नो से भी, मूढो कौ तो वार्ता ही छोड़ दो सहसा-यथेच्छा कतुम्‌ 
न शदथः-करना शक्य नहीं । 


हि-क्योकि वासनाः श्रनन्तभवाः-वासनाये श्रसंख्य जन्मों से चली भ्राती हं । 
वासनाभ्नो का प्रवाह निविकल्प समाधि होने पर नष्ट हो जाता है। ज्ञानवान 
समाधि से व्युत्थान काल में भ्ज्ञानियों कौ भांति व्ग्रवहार करता है, उसमे वासनां 
भो तीत होती हं । सदृशं चेष्टते स्वस्या: प्रकृतेः ज्ञानवानपि ।' गीता ३।३३, 
परन्तु य वासनायं वन्धनकारी नहीं होतीं । जञानवान की क्रिप्राये श्रहकार श्रौर 
भ्रासक्ति रहित होती हे । प्रारब्धवश उसको विक्षेप होता है । प्रारब्ध क्षय होते. 


ही वह स्वरूप मे मग्न हो जाता है । एक वासनातृप्ति दूसरी वासना का सूजन 
नहीं करती ।।३४३॥। 


अहेबुद्धये व मोहिन्या योज यत्वातेर्बङात्‌ । 
विकषपशक्तिः पुरूपं विशेपयति तद्‌ गुणैः ॥२४४॥ 


भथ-मोिनी अहु से युक्त भ्रावरण शवित के वल से विषेपशनित उ 
र्य को विहोष गुणो से विक्षिप्त कर देती है । | 


का धि भाम वस्तु मे भ्रात्मनुद्धि करता दै, तो उससे स्वर1 

प, । तमागुण को भरावरण शवित के तीन काम ह, स्वरूपाच्छादन, 
से ही रावत ६५ । मोहिन्या ्रहुवुद्धचा एव-सम्मोहनी भरहकार बुडि 
पुरुप को पण्डित्‌ को भी, जैस प्रावरणः, स्वल्प-भप्रकाश के सामथ्यं से योजयित्वा पुख्षम्‌- 
ुकष्मायदक्‌ व्यालीढः १०१ मृ कहा है श्ज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोऽप्यत्यन्त 
भी भ्रनात्म बस्तु 2 वत्त बहूधा सम्बोधितोऽपि स्क्टम्‌ । पण्डित कौ 
वसेम शतत तद्गभे, व भसयत करक विलपित -रलोगुग कौ क्रियाति 





शक्ति तदगणैः ५ ॥ 
विजेपयति-दिचिल तरयकाो से, काम, क्रोध, लोभ, शव्यादि चोर धम ९ 


करती ह ।1३४४। ° ° है, नचाती है, शान्ति से नहीं बैठने देती, 


तमोगुण कं | 
अध्य । ^ ^ भ्ावरण भय हए विना, रवोगुण कः विोपगनित शर पि 
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िक्षपशक्तिविजयो पिपमो विधातुं निःशेपमवरणशचक्तिनि्यभावे । 
दृण्दश्ययोः स्फुटपयोजखबद्धिभागे नश्येत्तदाब्रणमात्मनि च स्वभावात्‌ । 
निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशल्यो विधृपणं न हि तदा यदि चन्धरपाथं ॥३४१॥ 


प्र्थं--्रावरणशक्ति को पूणं निवृक्तिके विना विक्षेप शक्तिपर विजय प्राप्त 
करना भ्रसाध्य है । दूध भ्रौर जल कं समान भ्नात्मा भ्रौर भ्ननात्मा का भेदज्ञान 
स्पष्ट हो जाने पर भ्रात्मा पर छाया हमरा वह भ्रावरण श्रपने भ्राप भ्रवश्य ही नष्ट हो 
जाता है । उसके उपरान्त स्वरूप भ्रावरण रहित हो जाता है । यदि भ्रावरण भंग 
हो जाये तो फिर मिथ्या वस्तु सेः विक्षेप नहीं होता । 


व्यास्या--निःकशेष-भ्रावरणशक्ति-निवृत्ति-भ्रभावे-माया कं तमोगुण को भ्राव- 
रण नामक शक्ति के निवृत्त हुए विना, भरत्यन्त दूर हृए विना, भावरण शक्ति कं 
विपय में पहले कडा है; 'एपावृत्तिर्नाम तमोगुणस्य, शक्ति रय॑था ॒वस्त्वभासत ऽ 
न्यथा" विक्षेपदवित-विजयः-रजोगुण की विक्षेप शक्ति पर विजय विधातुम्‌-माना 
विषमः-प्रसाध्य है, रव श्रावरण शक्ति के निवारण का उपाय वताते हं ्बृषययोः- 
ष्टा श्रौर दृश्य, श्रात्मा भ्रनात्मा का पयोजलबत्‌-क्ीर नीरवत्‌ स्फुटविभागे -स्पष्ट 
भेद, पृथक्‌ किये जाने पर श्रात्मनि तदा भ्रावरणम्‌ च-भरात्मा पर से म्रनञान का 
भावरण, विवेक फो भ्ननन्तर स्वभावात्‌-बिना यतन किये निःसंशयेन -भरवश्य ही 
नव्येत्‌-नष्ट हो जाता है प्रतिबन्धशम्यः-उसकरं उपरान्त अपना स्वरूप म्रावरण- 
रहित हो जाता है, मरौर श्रात्मदर्शन होते ह । यदि चेत्‌-यदि एसा हो भ्र्ात्‌ भ्राव- 
रण भग हो जाय तदा-तो उसके उप रान्त मृषा प मं विक्ेपणम्‌- 
, ने हि-विक्षेष नही होता, हैत में सत्यवृद्धिः नहीं रहती, जिसकं फलस्वह्प विक्षेप 
तथा उसका प्रसार वन्धनकारी नहीं होता । _ ` | 
शरीभगवत्याद ने विक्षेप पर विजय का दै, विक्षेप का नाश नहीं । भावरण 
रटने पर भी ब्रह्मनिष्ठ महात्माश्नो म विक्षर देवा जाता है, परन्तु वह विक्षप ससार 
का कारण नहीं वन सकता । ब्रह्मवेत्ताभ्रों का जितना प्रारब्ध भोग दै, ८ कालं 
ध विक्षेप क्रियाशील होता दै, पीठे नहीं । म्रावरण श्‌ होने पर भी स गो 
अघे विदेहराज जनक ने राज्यभार संभाला । विक्षर म्रोर प्राण ५५ 
स्बोगुण के कारय होने से, विक्षेप की अत्यन्त निवृत्ति का श्रय निप्प्राण णव दै 11३४५।। 


म गोध ही मायाकरतमोहवंध क्रा तथा विक्षेप 
का समाधि मे सम्यक्‌ वोध ही मायारतमोहवध का, भ्रान्ति ज्ञान 
? नाशक, चार्‌ पलों मे । | 
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२४८ ` विवेकचूडामणि गमिः 
सम्यम्िेकः स्फुटबोधजन्यो, ` विभज्य इर्द्यपदाथततलम्‌। ` 
छिनत्ति मायाङ़तमोढबन्ध, यस्मादिक्तस्य पुननं संसृतिः ॥३४६॥ 


भर्य--सम्यक्‌ भवण-मनन-निदिध्यासन , से उत्पन्न शुद्ध ॒ब्रह्यज्ञान भ्राता 
अनात्मा का विवेचन करके मायारचित भ्रजञानवंध को काटता है जिसके फलस्वरूप 
मुक्त पुरुष को पुनः संसार प्राप्त नहीं होता । 


भ्यास्या-स्फुटवोघजन्यः-शास्त्र से तथा गुरुमुख से महावाक्य का भ्रं 
स्पष्ट भवण करके, उससे उत्यन्न हुभ्रा, श्रवण के उपरान्त सम्यक्विवेकः-श्रह 
सत्यम्‌ जगन्मिथ्या" श्रहत्र्मास्मि' इस प्रकार शुद्धवोध, ्रात्मसाक्षात्कारं 
मना वृगू-स्य-पवार्थतत्वम्‌ मात्मा अनात्मा को  कीरनीरवत्‌ विभज्य 
¶ृथक्‌ करकं, इनकं भेद को स्पष्ट ्रवगत करा के सम्यक्विवेक, भ्रात्मसाक्षातकार 
भायाहृतमोहवन्धम्‌-माया दारा कल्पित मोह, स्वरूपतिरोहन उसका वन्ध, मर्था 
भनात्म्‌ वस्तु मे भ्रात्मवुद्धि, उसको धिनति-समूल नष्ट कर देता है, पाशहानि करता 
ह यस्मात्‌-जिस कारण से किः विमुक्तस्य पुनः न संसृति-वन्धनमुक्त पुरुप को फ 
सतार नहीं लगता न स॒ पुनरावर्तते" इति श्रुतिः, वह फिर लोट कर नहीं मात 
1 यल्क्िप्तं पयसि तत्यूनः । न तेनेवेकतां याति संसारे ज्ञन्वा" 
त ता १२।३७, जंसे दही से घृत निकालने के पश्चात्‌ फिर वहं धू 
त नहीं मिलता उसी प्रकार भ्रात्मसाक्षात्कार के पश्चात्‌ 
सं भ्रपना तादात्म्य नहीं करता ।३४६॥। 


प्रावरकतवबिवेकवदत्यवियागहनं हदोषम्‌ । 
रि स्यासुनः संसरणस्य बीजमद्तमावं सञ्ुपेयुपोऽस्य ॥२४५७॥ 


भर्--रईस्वर प्र जोव के एकलजञानरूप मग्न विदारय समस्त वन की 


भस्म कर देता है । श्रदैतभाव की 
भ्प्ति होने : संसार का काण 
भर्यात्‌ भ्ज्ञान क्या रह जाता है ? प्ति होने पर उसको पुनः संसार क 


ही दहति-नष्ट करती है, भस्म । शाते तत 
कः संसारः" ~ दै, भस्म करती है । 
त्व क) ब्रह्मे साक्षात्कार कर लेने पर संसार कहां रहता £ 
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विवेकचूडामणिः २४९ 


शदैतभावम्‌-ईण्वर प्रौर जीव कं निर्भेद एकत्व का समुपेयुषः-निरन्तर साक्षात्कार 
करनेवाले अस्य-इस महात्मा के लिये पुनः संसरणस्य बीजम्‌-फिर संसार का बीज, 
भर्थात्‌ प्रज्ञान कि स्यात्‌-क्या रहता है, अर्थात्‌ नहीं रहता ॥३४७॥। 

भ्रव भ्रात्मसाक्षात्कार के तीन फल वताते हं । 


आवरणस्य निदृचि्भवति च सम्यक्पदाथेदश्ेनतः । 
मिथ्याज्ञानविनाशस्तदद्विक्षपजनितदुःखनिवृत्तिः ॥२४८॥ 


भरथ--भ्रात्मवस्तु का साक्षात्कार हो जाने से आावरण से छटकारा मिलता है 
मिथ्याज्ञान का नागं श्रौर वैसे ही विक्षेपजनित दुःख कीः निवृत्ति हो जाती ह । 


„ . व्याख्या- भ्रव भ्रात्मा साक्षात्कार के तीन फल वताते हे । सम्यक्‌-प्रत्यक्ष पवाथ- 
दंनतः-भरात्मदशंन से, जीव ब्रह्म की एकता के भ्रनुमव से, भात्मसाक्षात्कार स 
भरावरणस्य निव्तिः भवति-एकफल, तमोगुण की शक्ति आवरण से स्वप का 
छुटकारा होता है च मिथ्याज्ञानविनादाः-दूसरा फल, संसार में सत्यबुद्धि का नाश 
भ्रौर तदरत्‌-इसी प्रकार विक्षेपजनितदुःख निवृत्तिः- तीसरा फल, संसार म सत्यवुदि 
के कारण, मिथ्या ज्ञान में भ्रास्थाकं कारण जो विक्षेप, उससे उत्पन्न दुःख, उससे 
छटकारा-कामादि  पट्रिपुग्रों क क्लेश से ्ुटकारा ॥॥३४८॥। 
. ~ भ्रव दृष्टान्त देकर समन्ते हं । , 


एतलितयं दष्टं सम्यगरनजुसस्यविज्ञानात्‌ । 
तस्मादस्नु सततं ज्ञातव्यं बन्धषठुक्तये विदुषा ॥२४६॥ 


` अ्रथे-रज्जु के स्वरूप का यथाथ जान होते ही ये तीनो एक साय निग 
देखे जाते ह । रज्ज का ्रज्ञान, भ्रज्ञानजन्य ` सप॑ञ्रान्ति भ्रौर उस सप- 
से होनेवाले भय, कम्प॒श्चादि। उसी प्रकार ्रात्मस्वर र का शाय 
होनेपर ्ात्माका भज्ञान, भ्जञानजन्य प्रपंच की प्रतीति भरर उरः जं 
की एक साथ ही निवत्ति हो जाती है, इसलिये संसार बन्धन स ध म 
को भ्रनुभव सहित गराल्मयदा्ं करा ज्ञात प्राप्तं करना जाहिये ॥ 


।# 72 न 


होने ५ स्वल्प 
व्याख्या रजलुस्वख्पविजञनात्‌-प्राश होने भर रजु 
र्ञ्जु-भ्ावरण भंग, सपं भ्रान्तिनाण, तथा रज्जुसपंविकषेपजनित पजनित भङ्गि 


३२ 
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२५० विवेकचूडामणिः 


दुःख की निवृत्ति । तस्मात्‌-इसलिये विदुषा-विद्रान्‌ द्वारा बन्धमुक्तये-वन्ध के 
हेतु भ्रावरण भ्रौर विक्षेप, उन दोनों से ्टुटकारा पाने के लिये सतर्वम्‌-म्ननुभव 
सहित बस्तु-म्रात्मस्वरूप ज्ञातव्यम्‌-जानना चाहिये । पूवं मे कहा है “एताभ्या- 
मेव शवितभ्याम्‌ वन्धः पुंसः समागतः'। २४६॥। 

वद्धिवृत्ति भौर उसका कायं मिथ्या है, परन्तु इनका साक्षी भ्रानन्दधन पर- 
मात्मा सत्य है, तीन श्लोकों मे । 


अयोऽग्तयोगादिव सत्समन्वयान्मात्रादिरूपेण विजुम्भते धीः| 
तत्कायमेततब्रितयं यतो मृषा श्षटं , भरमखप्नमनारथेषु ॥२५०॥ 


 - भर्थ-भ्रग्नि कं संयोग से जैसे लोहे मे दाहकत्व मिथ्या दै, उसी प्रकार भ्राता 

# सयग से वुद्धि चेतनीभूत होकर माता मिति मेय त्नपुटी रूप से श्रनेक रकार 
होती ै। यह विषुटी उस वुद्धि का हौ कायं द, इसलिये मिथ्या है; गकि शम 
स्वप्न भोर मनोरथ कं समय इसकी प्रतीति का मिथ्यात्व स्पष्ट देखा जाता ह 


को सियो मयः व-सतो मे दहत 
दहन-सामथ्यं { व मं दाह्कत्व रग्नि की णक्ति है, लोहे की नहीं, लोहं का 
र ६ १४: ०२१ ही सत्समन्वयात्‌-परमात्मा बं प्रतिफलन सम्बन्ध 
मिति मेय, त्रिपृटी स्प स ् चतनीभूत होकर धीः-वुद्धिवृत्ति मात्रादि रूपेण -माता, 
के संयोगसे ज्य का ५ विजुम्नते-ज्ाता-चिदाभास, ्ेय-दण्यरूप तथा नाता जेय 
मिथ्या है, तदरदवरह्मणि जीवत्वम्‌ सप बरकरार भ्नेकाकार होती है । भ्ात्मा मे जीव ज्रान्ति 
पनिपद ॥१ ३।।वरहम मे जीवः ४५२१ पष्यति न स्वतः ' हति श्रुतिः 1 योगशिखो- 
का कायं यह त्रितयम्‌-न्िपूरं ध भान्ति से देखता है । तत्फायमेतत्‌-वुद्धिवृत्ति 
रिपौ का कारण यद्धि 4 ८ जान-जाता-ज्ेयरूप दुख्य मृषा-मिथ्या है 
स्वप्न-मनोरथेषु ह ५ का कायं त्रपटी मिथ्या ह । यतः-क्योकि म्‌ 
का कु भासता है, य मे वास्तविक दृश्य नहीं  भासता, कुट 
है,एेसे ही मनोरथो की रीन १ आदत्‌ जगत का प्रभाव सवन अनुभ स 
दष्यन्त के ध्यान में 1 म मरत्यक्ष जगत का भान नहीं त 
नहीं हमरा । त्रिपुटी के ह य्‌ योगिराज दुर्वासा की उपस्थिति का ५. 
होता ॥३५०॥ . ` ५६५६१ देनसयमृषा दहेः सत्य का भ्रभाव 
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ततो विकाराः प्रकरतेरहयुखा देहावसाना विषयांश्च सवं । 
कषणेऽन्यथाभावितया हमीषामसचखमात्मा तु कदापि नान्यथा ॥३५१॥ 


श्र्य--इसलिथे प्रकृति कं विकार श्रहंकार से लेकर देहतक तथा सव 
विषय क्षण-क्षण में वदलनेवाले होने से म्रसत्य हं । ्रात्मा तो कभी नहीं वदलता । 


व्याख्या--ततः-वुद्धि ग्रौर वुद्धि का कायं त्रिपुटी, इनके मिथ्या होन से प्रकृतेः- 
म्रविद्या के विकाराः-विकार, परिणाम ब्रहंमुखाः देहावसानाः-म्रहंकार सं लेकर 
स्यूलदेहपर्थन्त,. तथा सें विषयाः च-शब्दस्पशंरूपरसगन्ध पंच विपथ च से इन 
विषयो को ग्रहण करनेवाली ज्ञानेन्दरियां समञ्षनी चाहिये क्षणे-क्षण में अ्रन्यथाना- 
वितया-जैसे पटले थे वसे न रहने से, परिवर्तननील होने से हि-निश्चय ही भ्रमी- 
पाम्‌-ग्रङृति के विकारो का श्रषत्वम्‌-मिथ्यात्व है । अत्मा तु-भरातमा तो कदापि 
कभो भी श्रन्यथा न-ग्रमने स्वरूप को नहीं त्यागता, न पदा होता है, न वदता हैन 
घटता है, न परिणाम को प्राप्त होता श्नौर न नष्ट होता दै, क्योकि गरामा नित्य्प, 
एकरस, नि्धिकार निष्क्रिय ह, "प्रजो नित्यः' इति ुतिः ॥३५१॥। 

अव इस एलोक के चतुथं चरण को खोलते हं । 


नित्यादया खण्डचिदेकरूपो, बुद्धयादिशाक्षी सदसद्विरक्षणः । 
अहंपदग्रत्ययलश्िताथः, प्रतयक्सदानन्दथनः प्रास्मा ॥९१२॥ 


` शरं-- (वह्‌ परमारमा कसा है?) षट पद को प्रतीति सं ललित होता दै । 
निस्य श्रदरितीय प्रघण्ड, चैन्यस्वरूप, वृद्धि ग्रादि का साक्षी, सत्‌-प्रसत्‌ स भिन्न 
त्यक्‌ मात्मा, सदा भ्रानन्दमूत्ति परमात्मा दं । 
व्यास्या- प्रकृति के विकारो से भिन्न वहं ात्मा कवा द“ ५ 
निकाल अरवाध्य श्रद्रय-दैतरहित, एकसता वाला, 0 
वेधपरिच्छेद रहित विदेकख्पः-चित्‌, वोध, वही है एकम + त 
बिदेकल्प बुदधघादि साक्षी-बद्धि यहां उपलक्षण ह्प सें है, अन्तःकरण, सामी, दष्य 
प जानकर्मेन्दियां प्राण ग्रहण करने चाहिये, उन सवका ८ 
पत्‌-असत्‌-विलक्षणः-प्रविदया तथा उसके काथ से भिन्न (^ 
रे ब्रह्मास्मि" दस महावाक्य मे कहे हुए “मरम्‌ शब्द का भान, 


२ 19 न्तर भ्रात्मा सदानन्दधन-- 
चान शब्द की लक्षणावृत्ति सं हाता ट ्रस्यक्‌-सवन्तिर भ 
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नित्यानन्दमूति, एसा परात्मा-परमात्मा है । परमः कः भ्रात्मा? ' इस प्रश्न का 
यह उत्तर है ।।३५२॥। 


भव उपसंहार करते हँ । भ्रात्मा-प्रनात्मा विवेक से ्रसत्‌ से निवृत्ति । 


इत्थं विपश्ित्सदसद्विमज्य, नित्य तत्रं निजबोधष्टया । 
ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डबोधं, तेभ्यो बिशुक्तःस्वयमेष शाम्यति ॥२५३॥ 


पुर्‌ विद्वान्‌ सत्‌ भ्रौर भ्रसत्‌ का विभाग करके अपनी विवेक 
वृष्ट स भ्रात्मा के स्वरूप का निश्चय करके भ्रौर भ्रखण्डवोध-स्वरूप भरात्मा का 
दशन कर भ्रसत्‌ पदार्थो से मुक्त होकर स्वयं ही तूष्णीपद को प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या--इत्थम्‌-इस प्रकार मनन करके, यहां मनन प्रकरण पूरा होता है 
भौर इसक उपरान्त ध्यान समाधि का वियय भ्रारम्भ करेगे विपद्चित्‌-विद्वान्‌, 
भूतिप्रमाणः परमाथदर्शी मुमुक्षुः सत्‌-प्रसत्‌ विभज्य-भ्रात्मा भ्रौर भ्रनात्मा का 
विभाजन करक, उनका भेद समज्ञकर, म्रात्मा को श्रविनाशी, तथा “नित्यादया- 
बण्डिदेकल्पः वुदधादि सादी, से श्रारम्भ हाने बाले श्लोक मे संसेप से जो भरात्म 
ग स्वर्प वताया हैःवेसा जानकर, तथा श्रनात्मक्र वस्तुभ्नों को श्रसत्‌ मानकर जसा 
कि ततो विकाराः तेः म्हमुबाः रादि वाले एतोक मे संधो से निरूपण कया 
६ शत्‌ बोषदृष्टया-म्रातमा ग्रनात्मा कँ विभाजन से जो विवेक हुमा, उस विर 
ध, तिष्व निस्चित्य-प्रात्मा कं स्वरूप का श्रुति,युवित से निश्चय करकं, तत 
स शमर रप, धग मुम 
विरे से चटा श विषयाश्च सर्वे" इन भ्रसत्‌ वस्तुभ्ों से न 
विना भ्रयल कं (५4 ० 6 हुम्रा स्वयमेव शानत 
होता है ।।३५३॥। दोगा 





प्र €. 
4० ९० शुरगक्त दारा शप्त-पकरणा) मोकनारी अदीपि" शच 
भनन नाम्‌ तारा प्रकरण समाप्त | 
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४- समाधि प्रकरण- 


समाधि वेदान्त का क्रियात्मक भ्रंग है । परमात्मा के तीत्र ध्यानवल से मनोमल 
दहन करके वृत्ति को सूक्ष्म बनाया जाता है । शुद्ध स्थिर वृत्ति सूक्ष्म होने पर अखण्ड 
ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, भ्रौर ब्रह्म को विषय करती है । निविकल्प समाधिम 
बरह्मसाक्षात्कार होता है । पहले सविकल्प समाधि लगती है । सविकल्प समाधि 
को निदिध्यासन भी कहते ह । निदिध्यासन की परिपक्वावस्था का नाम निर्विकल्प 
समाधि है । यहाँ वेदान्त प्रक्रिया का उपसंहार है । इस प्रकरण मं भी ग्रध्यात्मा- 
पनिषद कं मंत्रहें। 


अज्ञानदृदयग्रन्यर्मिःशचेषविकयस्तदा 1 
समाधिनाबिक्ृव्पेन यदादेतात्मदशनम्‌ ॥२५४॥ 


प्रयं- जव नि्धिकल्प समाधि में अद्ेत भ्रात्मस्वरूप का साक्षात्कार हो 
जाता ह, तव हृदय की भर्ञानग्रयि का निःशेष नाग होता दै । 


व्याख्या यदा-जव श्रिकल्येन समाधिना-निविकल्प समाधि स श्रता 
त्मव्नम्‌-निभेद परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तवा-तव, उसस्‌ र 
भ्रतानहदयगन्येः- हदय मेँ जो अज्ञान की गयि हैः उसका निःशेषविलयः र 
से नाश होता है । चैतन्य भ्रातमा का जड्वुदधि के साथ जो तादात््य च है 
भज्ञान ग्रंथि है, यद्यपि यह चिज्जडग्रयि मिथ्या भ्रौर कृत्पित है, तो भी विना ब्रह्म 
-जान- 

समाधि दोप्रकारकी होती है, एक सविकल्प, दूसरी निर्विकल्प । श 
नय रूपजो त्रिपुटी है उसके सहित भ्रन्त.करण की वृत्ति की स्थिति सविकल्प श स 

हे । सविकल्प समाधि भे विुटी का भान रहता है'¶२ उ ˆ ` 
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से ही भान होता है । सविकल्प समाधि का भ्रभ्यास होने पर उसके फल्ूप नि्ि- 
कल्प समाधि सिद्ध होती है । निधिकल्प समाधि मे भी न्निपुटी, ज्ञान-जञाता-्ञेय 
रहती तो है, पर उसका भान नहीं होता, वृत्ति का विस्मरण होता है । 


मुपुप्ति रौर निधिकल्प समाधि का भी भेद समञ्लना चाहिये । सुप्त मं 
अन्तःकरण कौ ब्रह्माकारवृत्ति नहीं बनती, भ्नौर भ्रन्तःकरण का श्रपनी वृत्ति सहित 
अभाव हो जाता दै, प्रोर वह भ्रज्ञान मं लीन हो जाता है। निविकल्प समाधिम्‌ 
मन्त.करण का ब्रह्माकार वृत्ति सहित भ्रभाव नहीं होता, भ्रप्रतीति होती है । भरन्त 
करण का अ्रभाव होने पर तो साधक निद्रालु कौ तरह गिर पड़गा ।३५४॥। 

निविकत्प समाधि से ही चिज्जडग्रथि टृटती है, मरौर सवेविकल्पों का नाध 


¢$ 


होता है । ५ 


त्महमिदमितीयं कल्यना बुद्धिदोपात्‌, प्रमवति परमारमन्यदये निर्वे । 
भबिरुषति समाधावस्य सर्वो वरकरपो, विरुयनषषगच्छेदस्तुतवाबधत्या॥२१५। 


` भ्रथ-म्रद्वितीय रौर निर्विशेष परमात्मा में वुदधि के दोप से तू' भ ध 
भद्कल्पना होती है । निविकल्प समाधि कं खिलने पर श्रात्मतत्व कं यथाथ भव. 
वारण हानं पर विद्धान्‌ का सर्वेविकल्प निवृत्तिःको प्रप्त ता दै । 


व्याद्या--भ्रसंग परमात्मा मे दैत कटां से प्राया, यह्‌ शंका करकं कहते ह 
बुडधदोषात्‌ बुद्धि कं साथ भ्रात्मा के तादारम्दोप से, माया की भ्रावरण 
श मोहित सा हुप्रा ्ात्मा भ्रपने को जीव समश्नता दै, ग्रौर विक्षेप शन्ति कपर 
= तवम्‌-्रहम्‌-इदम्‌ इति इयम्‌ कल्पना प्रभवति-त्‌', “म"-'यह जगत्‌ इस 
र: 1 पतयन्न होती हैः | कहां {. भ्रद्रये निशे परात्मनि-ग्रदेत, व 
1 स्वलक्षणातीत परमात्मा मेँ । यदि भ्रातमा चह 
सकता है ध प मभ्रारापणसानकरे, तो भ्रसंग परमात्मामे्त ` 
0 जव माया को कुशलता है, ्रवटितवटनावटोसो माया, जा 
( 1 नदीं हो सकती, उसको घटाने मे माया कुशलहस्ता ह। ल्य 
क पर कहते हे, भ्रस्य-विद्रान का समाधौ विलसति-नि्विक त 
` स्ततत्त्वावधत्या-भरात्मा के स्वरूप के यथार्थ 
स हाने से सः विकल्पः-समस्त भेदकल्यना, सव 
वाल का उपगच्छेत्‌-प्राप्त होता है ।३५५॥। 
प्प्ति निविकल्प समाधि भें होती ह । 
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शान्तो दान्तः परञुपरतः क्षान्तियुक्तः समाधि 
कुवन्ित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्ममावम्‌ । 
तेनाविद्यातिमिरजनितान्साधु दग्ध्वा विकल्पान्‌ 
ब्रह्माङरस्या निवसति सुखं निष्कियो निविकल्पः ॥२५६॥ 


भरथ--चित्तणमन, इन्द्रियनिग्रह, विपंयों से उपरति भरर तितिक्षा से युक्त 
होकर संन्यासी समाधि का निरन्तर श्रभ्यास करता हमरा ग्रपने सर्वात्मभाव का 
भनुभवे करता है । उसके .द्वारा भ्रविद्या-रूप भ्रन्धकार सें उत्पन्न हए समस्त 
विकल्पो का भलीभांति ध्वंस करके निष्क्रिय श्रौर निविकल्प होकर भरानन्दपूरवक 
बरह्माकार-वत्ति से रहता. है 1. 


व्याख्या--श्रव समाधि के साधन ग्रौर उसका फल वताते हं । शान्तो दान्तः 
परमुपरतः कषान्तियुक्तः-निग्रहीत मन, निरुढ बाह्यनद्रिय,परम उपरति तथा तितिक्षा, 
सुखदुःख सहिप्णुता श्रादि पट्‌ सम्पत्ति से युवत समाधिम्‌ -निविकल्प समाधि को, 
नितरिशेष ब्रह्म में नित्यम्‌ कु्वंन्‌-निरन्तर चित्त स्थापन करतं हुए यतिः-संन्यासी 
स्वस्य-निज स्वरूपं का सर्वात्मभावम्‌-केवली भाव, मेरा ही भ्रात्मा समस्त विश्व 
का भ्रात्मा है, समस्त विश्व मुञ् ग्रात्मा मे ही अध्यस्त है, भ्ात्मा कं अतिरिवत अन्य 
ठ नहीं है कलयति-अ्नुभव करता है 1 शमदमादि साधनों से युक्त संन्यासी 
समाधि भ्रवस्था प्राप्त करता ह; समाधि का एक फल है सरवत्मिभाव की सिद । 
दसरा फल वताते हैः तेन-उस निविकल्प समाधि से अविद्यातिमिरजनितान्‌-परविया 
दै भरन्धकार, उससे उत्पन्न हए विकल्पान्‌-नामरूप भवा को, कल्पनाभ्रो का 
ताधु द्ध्वा-सम्यक्‌ प्रकरार से 'भर्मीभूत करके, श्रौर इस प्रकार निष्कियः-क्रिया 
रहित, सर्वकतंवयरहित -. निविकल्पः मदे, सवंकल्पनाशून्य ब्रह्य रहय 
२, ब्रह्मकारवृत्ति से सुखम्‌ ` वसति-भ्रानन्दविभोर रहता टै। क 
१ एसराक्हादै। 'भ्रनादाविह संसारे संचिता कर्मकोटयः । भ्रनेन विलय रा 
गृद्धो धर्मो विधते ।३७॥। धमेमेषमिमं पराहुः समाधि योगवित्तमा (0 
शा 1 सहस्रशः ॥॥३८।। भ्रमूना वासनाजालं निःशेष प्रविलीयत 
रमूलिते : पुण्यपापाख्ये कमेसंचये ।३६॥ वाक्यमप्रतिवद़ सतप्राक्पराकषाव्‌- 
भासिते, करामलकवद्वोधम्‌ भ्रपरोक्षं प्रसूयते ॥४०।। इस मनादि संसारम 
करां संचित कर्म, निविकल्प समाधि से नष्ट हो जाते हं, गुध धम बतः ट| 


कत्ता मे श्रेष्ट निविकल्प समाधि को धर्ममेध कहते हं, यह धर्मामृत कौ 


#+ [ 
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सहसो धाराये वरसाता है । यह समाधि बासनाजाल का नाश करती है। 
प्यपाप कर्मसंचय कै नष्ट होने पर प्रतिवन्धरहित ¦] महावाक्य परोक्ष स्पते 
प्रतीत होने वाले भ्रपने स्वरूप का हाथ में रक्खे हए ॒श्रांवले की तरह प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार करा देता है ।॥३५६।। 

निविकल्प समाधि से ही भवपाशबन्धों से मुक्ति । 


समाहिता पे प्रविलाप्य क्च, भोत्रादि चेतः स्वमहं चिदात्मनि | 
त्‌.एव युक्ता भवपाशबन्धे नान्ये तु पारोक्यकथाभिषायिनः ॥३५५७॥ 


॑ स भ्र जो विदान्‌ शरोत्रादि वाह्य इन्दरियवगं तथा चित्त श्रौर भ्रहंकार रान्तः 
रकि करण इन वस्तुम्ो को प्रकाशरूप भ्रात्मा में लीन करके समाधि में स्थित हेत 
हे ब हा संसारवन्धन से मुक्त हँ । जो केवल परोक्ष ब्रह्मज्ञान की बातें करते हं व 
कभी मुक्त नहीं हो सकते । 


त ग्याद्या--ये-जो विदान्‌ त्रारि बाह्यम्‌-कान,, म्रादि. पद सेः अन्यः शाने 
यां कमन्द्ियां तथा गगनपवनादि पंचभूत ग्रहण करने चाहिये, ये सब वाह्य £ 
इनको भौर म्रन्तर में चेतः-मन स्वम्‌-स्वकीय श्रहुम्‌-भ्रहंकार को, नामनु 
को 'चित्‌-रास्मनि-बोधरूप मुख्यात्मा मे, स्वस्वरूप मे; जञानकर्मनद्रिय, ` अन्तःकर" 
चतुष्टय, 4. जगत सव ब्रह्ममय है, भ्रात्मा से भित्न नहीं है; भ्रात्मल्प ही 
वपि र मग्न करकं, इन सवको ब्रह्मरूप से ्रवलोकन करकं, व 
(4 -निविकल्प समाधि मँ स्थिर हे ब्रह्माकार सार 
नो वेच त पयय ममपासबलय पाशान पय 
न 4 पाते हे न तुश्रन्ये-दूसरे नही, निविकल्य क 
2 क 8 पुरुष नहीं, ; श न 
ज 1 <: (^ त ब्रहम का परोक्ष ज्ञान हुम्रा हो, ब्रह्माकार वृ ` 
< ' त ब्रह्मवार्ता 

भदज्ञान का 





म कुशल पुरुष मुक्त नहीं होते ॥२५७॥। ` र | 
` कारण उपाधि दै, उपाधि का लय निधिकल्प समाधि से होता , 
स ा भिये चोपाभ्यपोदे स्वयम केवलः । ` ` 
`" ाडपाय िदानेदाकससमापिनिषया १३१९॥ 


का नय्‌हो ` जानेपर वह्‌: ही भ्रात्मा मे नानात्व सा धोता ह । भौर दपर्ण 


शुद्र . परमात्मा ~ स्वयं ही : रह जात्ता है । 
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उपाधि का लय करने के लिये विचारवान पुरुप सदा निविकल्प-समाधि में स्थित 


होकर रहे । 


व्याख्या--उपाधिभेवात्‌ स्वयमेव भिद्यते-उपाधि के मिथ्या संयोग से परमात्मा 
ही उन-उन उपाधियो के धमं भ्रपने मे आरोपण करके नाना नाम प्राकार वाला 
हो जाता है, जीव की उपाधि अविद्या भ्रथवा पंचकोश, ईश्वर की उपाधि माया, इन 
उपाधियो की भिन्नता के कारण वही परमात्मा जीव भ्रौर ईश्वर मे विभक्त सा 
हो जाता है, वास्तव में नहीं च-श्नौर उपाधि-प्रपोहे-उपाधि कं वाध करने से स्वय- 
मेव केवलः-जीव भ्रौर ईश्वर रूप धारण करने वाला परमात्मा उपाधि निषेध से 
शुद्ध श्रद्वितीय ब्रह्म स्वयं रहता है, इसलिये नानात्व का कारण उपाधि है । 


तस्मात्‌-प्रतः विद्वान्‌-विचारशील मुमुक्षु उपाधेः विलयाय-उपाधि को विलीन 
करने के लिये, ब्रह्म से भ्रभिन्न जानने के लिये सदा-निरन्तर भकल्पसमाधिनिष्ठया 
वसेत्‌-निविकल्प समाधि में स्थिर होकर रहे । निविकल्प समाधि धर्ममेष है, 
सहन्नों भ्रमत धाराये वरसाता है, जिसके फलस्वरूप आवरण विक्षेप सव नष्ट 
हो जाते हें ।॥३५८॥ 


तीव्र ध्यान से जैसे कीट को भ्रमरत्व प्राप्ति होती दै, उसी प्रकार निधिकल्य 
समाधि मं परमात्मभाव की प्राप्ति होती है, दो श्लोकों मं । 


| सति सक्तो नरो याति सद्भावं घकनिष्टया | 
। कीटको भ्रमरं ध्यायन्प्रमरत्वाय कल्यते ॥२५९॥ 


भ्रथ- एकाग्रचित्त से निरन्तर ब्रह्म मे ध्यानस्य रहने से 4 
हो जाता है, जैसे भ्रमर का भय से ध्यान करते-करते भ्रन्य जाति का कोड 
त्वस्म हो जाता है । 


, व्यास्या--हि- क्योकि एकनिष्ठया-एक निष्ठा से, भरन्य प्रविषयक वृत्ति रः 
पशयादिरहित सति-रह्म मे सक्तः-समाहित, ध्यानस्य 1 
भावम्‌-्रह्मभाव को याति-प्राप्त होता है। यहां दृष्टान्त दत हं । भर्‌ ए 

४ के कीड़े को म्रपनी कृटी मे लाकर उसको डक मारता हैभ्रौरप्‌ १ 
चारों भ्रोर उडता है, वह कीटकः-भ्रमरभिप्र जाति का छाटा क) ६ 
-पाषत्‌-मयभीत भरा एक टक भ्रमर का ध्यान करता ह्राः ध्यान कं 
३३ 
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1 
॥ 
१ 
| 
॥ 


अ्रमरत्वाय कल्पते-ध्रमरत्व को प्राप्त होता है, भ्रपना स्वरूप त्याग कर भ्रमरल्प 
हो जाता दै ।३५६॥ 


इसी भाव को करुणामय श्रीगुरु फिर विशद करते हं । 


्रयान्तरासक्िमास्य कीटको, ध्यायन्यथारि दयरिभावमृच्छति। 
तथव योगी परमात्मत, ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया ॥३६०॥ 


भथ--जिस प्रकार श्नन्य समस्त भावनाभ्रों को त्याग कर केवल भ्रमर का ह 
ध्यान करते-करते कीड़ा ्रमररूप हो जाता है उसी प्रकार विद्वान एकनिष्ठ होकर 
१ रमात्मतत्व का चिन्तन करते-करते परमात्मभाव को ही प्राप्त हो जाता है। 


` ' व्याद्या--क्रियान्तर-अआसक्तिम्‌ श्रपास्थ-मन्य क्रिया्मों में भ्ासक्ति त्याग 
कर, विकषपरहित वृत्ति से, एकाग्र चित्त से कीटकः-भ्रमरभिन्न कीट यथा-जं 
भ्रलिम्‌-मौरे को ध्यायन्‌-श्याता हुभ्रा, भय से भ्रमर का ही एकनिष्ठ ध्यान करता 
परा हि प्रलिभावम्‌ ऋच्छति-निर्चय ही भमरस्वरूप को प्राप्तहोता है, तथा एव 
= भकार योगी-विद़ान तत्‌-परमातमा को त्रह्माभिन्न भ्रपने स्वरूप को एकनिष्ठया 
रहित एकाग्रचित्त से ध्यात्वा-ध्यान करता हुभ्रा परमाल- 
तत्वम्‌-रमात्मा स्वरूप के साय पने स्वरूप की एकता को समायाति-प्राप्त हता 
दै। इन दो श्लोकों भे यान्‌ का प्रखर प्रभाव दिखाया गया दै ।३६०॥। 
भात्मसाक्ञात्कार्‌ के लिये समाधि की क्यों भरावश्यकता है । 


¶ दम परमात्मत, न स्पूरचया प्रिपत्तमहंति । 

 भभाषिनालयन्तुभवृत्या, ज्ातन्यमारति्चदद्धिमिः ॥२६१॥ 
नहीं 1) भत्यन्त सूर्म है, वह्‌ स्थूल वृत्ति से प्राप्त ष 
सं जानना चाहिये । गृढ वुदधिवाले सत्रपो को उसे समाधिद्रारा भ्रति सू 





भ्रविषय ` प्रतीव सषमम्‌ -अतयन्त निगुण होने से सूम; मन वाशी ह 
्वाधिष्ठन परमात्मतत्त्वम्‌-परमात्मा क ~ सर्वान्तरः त्था 
‹ होने से त्मा का स्वरूप श्रत्यन्त सूर्म है, स लल । 
से, .राग्र " भतएव स्यूलवृष्टधा-्ैत का विषय करनेवाली स्यू 


होने भं न वृति से, विपयाभिमृख त ्रतिषतुम्‌-" । 
होने मे, ग्रहण करने मे हि ॥ मख विक्षिप्त वृत्ति सं प्रतिपत्तु द 
श महग हे पेन -समथं नही, योग्य नहीं, इसलिये 
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प्रा्येः-म्रतिशुद्धवुद्धि, निमेल अन्तःकरण वालो से, श्रेष्ठ पुरषो से, कमकाण्ड नौर 
उपासना से जिनके पाप नष्ट हो गये है प्रर वृद्धि णुद्ध भ्रौर स्थिर हो गई है, एसे 
भराय, मुमुक्षु पुर्पों से समाधिना-निविकल्प समाधि से भ्रत्यन्त-सुक्ष्मवृत्या-कमं 
काण्ड से शुद्ध, उपासना से स्थिर, तथा श्रवण मनन से सूक्ष्म, निदिध्यासन से भ्रति 
मष्षम॒ हुई श्रखण्डाकार ब्रह्माकारवृत्ति से ज्ञातव्यम्‌-साक्षात्कार, विपय क्रिया 
जाता है । 'दुश्यते त्वग्युया वुद्धचा सकष्मया सू््मदशिभिः" 'जानप्रसादेन विशुद्धसत्वः 
ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः" इति श्रुतिः ॥३६१॥। 
ध्यान से मनोमलदहन । | 


यथा सुवर्णं पुययाकशोधितं, त्यक्ला भरं खात्मगुणं सश्च्छति । 
तथा मनः स्चरजस्तमोमलं, ध्यानेन सन्त्यज्य समेति तत्वम्‌ ॥२६२॥ 


अर्थ जैसे रग्नि मे पुटपाकविधि से शोधा हुमा सोना खोट को ¦ त्यागकर 
भ्रपनी स्वाभाविक कान्ति को प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार मन ध्यानवल स 
सर्व-रज-तमरूपः मल को त्याग कर श्रात्मतत्व को प्राप्त होताः दै 1 


 व्यास्या--यथा सुवर्णम्‌ जैसे सोना पुटपाकशोधितम्‌ रग्न * म डलकर 
रव्य विशेपो के पुट से शोधित हुमा मलम्‌ त्यवत्वा-खोट को, मस्वण भाग का त्याग 
कर स्वात्मगुणम्‌-स्वकीय गुणं को, शुद्ध स्वल्प क, निर्मलता, स्वाभाविक कान्ति 
को समृच्छति-ग्राप्त होता है तया-व॑से ही ध्यानेन-निदिध्यासन से तैलधारावत्‌ 
ब्रह्माभ्यास से मनः-म्रन्तकरण सत्वरजः तमोमलम्‌-सत्व से रजोगुण का नाश 
करकं, रज से तमोगुण का नाश करकं श्रार शुध सत्त्वगुण सं मलिन सत्वगुण का 
नाश करके तीनों गुण ही वृत्ति के विक्षेप भ्रथवा स्थूलता हःतिगुण मल %।सन्मज्व ~ 
त्याग कर्‌, शुद्ध चिन्मात्र तत्वम्‌-निविकल्प समाधि में भ्रात्मतत्त्व को समेति-मराप्त्‌ 
देता दै 1 स गणान समतोलैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते" गोता १५। २६ 1, वह्‌ ८ 
गुणों का म्रतिक्रमण करकं ब्रहम होते मे समयं होता दै । कोटि र्यो के समान तज 
पन्न परमात्मा कं सान्निध्य मँ गया मन उसके महाप्रकाश स, गरम म डाल हुए 
भोह के समान, प्रकाशित हो उय्तादै, आर उस प्रकाश म उसके मल दग्ध हा 
बाते हे ॥३६२॥। {1 | 

शुद्ध हृश्मा मन ही निधिकल्प समाधि मं प्रवेश करता ६ । 


` निल्वराम्यासवदाचदितय, पकं मनो बरह्मणि रीषते षदा । 
` वेदा समाधिः स विकल्पितः, खतोऽदवयानन्दरसाडमाव॥९९.॥ 
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भ्रथ-दस प्रकार जव रात-दिन के निरन्तर भ्रभ्यास से शुद्ध होकर मन ब्रह्म 
मे लीन हो जाता है तव भ्रनायास ही भ्द्रितीय ब्रह्मानन्दरस का भ्रनुभव करानेवाती 
वह निविकल्प-समाधि सिद्ध हो जाती है । 


व्यास्या--इत्थम्‌-इस प्रकार यदा-जव निरन्तर-्रभ्यासवदात्‌-सवि- 
कत्प समाधि कं दीर्धकाल के म्रभ्यास से तत्‌ पक्वम्‌ मनः-वह पका हभ 
मन, सत्व-रज-तममलरहित, विशुद्धसतत्वगुणप्रधान मन ब्रह्मणि-्रह्म कं प्रकाश 
मं लीयते-लय हो जाता है, ब्रह्माकार हो जाता है तदा-उसकं उपरान्त स्वतः- 
विना प्रयत्न के ्रहयानन्द-रसानुभावकः- निरुपम विलक्षण ब्रह्मानन्द के रस का 
अनुभव उत्पादन करनेवाला विकल्पर्वाजितः-भ्रहमादि सकल वासनाक्षगहेतु सः 
समाधिः-वह निविकत्य समाधि सिद्ध होती है। इस समाधि मेँ वृत्ति का 
विस्मरण हो जाता है ।॥३६३॥। 


निविकल्प समाधि से समस्तवासनाक्षय तथा भखिलकर्मनाश सिद्ध होता है। 


समाधिनानेन समस्तवासनाग्रन्थेरविनाच्ाऽखिरकर्मनाद्ः । 


अन्तदि; सवेत एव सर्वदा स्वस्पबिस्फूतिरयत्नतः स्यात्‌ ॥२६४॥ 


क धस्‌ निविकल्य-समाधि से समस्त वासना-रन्थियों का नाश हो जाता ह 
५१ सनपुण कमो का भी नाश हो जाता है भ्रौर फिर वाहर-भीतर स्त्र विना प्रयल 
¶ ही सव काल मे स्वरूप कौ स्फूति होने लगती ह। 


ङ्स क समाधि के तीन फल वताते हे । नेन समाधिना 
ष नो वा होता है? एक तो # 
ेह-लोक-शासत स वासनाग्रों की गांठ टूट जाती है, नष्ट हो वा 
चौयी शुभ वासना है य॒ तीन शम वासनायें है, भीर परमात्मवासना 
मनादाः-समस्त इन सव वासनाभ्रों का भत्यन्त नाश हो जाता है, दूसरे भर्थिल 
त ह भारग संचित, क्रियमाण कर्मं नष्ट हो जाते है, ¢ 
किये जानेवाले कमं क भाविशरीरारम्भक कर्मं संचित, वतमान शरीर 

पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ग जाते ह, इन सवका नाश होता है, स्वं ° ५ 
४।३३, ज्ञान में सकल कर्म समाप्त हो जातं ह । 


भन्तर्‌-भीतर पंचकोशों मे बहिः-इहलोक परलोको मँ सर्वतः 
भागी, दर्ये-वाये, चारों भोर स्वदेश में सर्वदा-सर्वकात + 





भ्रौर तीसरे भ्रन्त 
एव-ऊपर-नीचे, 
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भूत-वतेमान-भविष्यत्‌ मे, भ्रथवा जाग्रत्‌-स्वप्न-सुपुप्ति मे स्वरूपविस्फूतिः-स्वरूप 
की स्फुरण, भ्रात्मा का विलास, भ्रानन्द की बाढ़ श्रयत्नतः-विना यत्न व्यि ही 
स्यात्‌-होती है, म्रात्मसाक्षात्कार के पश्चात्‌ कोई कतव्य शेष नहीं रहता । भिद्यते 
हदयग्रथि ए्छिद्यन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ।।' 
मुण्डक २।२।८, इस श्रुतिः का उपयु क्त श्लोक अर्थं है ।।३६४।। 

भ्रव श्रवण, मनन, निदिध्यासन, समाधि का उत्तरोत्तर महत्व वताते हं । 


श्रुतेः शतगुणं बिद्यान्मननं मननादपि । 
निदिष्यासं लक्षगुणमनन्तं निर्विकल्पकम्‌ ॥२६५॥ 


भ्र्थ-- वेदान्त प्रक्रिया के भवण की भ्रपेक्षा उसका मनन करना सौगुना फल- 
वाला है भ्नौर मनन से भी लाखगुना भ्रधिक फलवाला निदिध्यासन है । निदिध्यासन 
सं भी भ्रनन्तगुना फल निविकल्प-समाधि का है । 


व्यास्या- ज्ञानसाधनों का भ्रापक्षिक मूल्यांकन करते ह । भूतेः वेदान्त 

क्रिया के श्रवण की अपेक्षा से मननम्‌-मनन शतगुणम्‌-सौगुना फलवाला विद्यात्‌- 

होता है, मननात्‌-धवण किये हुए कं मनन की म्रपेकषा से भ्रपि-भी निदिध्यासम्‌- 

। निदिध्यासन, सविकल्प समाधि लक्षगुणम्‌-लाखगुना मधिक फल वाला होता टै 

| ¶ प्रनन्तम्‌-भ्रौर निविकल्य समाधि का फल भ्रनन्त्‌ होता है, उसका 

भनुमान ही नहीं हो सकता, क्योकि निचिकल्प समाधि से परमां की प्राप्ति होती 

है, भरौर उस लाभ से वद़ुकर भन्य कोई लाभ नहीं है। मुक्तिर्नो शतकोटिजन्ममु 

कृतैः पुण्येधिना लभ्यते संकड़ों कोटि जन्मों मे किय हुए पुण्यो के विना मोक्ष सिद्ध 
होता । मानव पुरयां की चरम सीमा निविकल् समाधि हे ॥३६५॥ 

निविकल्प समाधि मही ब्रह्मतत्त्व का तयकष जञान-लाभ होता है। 


निर्विकल्पसमाधिना स्फुटं, अहमतस्वमवगम्यते भर.वम्‌ । 
नान्यथा चरुतया मनोगतेः, अत्ययान्तरविमिभरितं भवेत्‌ ॥२६६॥ 


भर्थ-निविकल्प समाधि से भरचल ब्रह्मतत्व का निश्चय ही स्ट भरतु 
शता रतीति भीर किसी प्रकार नहीं हो सकता, क्योकि चलायमान मनि 


का मेल रहता है । 
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व्याख्या--निविकल्प समाधि क्यों भ्रावश्यक दै? निविकल्पसमाधिना 
ध्वम्‌ ब्रह्मततत्वम्‌-निविकल्प समाधि से ्रचल, सर्वव्यापी ब्रह्य का स्वरूप स्टम्‌- 
प्रत्यक्ष, करतलगतामलकवत्‌ श्रवगम्यते-ग्रनुभव मे राता है; भ्रन्यथा न-अन्य 
प्रकार से म्रनुभव में नहीं भ्राता । उसका कारण वताते हँ 1 चलतया मनोगतेः- 
चलायामान मन को गति से प्रत्ययान्तरविधितम्‌ .भवेत्‌-टैतविपयो का सांक हो 
जाता हे, दूसरी श्रनुभूतियों का मिधण हो जाता है। जँसे पूर्वं मे कहा है श्रतीव 
पृक्ष्मम्‌ परमात्मतत्त्वम्‌ न स्थूलदृष्टचा प्रतिपत्तमहंति ।' इसलिये भ्रात्मसाक्षात्कार 
कं लिये एकाग्र म्रबण्ड ब्रह्माकारवृत्ति चाहिये; जो किः निविकल्पं ` समाधि में ही 
वन सकती है, अन्यथा नहीं ।(३६६।। 


साधक कं लिये निविकल्प समाधि ननर्त हे । ;: 
अतः समाधत्ख यतेन्द्रियः सदा, निरन्तरं शान्तमनाः प्रतीति । ` 
विध्वंसय ध्वान्तमना्वि्या, छतं `सदेकलविरो कनेन ॥३९७॥ 


भ्रय--इसलिये सदा जितेन्द्रिय होकर शान्त मनः से निरन्तर प्रत्यगोत्मा म 


चित्तस्थिर करो । जोव ब्रह्य की एकता फे सदा दशनं से म्रनादि भ्रवि्या सं उतत 
भरज्ञानन्धकार का नि.शेप नाण करो । 


व्याद्या--अ्रतः-इसलिय ब्रह्म का स्फ़ट भ्रवगमन करने के लिये सदा यतेन्विय 
पदा निगृहीत इन्द्रिवाला होकर शान्तमनाः -विदोपरहित मनवाला होक 
मनानग्रह्‌ करके विषय-चिन्तन को भ्वकाश न देकर निरन्तरम्‌-दीर्घकाल तक 
` बरह्म म समाधत्स्व-मन को स्थापन करो । दसरे सदा-प्रमाद रहित 
क रि एकभे र रह्म की एकता के दर्शन करने .से,. ्रात्मसाक्षात्कार ₹ 
-भविद्यया-भ्रनादि भ्रज्ञान से सकलसंसार कारणभूता भ्रविद्या सं कुतम्‌ 
नाग करो । यहां 6 क स्वरम तिरोहन को विभ्वसम न 
कर, समाधि से प्रवि श दा उपदेण दिये हँ ।.. ात्मसास्नालकार के लिय 
१ चाकानाण कर 11३६७॥ 


समाधि 
धि की कतंव्यता वताकर श्रव उसके उपाय वताते हं । 





$) ॥ 


पागस्य प्रथमं दारं बाइनिरोधोऽपरिग्रदः । 
च निरीहा च नित्यमेकान्तकषीठता ॥३६८॥ 
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श्र्थ--वाणी को रोकना,भोग सामग्री का भ्रसंग्रह, लौकिक भविष्य का म्रचितन 
कामनाग्रो का त्याग करना श्रौर नित्य एकान्त मेँ रहना-ये सव॒ योग कें प्रथम 
प्रवेश दार ह| 


व्याख्या--योगस्य-समाधि योग का "योगण्ित्तवृत्तिनिरोधः' तदा द्रष्टुः 
स्वरूपे ग्रवस्थानम्‌' १।२-३, पातं जलयोगदर्शन 1. चित्तवृत्तियों का निरोध योग 
है, तव द्रष्टा की म्रपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात्‌ निविकल्प समाधि लग 
जाती है, समाधियोग का प्रथमम्‌ दारम्‌-प्रथम प्रवेशमाग, कारण वाइनिरोधः- 
मौन, बोलने से वृत्तियो का फंलाव होता है, श्रपरिग्रहुः-शरीर रकषामात्र साधना का 
छोडकर, भोगसामग्री का ्रसंगरह्‌,. निराश्ञा च-वीततृष्ण, भविष्य का भ्रचितन, 
वैराग्य, राग से विक्षेप होता है, निरीहा च-स्वेच्छासे कर्मो मे प्परवत्ति, कामनारहितता 
एकान्तश्ीलता-सदा एकान्त पृण्यदेश सेवन । समाधि योग कं य पाच 
कारण दै,योगी युंजीत सततमात्मान॒म्‌ रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशी- 
रपरगरहः' गीता ६।१०, ध्यान करनेवाला योगी एकान्त स्थान मे भ्रकेला स्थिर 
होकर श्रपने-मपने श्रन्तःकरणं को ध्यान में स्थिर करे । उस योगी का मन भ्रौर दह 
निग्रहीत रहे तथा वह्‌ तृष्णारहित एवं संग्रहरहित ह ॥३६०८॥। 
चित्तनिरोध से निविकल्य समाधि । 


एकान्तस्थितिरिन्दरिोपरमणे हतं मश्चेतसः 

संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहवासना । 

तेनानन्दरस वुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिन- 
स्तस्माचि्तनिरोध एव सततं कायंः प्रयत्ने: ॥२६९॥ 


रथं एकान्त भें रहना इन्द्िय-दमन का कारण है, इन्द्िय-दमन बन्तकर 
क शमन का कारणं है श्नौर चित्त-निरोध से वासना का नाश हता है तथा वासना 
कनप्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मनंन्दरसका अनुभव हाता ट" शरीर भ्रचला त 
पत्ति बनती है । इसलिये मनि को सदा प्रयत्नपर्वक चित्त का निरोध करना चाहिः 


व्याख्या--एकान्तस्थितिः-एकान्त दंश म निवास इन्द्रपोपरमणे विर्‌ 


श्डियो मे इन्िया को चष्टाय 
के नियंत्रण मे हेतुः-क्ारण है, जनसमुदाय क ग्रभाव म इद्धि 


निरोध जाती हँ, म्रतएव ¦ वमः-वाह्येन्द्रिय दमन चेतसः संरोधे-ग्रन्तःकरण क 


। 
का करणम्‌-साधन ` है, न्दियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन 
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गीता २।६०।, इन्द्रियां मन का प्रमथन करके मन के निग्रह को तोड़ देती है। 
इसलिये मनोनिग्रह के लिये इन्द्रियनिग्रह होना चादहिये। कामेन-भ्रन्तःकरण के 
निग्रह से, वृत्तियो का विषयाभिमुख वदहिरगमन रोकने से ्रहंवासना विलयम्‌ 
यायात्‌-भ्रहंकार श्रौर उसके हेतु से वासना विलयता को, नाश को प्राप्त होती है 


तेन-वासना विलय से योगिनः-योगी को सदा श्रानन्दरसानुभूतिः-दा 
निरतिशय सुख के रस का भ्रनुभव तथा भ्रचला-निश्चल, पुनः पतनभयरहित ब्राह्ी- 
ब्रह्माकार वृत्ति वनी रहेगी । जसे पूवं मेँ कहा है, 'वासनाप्रक्षयो मोक्षः, सा जीवमु 
क्तिरिप्यते' तस्मात्‌-इसलिये मुनेः-मूनि का, मौनभाव, मोक्षपद प्राप्त करने कौ 
इच्छावाले का प्रत्यतनात्‌-प्रयत्नपूवंक चित्तनिरोधः एव सततम्‌ कार्यः -सतत चित्त 
निरोध हौ करतंव्य है ।(३६९॥ 


बाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ, बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणि । 
त चापि पूरणात्मनि निर्विकल्पे, विकाप्य शास्ति प्रमां भजस्व ॥३७०॥ 


भ्र्थ- वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में भ्रौर बुद्धि को दि कं 


साक्षीमें, तथा वुद्धि-साक्षी को निरुपाधिक पूणेब्रह्म मे लय करकं परमशान्त 
ग्रनृभव करो । 


व समाधि की विधि वताते ह । वाचम्‌-वाणी को नियच्छ 
से व म लव करो, निरोध करो, भ्रथता वाणी का व्यापार छोडकर मन रू 
त्मिका बृद्धि ऽया तम्‌ नियच्छ बुद्धो-संकत्य विकल्परूप मन को केवल निश्चया" 
~ ८ भरपने को कर्ता-भोक्ता समञ्ञो, धियम्‌ श 
| बुद्धि के साक्षी मेँ लय करो,भर्थात्‌ मँ वुद्धि कं कतृ 
। त ह बुद्धि के व्यापार मुद्लमें नहीं है, मे बुद्धि उपाधिं से ढर्का 
वुद्धि साक्षीको भी 44 चतन्यात्मा हूं तम्‌ चापि निविकल्वे पू्णत्मिनि पि 
निग ण ब्रह्म मे लय करो, ब्रह पूर्णात्मा भे, केवल वोधमात्र में "तत्‌" पद कं 
बरहम म साक्षित्व नहीं है, का साक्षी भाव भी साक्ष्य की भपेका से ही £, षुढ 
जीव ईष्वर के वीच ज द पदार्थं शोधन से उपाधि का भी निराकरण 
शान्तिम्‌ मन एक्य रहे, उसमें बुद्धि साक्षी को लय करो व 
ह सलोह कयि १।३।१ म धार, शन्तम मोका का पुव १ म 


।१३, का श्रथ है । “च्छेदांमनसि प्राज्ञस्तयच्छेर्वी" 
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प्रात्मनि ।। ज्ञानमात्मनि महति तद्यच्छेच्छान्त भ्रात्मनि ॥*१।३।१३, इन्द्रियां 
विषयों से सूक्ष्म, मन इन्द्रियों से सूक्ष्म, बुद्धि मन से सूष्ष्म, साक्षी वुद्धि से, मौर शुद्ध 
रहम साक्षी से भी सृष्टम होता है 1 शुदधव्रह्म साकी मे, साक्षी वुद्धि मे, बुद्धि मन मे' 
मन विषयो मे भ्रनुगत टै ।।३७०॥ 

जसी वृत्ति वेसा भाव । 


देह-प्राणेन्दरिय-मनो-वुद्धयादिभिरुपाधिभिः। 
यैयद्रभ्तेः समायोगस्तत्तद्धावोऽस्य योगिनः ॥२७१॥ 


र्थ- देह, प्राण, इन्द्रिय, मन श्रोर वुद्धि रादि उपाधियों म से जिस-जिसकं 
साथ योगी की चित्तवृत्ति का तादात्म्य होता है उसी-उसी भाव की उसको प्राप्ति 
होती है । 

व्याख्या-- देह-प्राण-इन्द्रिय-मनो-युदिघादिभिः-देह' प्राण, लानकर्मेनद्िय, 
मन, वद्धि, प्रादि पद से कारण शरीर यैः यैः उपाधिभिः-जिन-जिन उपाधय स 
योगिनः-योगी की वृत्ते वृत्ति का समायोगः-तादारम्य होता है भ्रस्य-उस योगी 
का ततू्‌-तत्‌ भावः-वही-वही भाव हो जाता दै, स्थूल शरीर कं साप तादाठ्म होनें 
से योगी अपने को स्थूल शरीर समञ्नता है, मन से मन.कारण श रच कारण शरीर 
समकषता है । 'ृत्तिसारूप्यमितरत्र' इति योगदशंन १।४ दूरः समय न्‌ (स्वल्प 
से विच्युत होने पर) द्रष्टा का चित्तवृत्ति के सदृण स्वरूप होता है ।३७१॥ 

वृत्तिरहित चित्त से सुख मिलता है । 


तिद्त्या शुनः सम्यक्सरवोपरमणं सखम्‌ । 
संदश्यते सुदानन्द्रसालुमवविवः ॥२५२॥ 


या 7 जाता है तो 
भर्थ--जव उस मुनि का चित्त इन सव उपाय 0 जाता है 
उसके लिये सव उपाधियो से श्रसंगता के कारण निरतिशय मुख सच्चिदानन्द 


भव की वाढ देखी जाती है । 


व्याख्या-लघ्निवृत्या-देह प्ाणे्यादि उपाध्य। गा न 
गपाधियों मं अ्रहवुदधि हने से मुनेः-मुनि को सर्वोपरमणम्‌ र होता हैः 
स्तु के श्रसंग से, भ्प्रतीति से, उपराम से ग मुख दै, यह्‌ 
भागे भौ करेगे निवृत्तिः परमा तृप्तिः ॥ छ 

३४ 
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सुख कसा है ? सदानन्दरसानुभवविप्लवः संदु्यते-नित्यानन्दरस के भ्रनुभव की 

वाढ़ देवी जाती है । “रसो वे सः' इति श्रतिः ! ब्रह्म रस है ! उपाधियों के भार 

ध सु म ज मलिनता है, उसके दूर होने पर निरतिशय भ्रानन्द की स्फूति होती 
॥३७२॥ 





० ७ + षएलोकों ण 
समाधि कं साधनो मे वैराग्य का प्रमुख स्थान है, इसलिये पांच श्लोकों मे इसका | 
निरूपण करते हँ । वैराग्य का कारण विवेक होने से, वैराग्य कहने मात्र से विवेक | 
भी समञ्ना चाहिये । | 


अन्वया बदिस्त्यागो बिरक्तस्येव युज्यते । 
स्यजत्यन्तबहिःसङ्ग विरक्तस्तु अक्षया ॥३७३॥ 


. भ्रथ--विरक्त पुख्प को ही ्न्तरिक श्रौर वाह्य वैराग्य उपयु है । बह 
माक की इच्छा से भ्ान्तरिक रौर वाह्य भ्रासनिति त्याग देता है। 


क एव-विरक्त पूरय को ही शन्तः त्यागः-भीतर से रहं 
त का पाण्‌ वहिः त्यागः-वाहर विषयों का त्याग युज्यते-उत्पन्न हता ६ 
स होता है । मुमुक्षमा-्रह्म होने की इच्छा से, कौवल्य मोक्ष 
वार के संग, शा ९ पाययु्त पुर हौ अन्तः विः संगम्‌ त्यजति भव 

' सक्ति, प्रहता ममता को त्याग देता दै ॥३७३॥। 


बिस्त विपये; सङ्ग तथान्तरहमादिभिः। 
विरक्त एव शृक्तोति त्यक्तु बरह्मणि निष्ठितः ॥३७४॥ 


भरय--विपयो व रि | = 
इन दोनो का संग # साथ वाह्य संग भौर भ्रहेकारादि के साथ भ्ान्तरिक स 
` बरह्म निष्ठा चाह्नेवाला विरत पूरुष ही त्याग सकता है । 


से सगल मिवा से, ्दसप्थदि विषयो से, सुतास 
भआादिपदसे । गाव तथा भन्ते ही भीतर से ्रहमादिभिः-भरहा 
निष्टा बा की भ्रन्य वृत्तां, इनमे भ्रासक्ति ब्रह्मणि निष्ठितः-बह्य म 

रखने वाला व लोक से मृत्युलोक तक के भोगो म पृष 

सद्यो मोक्षमयो यतः, इति जोगिन शकनोति-त्यागने भें समर्थं है ॥ त्यागो हि म 
है, क्योकि ६ कवा विन्दुपनिषद,प्रपंच का त्याग महापुरुषो हार 

हैः क्योकि यह्‌ तुरन्त मोक्ष सा.द व ह पु 





॥ 
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वैराग्यवोधौ पुरुपस्य पिवत्‌, पक्षौ विजानीहि विचक्षण त्म्‌ | 
वि्ुक्तिसोधाग्रतङाधिरोहणं, ताभ्यां विना नान्यतरेण सिध्यति ॥२७५॥ 


भ्र्थ- हे विदन्‌ ! वैराग्य श्रौर विवेक इन दोनों को मोक्षकामी पुरूष कं 


लिये पक्षी के दोनो पो के समान पंख समज्ञो । इन दोनों के विना कवल एक सें 
कोई भी मुक्तिरूपी महल की भ्रटारी पर नहीं चढ़ सकता । 


व्याख्या-- विचक्षण ! त्वम्‌-हे विद्वान तु पुरुषस्य-मोक्ष कौ इच्छावान 
के लिये वैराग्यबोधौ -वैराग्य श्रौर विवेक को, भ्रात्मा भ्रनात्मा विवेचन को पक्षि- 
बत्‌ पक्षौ पक्षी के दो पंवो की तरह विजानीहि-जान, जंसे पक्षी विना दो परो के 
नहीं उड़ सकता, एेसे ही मुमुक्षु विवेक भ्रौर वैराग्य कं विना मोक्षपद नहीं प्राप्त 
कर सकता । ताम्याम्‌ ,विना-मुमुशु, वैराग्य विवेक के विना रौर पक्षी दो पला 
के विना विमुदितिसोधाग्रतल-ग्रधिरोहणम्‌-मोक्षरूपौ महल, उसका सर्वोच्च भाग, 
उसपर चद़ना न श्रन्यतरेण तिध्यति-प्रकेले वराग्य से श्रथवा विवेक से नहीं सिद्ध 
होता, एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता ।३७५।। 


अत्यन्तमैराग्यवतः समाधिः, समाहितस्येव रखदप्रवोधः। 
परबुद्धतच्वस्य हि बन्धष्किति, भृ्तास्मनो नित्ययुलाडुभूतिः॥२७६९॥ 


र्थ- भत्यन्त वैराग्मवान्‌ को हौ निविकल्प समाधिनलाभ होता दै, समाधिस्थ 
पष्प को ही भ्रभ्ान्त बोध होता है तया सुदृढ वोधवान्‌ का दी ससारबन्बत षर्टता 
प्रर जो संसार-वन्धन से छट गया है, उसी को नित्यानन्द का घ्ननुभव ह ता टै। 


स्याद्या रत्यन्तवैराग्यबतः समाधिः-मनात्मवस्तु मे अत्यन्त विरक्त, 
पौ दृद विरक्ति कि पुनः भोगों म मन न जाये,एसे तीव्र वेराग्यवान करी ही निविक्रस्प 
माधि लगती है समाहितस्य एव दृढप्रवोधः-समाधिस्थ का ही संशयरहित शुद्ध 
रध होता है । समाधि भ्रवस्था में जीव ब्रह्म की एकता का साप्‌ धा ५४ 

शास्त्र गुरु हारा श्रवण-जन्य बोध की दुदृता हा जाती है, पुनः भ्रान्त हानि क ८ 

रहता प्रबुद्धतस्वस्य-जो भ्रपने स्वरूप मं जाग गया है, दृढ बोधबाला, ` 
हितनिग्वयपूवक चन्धमुवितिः-वन्ध से, भ्रनाट्मवस्तु में ब्रात्मवुदि, उमृ मुक्ति 
ती है, इस प्रकार जो मुक्त-परात्मनः-ज पर्ष मुक्त हो गया टै, जिसक य ५ 
चुकंदै, चिज्जड ग्रथि जिसको प्रेदन हो चुकी ह, जिसका वहिन्त सग चः 
जिसक्र वृत्ति सत्त्व-रज-तम गुण धमो से रहित हा है, जिसका 
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कार वृत्ति प्राप्त हो गई है, उसको नित्यसुख-श्रनुभूतिः-नित्य सुख, म्रात्मदशन की 
म्रनुभूति होती है, परमानन्द भोगता दै, दुःख की गन्ध भी नहीं रहती ॥३७६॥ 

वैराग्य से समाधि, समाधि से दृदृवोध, दृदृवोध से वन्धमुक्ति, ग्रौर मुक्ति से 
नित्यानन्द-इस प्रकार कारण-का्यं की श्रुखला दिखाई है । 


वेराग्यान्न परं सुखस्य जनकं पश्यामि वश्यात्मन- 
स्तच्चच्छुद्धतरात्मबोधसहितं स्वाराञ्य-साभप्राज्यधुक्‌ । 
एतद्‌ ारमजसघुवितयुवतेयस्मात्रमस्मात्परं 

© ( क 
सुवरत्रास्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां रु भरयसे ॥२७५७॥ 


. भ्र्थ-जितेन्दरिय पुरुप के लिये वैराग्य से वदृकर सुखदायक मँ भ्न्य कुष्ठ ही 
दखता श्रौर वह्‌ वैराग्य यदि कहीं शुद्ध ्रात्म-बोध के सहित हो तव तो भ्रनन्त श्रातम- 
सान्नाज्य कं सुख का देनेवाला होता है । यह्‌ मुबितरूपा चिर-युवती का निरन्त 
दुला हुमा द्वार है । इसलिये हे शिप्य ! तुम अपने कल्याण के लिये सव रोर ई 
इच्छारहित होकर सदा सच्चिदानन्द बरह्म मे ह श्रपनी वुद्धि स्थापित करो, अर्द्‌ 
निविकल्प समाधि में प्रवेण करो । ट 


यास्या --वदयात्मनः-जितेन्द्िय पुर्प के लिये वेराग्यात्‌ परभूत = 
भष्ट सुखस्य जनकम्‌-सुख देवाला न पदयामि-मे नहीं देखता हं, हं ६१: 
पपन भरनुभव से कहता हूं कि जो भोगों मे प्रदीन दै वही सुखी दै तत्‌-चेत्‌ मातमबोध 
` वश्यात्मा का बह वैराग्य शुतरात्मबोधसहितम्‌-पंचकोशविवेकजन्य र 

भ्रात्मसाक्षात्कार के साय हो,तो स्वाराज्य-सान्राज्यधुक्‌-स्व का राज्य, भ्ात्मरा। 
क त उसको भोगनेवाला, दोहन करनेवाला होता है । 
का विस्तार भी भ्रनन्त, भ्रौर उसका वैभव भी 

' स्तत्र, सामध्येयुक्त सुख का देनेवाला हे । 


भस्मात्‌-इस हेतु सेः भनलमुर्तियुवते,-मोर्पी चिर-युवती तक पहु 
त्‌ त्वम्‌ सवन्र-तू विषयों मे परम्‌ ्रस्यृहया-मरत्यन्त ४ 
० ब्रहम भ सवा-निरन्तर शरेयते-शरे्ठ पद प्राप्ति कं 
कं लिये परज्ञाम्‌-शास्त् मरौर भ्राचायं के उपदेण से जिस ब्रह्म कं स 
जाना, उस स्वरूप का प्रत्यक्ष भरनुभव करने कं लिये ्रह्मकारवृत्त ध 


व त 
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समाधि कुर-करो । न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवतिनः । यादृशं वीतरागस्य 
म॒नेरेकान्तशालिनः ।। यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । तृप्णाक्षय- 
सुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ।।' जो सुख वीतराग एकान्तसवा म॒निकोरहै, 

सुख न चक्रवर्ती राजा को प्नौर न इन्द्र को है, जो लौकिक भोग सुख ठं, तथा जा 
पारलौकिक महान दिव्य सुख है, वे दोनों तृप्णारहित पुरुप कं सुख वग सालहवी 
कला कं वरावर भी नहीं हं ।।३७७।। 


इस ए्लोक से श्रारम्भ करके ्रह्माद्याः स्तम्वपयन्ताः' रादि वाल शलाक कं 
अन्त तक ११ श्लोकों मे शिष्य को जगाने के लिये श्रीगुरु तीव्र गति से शासनपुण 
तीक्ष्ण उपदेण करते हं । 


आशां छिन्धि विपोपमेपु बिपयष्ेषव सृत्योः यृति- 
स्त्यक्त्वा जातिङ्काश्रमेष्वभिमति अ्वापिद्रात्कियाः । 
देहादावसति त्यजात्मधिपणां प्रतं इरप्बास्मनि 

त्वं द्र्ास्यमलोऽसि निदंयपरं ब्रह्मासि यद्स्तुतः ॥२७८॥ 


भरथ-- विप व समान विपयों क इच्छा को छोड़ दो, क्योकि विषयो मं वासना 
ही मृत्यु का मागे है तथा जाति, कुल ग्रौर भराध्रम भ्नादि का अभिमान छाडकर दूर 
से ही करमो मे भ्रासकति त्याग दो । देह भ्ादि भ्रसत्‌ पदार्थो म भ्रात्मवुद्धि को छाज 
क्योकि तुम तो वास्तव में इन सवके द्रष्टा गनौर मल तथा दैत से रहित हा" 
इसलिये मन की वृत्ति को ब्रह्म में स्थापित करा । 


व्यास्या--विष-उपमेयु-विषयेषु श्राम्‌ धिन्धि-विपतुल्य शब्दादि त 

मे रासि को, इच्छा को छित करो, एषा एव मृत्योः सूतिः -उसगा ४ स 
राणा, वासना, स्वरूपच्युति का, स्वरूप विस्मरण का कार है, र 
यति, प्रमाद ही मृत्य है, एसा बरह्मा क पत्र ने कहा दै, प्रमाद = ध 
इसलिये भ्राशा ही मृत्यु क सृति, मागं दै जातिकुलाधमप्‌ व, व 
भराधम इनमे, जो कि स्थूल शरीर के धर्म ह मरातमा कं धम नही, दसनिये इ ० 
मतिम्‌ -्ातमाभिमान को त्यव्वा-त्माग करो क्राः भ्तिद्रात्‌ ९ व 
धम्‌ के पालन क लिये जो क्रियाय, कमं किव जात ह"उनः भ्रासत्ि ध = 
रसे ही छोड़ दो । सव कम माया कै गरो दरा ६ ध 

भाव त्याग दो, बेहादौ-देह स सकर ग्रहुकार तकः ¶ 
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जो कि भ्रसत्‌ हं, म्रनात्म होने के कारण, उनमें भ्रात्मधिषणाम्‌-भ्रात्मवुद्धि, उसकं 
धर्मो मं भ्रात्माभिमान त्यज-त्याग दो । 


यत्‌-क्योकि त्वम्‌ द्रष्टा श्रसि-त चिपयों का, जातिक्रुलाश्चमादि स्थूलशरीर 
के धर्मो का, समस्त कर्मो का, पंचकोशो का साक्षीमात्र है श्रमलः असि-चूकि 
साक्षी मं साक्ष्य के धरम प्रवेश नहीं करते, इसलिये इन श्रनात्म वस्तुभ्रो के विकारो 
से रहित तू मलरहित है, दोपरहित है, ओर वस्तुतः-भ्रौर सच पृष्ठे तो तू 
निद्रयपरम्‌ ब्रह्म रसि-परमाथ दृष्टि से मन वाणी का प्रविषय, ग्रदैत, परमः, निगु ण 
शुद्ध ब्रह्म दे, ग्रतः श्रात्मनि-ग्रह्य मे भ्रपने स्वरूप में प्रज्ञाम्‌ कूरुष्व-मन को स्थापन 
कर, ब्रह्मकारवृत्ति कर, श्रम्‌ ब्रह्मास्मि", मै ब्रह्म हृ, एेसा निश्चय कर, निविकल्य 
समाधि मं स्थिर हो जा ।३७८॥। 

निविकल्प समाधि की विधि वताते हे । 


रक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं इतरं संस्थाप्य बादयन्दरिय 

स्वस्थाने विनिवेश्य निश्वरतचुरुचोपेक्ष्य देदस्थितिप््‌ । 
बरहमारमेक्यघपेत्य तन्मयतया चाखण्डधृत्यानिं 
बह्मानन्द्रसं पिवात्मनि युदा शल्यः किमन्येभमेः ॥२७९॥ 


इन्दि भरय--शरोर की स्थिति की भ्रोर ध्यान न दे कर उसको निश्चल करो, वार्ह 
का अपन-्रपने गोलको मे स्थिर करो, चित्त को श्रपने लक्ष्य बरह्म 
1 स्थर करक जीव भ्र ग्रहम कौ एकता का साक्षात्कार करए 
करो । १ णडवृत्ति से अरहानश भ्ातमा मे हौ भ्रानन्दूवंकःब्रहमानन्दरस का पा 
नात्म फल रहित शान्ति से कया प्रयोजन ह ? 
व्याद्या-देहस्यितिम्‌ ् _देडस्थिति की २ तिरस्कार 
करके, क्यों ? “ च उपक्ष्य निदचलतनुः-देहस्थिति कौ उपेक्षा, तिरस्क 
समपिततन्‌ „ न ष्यति वपुः प्रारब्धकर्म शरीर कौ रक्षा करता दै, व 
शमं कायशिरोग्रीवं ५ क क श्राय छोडकर, ग्रासन पर स्थिर-शरीर 
यन्‌ ।। गीता ६। वार्य्रचलं स्थिरः । सृपरश्य नासिकाग्रं स्वं दिशस्बानवल 
स्वयं स्थिर ह र रावा, भ्रौर शिर को सीधा समान रेखा में स 
हुमा, इस प्रकार वै पतक भग्रभाग को देखता हुभ्ना अन्य दिणाग्रों को न 


ज्नानकमन्दरियग्रामं को = ण गोलकं (५ ~स विपी (4 
भरपन-अपने गोलकों मे स्थापित करके, विषयों से निर्व्यापार 
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करके लक्षये ब्रह्मणि-लक्ष्य ब्रह्म में, शब्द की लक्षणा वृत्ति से जो जाना जा सके, 
उस ब्रह्म मे, उस लक्ष्य का स्वरूप क्या है, वह श्रागे श्लोक ३८१ मे वता्येगे, मानसम्‌- 
मन को, कंसे मन को ? पक्व मन, सत्व, रज, तमगुणरूपी मल से रहित शुद्ध मन को 
वृदृतरम्‌ संस्थाप्य-निश्चलता से स्थापित करके, विपय चिन्तन सें चलायमान न 
होने देकर ब्रह्मात्मैक्यम्‌ उपेत्य-जोव ब्रह्मको एकता का साक्षात्कार करकं श्रनिशम्‌- 
च-निरन्तर श्रखण्डवृत्या तन्मयतथा-गप्रखण्डव्रह्माकार वृत्ति से, ब्रह्म मे जीवभाव 
को इवो कर, ग्रदरेतभाव से श्रात्मनि-भ्रात्मा मे ही, विषयो मं नहीं ब्रह्मानन्दरसम्‌- 
मरात्मानन्दरस का मुदा-हपंपूर्वक पिव-पान करो, प्रनुभव करो भरन्येः-घ्रनात्म 
शृन्यैः-साररहित आमैः-भ्नान्तियो से किम्‌-क्या प्रयोजन है ? भ्रथात्‌ ठत प्रपंच 
से कुठ प्रयोजन नहीं ।। ३७६॥ 


अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कश्मल दुःखकारणम्‌ । 
चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्युक्तिकारणम्‌ ॥२८०॥ 


भ्र्थ-- दुःख के कारण भ्रौर मलिन भ्ननात्म-चिन्तन को छोडकर ्रानन्दस्वरूप 
भ्ात्मा का चिन्तन करो, जो मुव्ति का कारण है । 


व्याख्या--कदमलम्‌-प्रणचि, मलिन दुःखकारण-दुःख का कारण जो भ्रनात्म- 
चिन्तनम्‌-विपय चिन्तन है पंच चिन्तन मे द्धि को वहिम्‌ं खता ठै, उसको त्यक्त्वा- 
छोडकर यत्‌-जो मुपितकारणम्‌-यन्धन भंजन करने का कारण भ्रानन्दल्पम्‌ भ्रात्मा- 
नम्‌-भ्रानन्दस्वरूप भ्रात्मा है उसका चिन्तय-चिन्तन कर, ब्रह्म तत्त्वमसि भाव- 
पात्मनि ' एसा ध्यान कर ॥।३८०॥ 


जिस ब्रह्म को लक्ष्य कहा है, वह कंसा दै । 


एष स्वयज्योतिरशपसाश्षी विन्ञानकोर विरपत्यजस्त्‌ । 
रक्ष्यं बिधायनमसद्विरक्षणमखण्डश््यात्मतयाुमावय ॥२८५॥ 


(५ ~~ पृकाणमानत मान 
भरथ-यह स्वयंप्रकाश सवका साक्षी विज्ञानमय काग म 0 4 
,भरनित्य पदाथ ये पृथक्‌ है । स परमात्मा को शरपना लकय बनाकर इः 


भवण्ड-वत्ति से, निजरूप से शरनुभव करो । 


च्याख्या--एषवः-यह त्रिकाल श्रवाध्य ्रात्मा 
५ ८ ब्रद्ोयसाकी सक्षी 
भन के प्रकाग की इसको मरा नही, मीर कंसा है! स 
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है, इसका साक्षी कोई नही, एसे ब्रह्म को कहां खोजें, यह शका करकं कतं ह 
विज्ञानफोक्ञे श्रजल्नम्‌ विलसति-विज्ञानकोश में यह निरन्तर स्पुरित होता ह 
पहले भी कटा है, 'विज्ञानकोशोऽयमतिप्रकाशः, प्रकृष्टसान्निध्यवशात्यरात्मन्‌ 
परमात्मा क ग्रत्यन्त समीप होने से यह विज्ञानमयकोण ग्रति प्रकाशमान है। 
भतो के मिलित सत्त्वांश से वना विज्ञानमय कोण ग्रति स्वच्छ है रौर परमात्मा 


को प्रतिविम्वित करता है, इसलिये लक्ष्य का ध्यानस्थल वुद्धि गुफा है, वहीं 
इसक्रो खोजे । 


मरानन्दमय कोण तो विज्ञानमय कोश का भी ग्रात्मा है, स्रधिक सूक्ष्म है, वहां 
बयां न खोजे? इसलिये कि आनन्दमय कोश मे वुदधिवृत्ति ग्रजान मे लय हो जाती है 
ग्रोर वीज रूप से ग्रवस्थान करती है, खोजे कौन ? -विलक्षणम्‌-जड दहं 
बुदधधादि से भिन्न एनम्‌ लक्ष्यम्‌ विधाय-इस परमात्मा को लक्ष्य वनाकर, इषम 
मन को स्थापित करकं श्रखण्डवत््या-भरविच्छिन्न वृत्ति से भ्रात्मतया-निजस्वल्प 
से श्रनुभावय-सा्नात्‌ करो, इस परमात्मा को निज रूप से जानो, भ्नुभवकरो । 
11३८१) 

ग्रवण्डवृत्या श्रनिशंरह्यानन्दरसं पिव ' तथा ्रखण्डवत्या प्रात्मतया अनुभाव 
इन सन्दभा म म्रखण्डवृत्ति का उल्लेख दहै, भ्रव प्रखण्डवृत्ति को स्पष्ट करत हं। 


एतमच्छिन्नया धृत्या प्रत्ययान्तरश्चल्यया । 
उर्छेखयन्विजानीयात्स्रखवरूपतया स्फुटम्‌ ॥३८२॥ 


भ्रथ--भ्रन्य प्रतोतियों से रहित सखण्ड-वत्ति से लक्ष्य ब्रह्मक्रा विषय 5५ 
ए यागा दसो को भ्रपना स्वरूप जानकर स्पष्ट साक्षात्कार करे 1 





व्याख्या--प्रत्यय-ब्रन्तर-श॒न्यया-श्नन्य, ग्रनात्मक प्रतीतियो से शून्यः 
-विना टृूटफूट के तलधारावत्‌ प्रवाहाकार, ग्रनल्प वृत्या-अनः कतं 

की वत्तिसे एतम्‌-इस लक्ष्य ब्रह्म को उल्लेखयन-विपय करतें हुए साक्षातकाः ^ 

देए स्वस्वरूपतया-श्रपने स्वरूप से निजरूप से, पने भ्रापे से, यह ब्रह्म म हीह 


प्रकार स्फ़टम्‌ विजानोयात्‌-निश्चयपूेवः स्पष्ट जाने, वह ब्रह्म मं हं वरमा 
चान, एसा क्या कहा ? वयोकि 'श्रतीव सूम परमात्मतत्त्वम्‌" वहं 
खण्डितवृत्ति का विषय नहीं 


भ ं बन सकता । जव वृत्ति मेँ भ्न्य विषयों की ती 
की रहती दै, तव वृत्ति खण्ड नहीं हाती भ्रौर ब्रह्म का साक्षात्कार 
इसलिये पूणे वृत्ति से ही पूर्णं ब्रह्म का अनुभव हो सकता दै ॥॥३८२। । 
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अत्रार्मत्व॒दढाञ्वैन्नहमादिषु सन्त्यजन्‌ । 
उदासीनतया तेषु पिष्ठेद्षटपटादिवत्‌ ॥३८२॥ 


्रथ--इस परमात्मा में ही प्रात्मभाव को दृढ करता हूग्रा म्रौर भरहंकारादि म 
प्रत्मुद्धि छोडता हुमा समाधि कं उपरान्त ग्रनात्मपदार्थो म बट~पट प्रादि वस्तुं 
कं समान उदासीन हो जाय । 


व्याख्या--ग्रतएव श्रत्र-ग्रह्य मे, लक्ष्य मे भ्रात्मत्वम्‌ ृढीकुवंन्‌-मपनं भ्रापे 
को दृदृता से स्थापन करके, यह ब्रह्मम ही हूं एसे संशयरहित निश्चय से अहमादिषु 
सन्त्यजन्‌-भ्रहंकार से देहतक समस्त अनात्मपदाथां मे मात्मवृद्धिको त्यागते हुए 
तेष-समाधि से उत्थान के पश्चात्‌, उन प्रतीत होनेवाले श्रनात्म विपयो में घटप- 
दादिवत्‌ उदासीनतया तिष्ठेत्‌-ेसा उदासीन भाव रवखे जैसा कि वाध च धू 
म्रादमी घट पट श्रादि जड़ पदार्थो मे उदासीन भाव रखता है । यह श्लोकं 
भ्रध्यात्मोपनिपद में १८ वां मन्त्र दै ॥।३८३॥। 


विद्युद्मन्तःकरणं स्वस्य, निवेश्य साक्षिण्यवथोधमात्र । ॑ 
नैः शानै्मिदचरतामुपानयन्‌ पूणं स्वमेवाजुविलोकय्ततः ॥२८४॥ 


ग्रपने शुद्ध भन्तःकरण को 


भ्रथ-सवके मरौर ज्ञानस्वरूप ्रात्मा मं ५ 
य-सवकं साक्षी नानव अर्त तःको पू 


लगाकर धीरे-धीरे निश्चलतां प्राप्त करे । उसकं उपरा 
देखे । 


यज्ञदानादिभिः शुद्धबुद्धिः तप, गज, 
व्याख्या-- विशुद्धम्‌ ्रन्तःकरणम्‌-- तपो > स्वि नि # मसे ५ की 
दान भ्रादि से शुद्ध प्रन्तःकरण को, निष्काम 4; म्मपने स्वरूप 
शुदि होती है । श्रवबोधमातर-ज्ञानमात्र साक्षिणि स्वर 7 „7 निश्चलाम्‌ 
मे निवेय-स्थापित करके शनैः शनैः-निरन्तर अभ्यास स श्मपने को समस्त 
चञ्चलता रहित वस्था को उपानयन्‌-पराप्त करत हुए गह पूरणम्‌ अनुवि- 
का साक्षी जाने ततः-उसके उपरान्त स्वम्‌, ध पूं देखे, साक्षी भी साक्ष्य 
लोकयेत्‌-साक्षो मरौर सशय के भाव को छोटकर पि ५ अपने प्राप पूणं 

कौशा से ही है । चिदाभास भी चित्प हं 8 शष 

बरह्म हो जाये ॥।३८४।। 
३५ 
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देहेन्ियप्राणमनोऽहमादिभिः, स्वाज्ञानक्छष्तेरसिलेरपाधिभिः। 
विष्क्तमात्मानमखण्डसूपं, पूणं महाकाशमिवावरोकयेत्‌ ॥३८१॥ 


भ्र्थ--भ्रपने भ्रज्ञान से कल्पित देह, इन्द्रिय, प्राण, मन ग्रौर प्रहंकार प्रादि 
समस्त उपाधियों से रहित प्रखण्ड भ्रात्मा को महाकाश की भांति भ्रनन्त देखे । ,, 


व्याख्या-देहेन्दरियप्राणमनोऽहमादिभिः-देह, ज्ञानकर्मेन्द्रिय, प्राण, मन, 
भ्रहुकार, भ्रादि पद से चित्त भौर वृद्धि, इनसे जो कि स्व-श्रजञानक्लृप्तैः-मपनं 
स्वरूप कं भ्रजञान से कल्पित किये हए हँ, इन श्रिलंः उपाधिभिः-तीनो शरीर, 
पंचकोश, समस्त उपाधयो से विमुक्तम्‌ भ्रात्मानम्‌-षछुटकारा पाये हुए भ्रसंग भ्रात्मा 
को भ्रण्डलूपम्‌-देश-काल-वस्तु-परिच्छेदरहित पू्णंम्‌-प्रनन्त महाकाडाम्‌ इव 
महाकाश को भांति, घट कं नाश होने पर, घट प्राकाणश की उपाधि है, घटाकाश ही 
महाकाश हो जाता है । भ्रवलोकयेत्‌-देखे, साक्षात्कार करे जिसका संग प्रसंग हो, 
जो स्वरूप मे प्रवेश न करे, उसे उपाधि कहते है, जँसे कुण्डली पुरुप, दण्ड संन्यासी । 
यहां कुण्डल, दण्ड उपाधिमात्र ह, क्योकि ये पुप श्रौर संन्यासी के स्वद्प मे प्रवेश 
नहीं करते । नीले धोड़ मे नीलता घोडे फे स्वरूप मे प्रविष्ट है, इसलिये नीलता 
उपाधि नहीं ह,धोडे का विशेषण है । इस प्रकार स्थूल,सूष्म तथा कारण शरीर 
भात्मा कौ उपाधिमाव्र है, उनकं साथ भ्रातमा का भ्रसंग संग है, उपाधि के नष्ट होने 
पर्‌ भ्रात्मा का कुछ नहीं वनता विगता ।३८५।। 


षट ऊतय इध-खचिदरय, "गेगन्पाधिशते िक्तमेकम्‌ । 
भबति न विविधं तथेव शुद्ध, परमहमादिविधक्तमेकमेब ॥२८६॥ 
प्र्थ--जिस प्रकार घट, कलश मादि सकी 
धि " कलश, कुसूल (अरननागार), सूई आ 
बह नाना ४४५ हमा पराकाश, एक ह रहता है; नाना उपाधियों के कार, 
जाता, उसी प्रकार भ्रहंकारादि उपाधियों स | 
6.4 भरकर प्रहकारादि उपाधियों से रहित हुमा एक 


सई, ण द तनित उपाधिशातंः-षड़ा, कलण, भन्नागा " 


स वापी भ्रादि समञ्ञने चाहिये, इस प्रकार की । 
वा 1 स धिराहृ्ना पराकाश, जंसे घटाकाश, कलणाकाण, + 
सूरभ्राकाश, कूप भ्राकाश, इन सव में विभक्त सा हुमा माकाश, 1 
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उपाधियों से विमुक्तम्‌ गगनम्‌-उपाधि नाश से मुक्त भ्राकाश एकम्‌-एकं ही रहता 
है विविधम्‌ न भवति-नाना नहीं होता,जँसे बट की दीवार टूटने से घट कं भीतर का 
आकाश, घट उपाधि से मुक्त हुभ्रा महाकाश हो जाता है, वह पहले भी महाकाश ही 
था । उपाधि के ्रसंग संग से विभाजित सा हुम्रा नाना ्राकार प्रतीत होता है 
उपाधि भंग होने पर भी महाकाश पूर्ववत्‌ भ्रखण्डित ही रहता है । तथा एव-उसो 


प्रकारं श्रहमादि विमुक्तम्‌-ग्रहेकार से लेकर स्थूल देह तक जो भरात्मा की उपाधियां 


है, उनसे छटा हृभ्रा, उपाधि के वाध होने से थवा उपाधि के भसत्यतव की द्‌ 
निष्ठा से शुद्धम्‌-सर्वोपाधिविनिरमुक्त परम्‌-त्रह्म एकम्‌ एव-एक ही है, एकमेवा- 
द्वितीयम्‌", नाना नहीं है, "नेह नानास्ति किचन' इत्यादि शरुतियां ।।३८६॥ 


ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ता मृषामात्रा उपाधयः । 
ततः पूर्णं सखरमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम्‌ ॥२८५॥ 


भर्थ- ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त समस्त उपाधियां मिथ्या ह इसलिये ब्रह्म सं 
भ्रभिन्न स्थित निजस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कः । 


व्याख्या- यह श्लोक शरध्यातमोपनिषद मेँ १९ वां मन्त ह म 
पन्त ही उपाधियां सीमित नहीं है, बल्कि बरह्मादि ~ कं न जीसे 
तृणपयन्त, समण्टिलिग शरीर का अभिमानी चौदह भुवन १ नावाय 
लेकर शूद्र तृण तकं सवकं सव नाम भ्राकारवालं पदाय मूषामात्रा इसलिये उपाधियों को भ्ात्मा 
उपाधियां ह, प्रतीत होती हं, परन्तु सत्ताहीन हं । तत व हा स्वम्‌-निजल्प 
स भ्रभिघ्न देखते हुए एकात्मना स्थितम्‌ ब्रहम स १ -बस्त्‌-परिच्छेद- 
भ्त्मानम्‌-मात्मा को पूरणम्‌ पूरण, सर्वग्रासी, त १ 
पयेत्‌-साक्षात्कार करे ।।३८७।॥ 


अरब भीमुर, शिष्य की बुदिमन्वता 
निर्भेद ब्रह्म का निरूपण करतं हं । 
यही भ्रात्मा की पूणता 
परेद किया करत ह । 


भ्रव तक भ्राम श्रनात्मा का भेद वताय, 
नेष्ट हई समदम कर, इस भेदपक्ष को त्याग कर ॥ 
भ्रनात्मा म्रात्मा ही है, अन्य कुछ नही है, कवल भ्ात्मतत्व न 
दै। मायामदिरा के नशे में मूढ जन भ्राता तवा भ्रनात्मा 
9 ओः तस्माद्विभिन्नम्‌ | 
` यत ा्या कस्तं यदि, चनमा {त्मखस्पम्‌ ॥२८८॥ 
भ्रान्तेनशि भरान्तिद््टादितचव, खज्बस्वदटिशवम 
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र्थ- जिस ब्रह्य मेँ रम से जो कल्पित है, विवेक होनं पर वह॒ कल्पित वस्तु 
भ्रधिष्ठानमाव्र रहती है । उससे पृथक्‌ उसकी सत्ता सिद्ध नदी होती । जिस प्रकार 
रज्जु में भ्रान्ति प्रतीत होनेवाला सपं भ्रान्ति के नष्ट होने पर रज्जुरूप ही प्रत्यक्ष 
होता है वैसे ही ज्ञान के न्ट होने पर विश्व भ्रात्मस्वरूप ही रहता है । 


व्याख्या- यत्र भून्त्या-जिस ब्रह्म मे शरज्ञान बश यत्कल्पितम्‌-जो श्रह्मादिस्त- 
म्बपयन्ता' कल्पित किया गया है विवेके-वोध होने पर, निविकल्पसमाधि मे साका 
त्कार होने पर तत्‌ तन्मात्रम्‌-वह कस्पित वस्तु, अधिष्ठानमात्त, ब्रह्मात्र रहता 
है तस्मात्‌-प्पने भ्रधिषप्ठान से विभिन्नम्‌ नैव-भिन्न नही होता, ब्रह्मादिस्तम्वपयन्त 
उपाधियां श्रात्माही हे, भ्रमा से व्यतिरिक्त ग्रन्य कछ नहीं है, पूवे मे कहा है, श्रारोः 
पितस्य भ्रस्त किमर्थवत्ता, भ्रधिष्ठानमाभाति तथा भ्रमेण" । 


भ्रव दृष्टान्त देते हे -खन्तेः नागे ान्तिदृष्ट-प्रहिततत्वम्‌-भ्रान्ति, ब्रन्धका 
कं नाश होने पर, भ्रन्धकार कं कारण जो रस्सी सर्पस्वरूप दिखाई देती थी, कहं 
रल्जुः-रस्सी दिखाई देती है, षयोकि उसका श्रावरक श्रन्धकार भंग हो चुका है 
तद्वत्‌-उसी प्रकार वि्वम्‌ भ्ात्मस्वरूपम्‌-भरज्ञान व कारण जो जगत भेद 


पडता ह, बह, भ्रावरण भंग होने पर, श्रातमस्वरूप ही है, भ्रात्मा से भिन्न नहीं द । 
11३८८॥। 


स्वयं बरह्मा स्वयं विष्णः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः । 
सवयं विश्वमिदं सब स्वस्मादन्यन्न किशन ।॥२८९॥ 


पर्य मातमा ही स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इन्द्र, स्वयं शिव, भौर 
य ह यह्‌ सारा विश्व दै, भरारा से भिन्न श्न कुछ भी नहीं ह । 


व्याह्या--यद्‌ ष्लोक म्रध्यात्मोपनिपद मे २० वां मन्त्र है । श्लोक ३८४५. 
स ९ कं लिये पूणं शब्द का प्रयोग किया है, उसी को भ्रव विशद करते ह। 
ह ही चेतन्यात्मा उपाधि भेद से ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र शिव श्रादि नामो सं 
2 रमी दत्‌ रन्धकार मे सपे, रेखा, दण्ड भ्रादि नाना न १ 
है, स्वयम्‌ विष्णः स्वयम्‌ ब्रह्मा-भ्रात्मा ही सुष्टिस्जनकर्ता उपाधि विशेष 
स्वयम्‌ (षयः प्त ही सष्टिरक्षक नाम कौ विपेय उपाधि विष्णु है, स्वम्‌ 


इन्रः भात्मा ही देवराज इन्र नाम की उपाधि है, स्वयम्‌ श्िवः-भ्रात्मा ही 
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नामक उपाधि है, स्वयम्‌ इदम्‌ विइवम्‌ सर्वम्‌-्रात्मा हौ यह नामरूप सर्वजगत हँ । 
स्वस्मात्‌ श्रन्यत्‌ किचन न-म्नात्मा से व्यतिरिक्त श्नन्य कुष्ठ नहीं है । उपाधि कुठ 
नहीं है, केवल भ्रात्मा ही है,दर्पण में नगराभास कुछ नहीं है, कंवल दपंण है । श्रह्मदम्‌ 
सर्वम्‌" इति श्रुतिः । यह सव जगत्‌ भ्रात्मा है ,इदं सर्वं यदयमात्मा इति भूति :, यह 
जो भ्रात्मा है यही सव जगत्‌ है । इस श्लोक मे ब्रह्म की वस्तु-परिच्छेदरहित 
पूर्णता वताई है ॥।३८६॥। 


अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं च, खयं पुरस्तासस्वयमेव पञ्चात्‌ । 
स्वयं वाच्यां स्वयमप्युदीच्यां, तथोपरि्टात्छयमप्यधस्तात्‌ ॥२९०॥ 


भरथं- भ्रापही ब्रह्म भीतर दै, श्राप ही वाहर है, भ्रापही ६ पीठ 
है भ्रापही दाथे है, राप ही वाये है शरीर भ्राप ही ऊपर है, भाप हौ नीचे ट । 


व्याख्या--यह शलोक मुण्डकोपनिषद के २।२।२१ मन्त का रथ ै। रहन 
वेदममृतं पूरस्तादुब्रह्म पश्चादु्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ॥। श्रधण्चाध्न च प्रसृतं 
रहमवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ।“ भ्रन्तः स्वयम्‌ बहिः च म्पि स्वयम्‌-यह्‌ ब्रह्य स्वय 
ही भीतर, सर्वान्तर है, ब्रह्य ही वहिर्‌, दुश्य प्रपंच है पुरस्तात्‌ स्वयम्‌ पश्चात्‌ 
स्वयम्‌-परागे भी बरह्य,पीे भो बरह्म है हि भरवाच्याम्‌ स्वयम्‌ उदीच्याम्‌ ममपि स्वयम्‌- 
निश्चय ही बरह्म दाये है ्रौर वाये भी है तथा-इसके अतिरिक्त उपरिष्टात्‌ स 
रपि स्वयम्‌-ऊपर भो ब्रह्य, नीचे भी ब्रहम ही है । इस श्लोक म ब्रह्म चा देशप 


ध, 


च्छदरहित पूणता यताई है ।।३६०॥ 


तरङ्गफनभ्मवुद्वुदादि स्म॑ स्वस्पेण जरं यथा तथा । 
चिदेव देदायहमन्तमेतत्‌ सर्म विदेवैकरसं बशद्म्‌ ॥२० .। 


ते सव जल हीह 
व प-जैे तरङ्ग, फन, भवर रौर दुद भा नषा क 
षे ही देह से लेकर रहंकारप्यन्त यह्‌ सारा विश्व भी निगुण 
प्रत्ना ही ६ । 


~ ज्लाग, भवर 
आ, ० [- ४ सर्वम-लहर र | भव # 
व्याह्या--यथा-जेसे तरंग-फेन-सखम-बुद्वुदादि / 


= नामाकार बालं सव 
पृनवुला, प्रादि पद से हिम मेष वाप्य ग्रहण करना ८ ८: 
जलम्‌-स्वरूप से जलमात्र है, तरंग मं जल स भिन्न करिसीन, 
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भी क्या देखा दै ? तथा-वैसे ही देहादि श्रहमन्तम्‌-देह से भादि लेकर ब्रहुकार ¦ 
अन्त तक एतत्‌ सर्वम्‌-दशेन्द्रिय तथा मन द्वारा ग्राह्य यह समस्त दुश्यवगे विषुढम्‌- , 
निगु ण एकरसम्‌-निविकार चित्‌ एव-चैतन्यमात्र ब्रह्म ही है, मरन्य कु नही है 


॥ 
॥ 
/ 
/ 


जल से भ्रलग किसी ने भ्राज तक लहर को नहीं दखा टै ।।३६१।। 


सदेवेदं सवे जगदबगत बाङ्मनसयोः 

सतोऽन्यन्नास्स्येव प्रकृतिपरसीम्नि स्थितवतः । 
पृथक्‌ कि मृत्लायाः कलश्वषटङ्म्भा्यवगतं | 
वदत्येष श्रान्तस्त्वमहमिति मायामदिरया ॥३९२॥ ¦ 


भरथ-मन भ्रौर वाणी से ग्राह्य यह सारा जगत्‌ सत्स्वरूप ही है । प्रहृति ५ 
सीमा पर प्रतिष्ठित ब्रह्म से पृथक्‌ रौर कु भी नहीं है । क्या किसी ने घट कः 
कुम्भादि को मृत्तिका से भिन्न जाना है ? यह मूढ मायामयी मदिरा से भ्रान्त हीर 
ही मे, तू-एसी भेद वाणो बोलता है । 

व्याख्या--वाडमनसयोः प्रवगतम्‌-वाणी भौर मन से जो जाना जा सक 
वाक्‌ उपलक्षण से कहा गया है, वाक्‌ से कर्मेन्दरियां जञानेन्दरियां ग्रहृण करना । ् 
इन्द्यों मरौर मन इन ग्यारह से जो ग्रहण किया जायें एेसा इदम्‌ सर्वम्‌ जगत्‌ 
समस्त नामस्ूप विए्व सत्‌ एव-त्रहम ही है, सवं का प्रधिष्ठानभूत त्रिकाल 
रहा ही है श्रहोवेदं विश्वम्‌” इति शतिः, मुण्डकोपनिथद २।१।११, यहं व! 
भ्रीर मन का विपय नहं है । प्रकृतिपरसीम्नि-्रकृति, माया, उसकी जो च 
सीमा, भरथात्‌ कृति का जहा शेष होता है, उस सीमा पर। जवतक वृत्ति 
पदाय को ग्रहण करेगी, तवतक ब्रह्म को विषय नही कर सकती । जब वृति र 
सौमासेपार भर्यात्‌ विपयान्तररदित भ्रखण्डाकार होती है तव साक्षात्कार 3 
है । स्थितवतः-प्रतिष्ठित सतः-सत, ब्रह्म से भ्रन्यत्‌-त्रह्म से भिन्न नैव ५ 
नहीं दै । भ्रवगतम्‌ किम्‌-क्या जाना है किसी ने कलकघटकुम्भादि | 

यडा, कुम्भ नामवाले, भादि पद से भ्रत्य मृत्तिका पात्रों को मूला 
+ ६ म्‌ भी कहा है केनापि मृद्धिञ्नतया स्वरूपं घटस्य जगत्‌ ग 
' जस मिट से भिन्न घट की सत्ता नहीं , व॑से ही ब्रह्म से भिन्न ` ` 
सत्ता नहीं है, केवल ब्रह्य है। 

एवः-पह्‌ मूढ मायामदिरया-मायारूपी मदिरा कं नणे से नास 

माया क भ्रावरण से ठका हृ 'त्व्‌ः-त्‌ ्रहम्‌-मे इति-इस प्रकार बर्वति- 
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पै" भेद वाणी कहता है । ^त्वं वा भ्रहमस्मि भगवो देवते श्रहं वे त्वमसि' इति 
शरुतिः । हे भगवन्‌, हे देव तुम ही मे हूं म्नौर मं ही तुम हो ।॥३६२॥ 
भ्रव ्रान्तिनाण के लिये श्रुतिप्रमाण देते हे । 


क्रियासमभिहारेण यत्र॒ नान्यदिति भरुतिः। 
ब्रवीति दतरादित्यं भिथ्याध्यासनिडृत्तये ॥३९३॥ 


भ्रथं-“जहां भौर कु नहीं देखता' एसी ग्रहेतपरक श्रुति मिथ्या ग्रध्यास की 
निवृत्ति के लिये क्रिया के वारंवार प्रयोग से दत का भ्रभाव वतलाती है । 


व्याख्या--यत्र॒नान्यत्‌' इति भुतिः-यवर॒नान्यत्पशति नान्यच्छृणोति 
नान्यद्विजानाति स भूमा ।' इति श्रतिः, छान्दोग्योपनिषद ७।२४।१, जहां कोई 
भ्रन्य नहीं देखता, भ्रन्य नहीं सुनता भ्रौर भ्रन्य नहीं जानता वह भूमा ्रात्मा है, यह 
थूति दैतराहित्यम्‌-ैत की रहितता, शून्यता, श्रपने से भिन्न की शा 
कहती है, क्रियासमभिहारेण-पण्यति, शृणोति, विजानाति इन क्र्याग्रो क बार 
म्वार प्रयोगसे वार-वार दैत का भ्रभाव वताती है किसतिये! मिथ्याध्यासनिवृत्तय- 
मिथ्या भेद भ्रम की निवृत्ति के लिये, मिथ्याभूत प्रपंचग्रहण के वाध कंलियं । ॥३६३॥ 

यहां श्रुति मे जो शभूमा' ब्द श्राया है, उसी का निरूपण भ्रागे करते हें ; ! 


आकाशबन्नि्मल-निविकलपनिःसीम्‌निषन्दन निर्विकारम्‌ | 
अन्तबहिःशूल्यमनन्यमदढयं स्परयं परं ब्रहम किमस्ति षोध्यम्‌ ॥२९४॥ 


भयं म्राकाश कं समान निर्मल, निर्विकल्प, निःसीम, निश्चल, निविकार, 
बाह्र-भीतर सव शोर से भेदगशून्य, भनन्य अ्वितीय स्वयं तेरा स्वप प 
'वूतवुद्धि का विपय हो सकता है ? 
वैसे तो ^न तत्समः' इति 


व्याख्या प्राकाण से दी जाती है, 9 
1 तो ्राकाश सं उपमा, 


शति उसके समान कोई नहीं है, यदि थोड़ा वहत 
के लिये, दी जाती दै । 


भराकाहावत्‌-भ्राकाश क सदृश ब्रह्म निरमल-निविकल्यनि 


- नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म 
निविकारम्‌-निमेल-मल रहित, भ्राकाण धूलि स शू , तरित ए ध मं म्राकाण 
भौ माया से स्पणं नहीं किया जा सकता, ५ 
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ही है, भरन्य कुछ नही, निर्मल होने से उसमें श्रन्य विकल्प का मिश्रण नहीं है, के 
ही ब्रह्म विकल्प रहित, उपाधिभेद रहित है । प्रागे कहेंगे, ्ैतं नो सहते शरुतिः 
निःसीम~भ्राकाश की कोई सीमा नहीं है, जहां तक देखो आकाश ही आकाश है 
वैसे ही ब्रह्म भी देश-काल-वस्तुपरिच्छेदरहित श्रनन्त है, निष्पन्दन-भ्राकाश म 
स्पन्दन, करिया नहीं दै । वायु स्यन्दन से भ्राकाण में स्पन्दन नहीं होता, वसे ही ब्रह 
भी निप्किय है, उपाधि की चेष्टाग्नों से ब्रह्म क्रियाशील नही होता, निविकारम्‌- 
भ्राकाश विकाररहित है, वैसे ही ब्रह्म भी षड्-भावविकारणशून्य है, भ्रन्तु 
बहिः-मृन्यम्‌-भ्राकाश भीतर प्रौर वाहर के भेद से शून्य है, भ्राकाश मे प्राक 
है, अन्य का मिश्रण नहीं, वैसे हो ब्रह्म भी श्रपरिच्छिन्न है, विजातीय-सजातीयः । 
स्वगत भेवशुन्य खण्ड है । श्रनन्यम्‌-्रन्य से रहित, श्रतएव श्दरयम्‌-भरतीष, । 
एकमेवाद्वितीयम्‌" इति श्रुतिः । ब्रह्म एक ही श्रद्वितीय है । | 


स्वयम्‌-इस प्रकार तेरा भ्रपना म्रापा ही परम्‌ ब्रह्म-सर्वोत्कष्ट ब्रह्म ह 
स्वरूप से भिन्न नहीं, गरद्वितीय ब्रह्म मे भेद वार्ता नहीं बनती । किम्‌ श्रस्ति बोध्यम्‌- 
यह्‌ उपदेश जो तुचे दिया है, उस से ज्ञेय ज्ञात हो जातां है । उसके उपरान्त म 
कं लिये क्या रहता है ? सर्वात्मक परमात्मा को जानने के पश्चात्‌ जाननं 1 
कुष्ठ शेष नहीं रहता, प्रवा क्या एेसा ब्रहम स्थलवद्धि से बोध्य हो सकता है, र 
नहीं हो सकता ३९५ पशः 

भव विपय का उपसंहार करते है । 


परवयं कु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रहैव जीवः स्यं 
"इतज्जगदापराणु सकलं ब्रह्माद्वितीयं श्रतेः । 
अहबाहमिति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्तबाह्मा; स्फ़टं 


नह्लाभूय वसन्ति सन्ततचिदानन्दात्मनेव धर बम्‌ ॥२६५॥ 
भ्र विपय मे रर प्रधि कया कहन है ? जीव स्वयं ब्रह ही 
क्या कहना है ? जीव स्वयं ब्रह्म ८ . {६ 
त ही यह्‌ ठ सृष्ष्य से सूक्ष्म परमाणु तक दै । ब्रह्म ग्रदितीय है ष 
त्याग र ह्‌ बोध हा दै कि भै ब्रहम ही हृ, वे बाह्य विषरय त 
1 कर ब्रह्मभाव से सदा ज्ञान भ्रौर भ्रानन्द में मग्न रहते है । यह धमन 
याया भव चा वक्तयम्‌ सिम वियते भिष्य! जो उपदे बा 
५ -हे शिष्य ! जो उ गारं 
था सो मेने तुभे किया, भौर ग्रधि क्या कहा जाये ? उसका भ्रव £ । 
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जीवः स्वम्‌ ब्रह्य एव-देहाभिमानी जोव स्वरूप से निर्गुण ब्रह्म ही है सकलम्‌ जगत्‌ 
्रापराणु ब्रह्म श्रद्वितीयम्‌-समस्त जगत सूर्म से सूषम परमाणु तक ग्रदवितीय बरह्म 
ही है, भरतेः-शरुति कं प्रमाण के ग्रनुसार, एकमेवाद्वितीयम्‌ अहं ब्रह्मास्मि ब्रह्म 
वेदम्‌ विश्वम्‌" ्रयमातमा ब्रह्म" इत्यादि शुतियां, इनकं प्रमाण सं ब्रह्म एव श्रहम्‌ 
इति-मै ब्रह्म ही हं, इस प्रकार प्रवद्धमतयः-जिनकी वुद्धि जाग चुकी है, जिन्होनं 
श्रवण-मनन्‌-निदिध्यासन समाधि से श्रपने स्वरूप को जान लिया है, साक्षात्कार 
कर लिया है, । | 


सन्त्यक्तबाह्याः-जिन्होने प्रहमादि देहपर्यन्त, तथा उनसे उपभोग्य विषयों 
को स्वरूप से वाह्य जान कर त्याग दिया, वे स्वरूप मे जाग्रत धुरन्धर महार लोग 
स्फ्टम्‌-परत्यक्ष, साक्षात्‌ ब्रह्मीभूय-त्रह्म होकर ब्रह्मवेद ्रह्मव भवति", इति श्रुतिः, 
बरह्मेत्ता ब्रह्म ही होता है । सन्तत-निरन्तर चिदानन्दात्मना एव जान भ्रौर 
भरनन्द मे वे हए, ज्ञान भ्रौर भ्रानन्द ही जिनका स्वरूप है! एस त बरह्मर होकर 
वसन्ति-रहते हँ । वे श्रात्मक्रीडा-भ्रारम रति, भ्रपने स्वरूप म खेलते है, रमण करते 
ह, स्वरूप मे ही मग्न रहते है, उनका कोई कर्तव्य नहीं रहता, वे कृतकृत्य हं । 
एतत्‌ घम वम्‌-जो जान मेने तञ्ञे दिया है, यह सत्य भ्रौर निश्चल है ।३९५॥ 


वेदान्त प्रक्रिया यहां समाप्त हो जाती है, भव कहने को कृ नहीं रहा । 
पर भ्रभी तक शिष्य म्पे स्वरूप मं नहीं जागा दै । इसलिये कादणिक्‌ | ध 
फिर उपदेश ्रारम्भ करते हे ! इससे रागे कं उपदेश में सिदढान्तो का ही ४५ 
निरूपण है । क्रमवद्ध प्रक्रिया के प्रसंगो मे से ही विषय को उठाकर म 
म रखते हृए उपदेश करते ह । अरव श्रुति के मन्तो की भी भरमार प्रप्रा । 


। ' शमां 
शति शरीमच्छकरभगपतादपरयीत (वव्गूडामशि" १ ९० १ ८५ 
पमण + 'गुर्मक्तरल्' द्रारा (तप्त-प्रश्रण। श्रोकार प्रद | 
समाधि नाम चौथा प्रकरण समाप | >, 


३६ 
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९ क = 


५ विविध प्रकरण- 


लक्षण भौर प्रारब्ध विचार इसी प्रकरण मे है । श्रध्यात्मोपनिपद क काफी मनवो 


इसम ब्रह्मविद्या सम्बन्धी भ्रावश्यक पुटकल विषय दिये है । जीवन्मुक्त के । 
का. इस प्रकरण मे भी समावेश दै । 


प २ | आ 


जहि मलमयकोशेऽदहंधियोत्थापिताययं 


प्रसभमनिलकर्पे सिङ्गदेहेऽपि पश्चात्‌ । 
निगमगदितकीति नित्यमानन्दमूति 


स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ट ॥३९६॥ 


वायुरूप ल कोण मे भहवदधि सेहुई वासना को छोड़ो भौर इसके पश्चात्‌ 

: कति जक्दह्‌ भ तया कारण शरीरमेंशभी उसका दुढृतापूर्वक त्याग करो, तथा 

जल को वेद वखान करते ह, उस नित्य ्रान्दस्वल् ब्रह्म को ही घना 
व कर बरहमप से ह स्थिर हो जाभ्रो । 


उको मल यितम्‌ दशा बुद्धि से उत्म्च वासना, आसति 
कोभ्ागा को त्यागे घ पत ईष स्यूल शरीर मे त्याग दे, उस शरीर क पोपण र 
म शरोर से प्रहमूवद्धि, भ्रात्माभिमान हटाकर फिर 

शरीर ग स दहे, प्रपि-पूयष्टक, सूद॑म शरीर मे, भी से कार 
( ६ प्रसभम्‌ जहि-भ्रात्माभिमान को वलपूर्वक दए 


श १, भलमय कोश,भौरसुदम शरीर में भराण-मन-विज्ञानमः 
भरर विकारी होने से ल्य ` क कोशदै,ये तीनों शरीर जड़, प्र-प्रकाभ्य 
इसनिये दमरत्ययालम्बन" भ्राता नहीं हो सकते । 
विशिष्ट ईश्वर स चात्मा की निगमगदितकीतिम्‌-वेदों ने कोति गाई है, माया- 
= इश्वर रूप से जिस श्रात्मा को सरवे, सर्वेशक्तिमान भौर स्वतन्त्र कहा है 
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चे व्योः चव 


मायोपहित होने से जिस श्रात्मा को साक्षी कहा है, मायारहित होने से जिस भ्रात्मा 
को निगु ण, निरुपाधिक, मन वाणी का भ्रविषय कहा है, उसको भ्रौर कंसा है वह 
नित्यमानन्वमूतिम्‌-जो नित्य है, भौर भ्रानन्दघन टै, उसको स्वयम्‌-निज स्वरूप 
के गरतिरिक्त भ्नन्य कोई नहीं है, वह मेही हं इति-इस प्रकार परिचोय-पहचान करके, 
साक्षात्‌ श्रनुभव करके ब्रह्मरूपेण तिष्ठ-ग्रह्मरूप से स्थिर हो जाभ्रो मुक्त हो जाभ्रो, 
क्योकि श्रह्यात्मना संस्थितिः मुक्तिः" ।॥३६६॥ 


शवाकारं यावद्धजति मयुजस्तावदद्चचिः 

परेभ्यः सयाक्क्लेश्लो जननमरणव्याधिनिरयः । 
यदात्मानं शुद्धं करयति शिबाकारमचं 

तदा तेभ्यो शक्तो भवति हि तदाह भरतिरपि ॥३९७॥ 


भ्रथं-मनुप्य जवतक इस मुरदे के सदुश देह मं भ्रासक्त रहता है तवतक्‌ 
वह्‌ भ्रपवित्र रहता दै, दूसरों से क्लेण भोगता है । ्रौर जन्म, मरण तथा व्याधियों 
का घर वना रहता है । किन्तु जव वह ग्रपनं कल्याणस्वरूप, भ्रचल भ्रौर शुद्ध भ्रात्मा 
षा साभात्कार कर लेता है, तो उन समस्त क्ले से मुक्त हो जाता है । श्रुति भग- 
क्ती ने भो एसा ही कहा है । 


व्याद्या--मनुजः-मनुप्य यावत्‌-जितनें काल तक्र शावाकारम्‌-शव, मुदं क 


प्राकारवाला नतं गो भजति-सत्य 
कारवाला स्थूल शरीर, जड़ पर प्रकाश्य होने सं मृततुल्य' उसका भ 


वुद्धि से सेवन करता है, स्थूल शरीर मं स्मभिमान करता है तावत्‌ प 
कानतक श्रपवित्र रहता है, मलमू् पूर्णं शरीर का भजन करनं वाला व 
स्यून शरीर के ्रपवित्रतादि गुण ग्रहण कर लेता हं इसलिय प्रि, भ्र व 
६१ परेम्यः-गवुग्ो से, व्याध्र सपं चौर भ्रादि से, बाहर क र प 
स्यात्‌-क्ष्ट पाता है, व्यायय सर्पादि इस शरीर की हानि कर सक्त ह बहिर ४ 


ल्वल बहिरंग गवुभ्रो 
का घन भ्रपहरण => इनक भय से कष्ट पाता है, न कबलं 2 
क है क्योकि यह शरीरजत्म मरण 


भ भय है वल्कि णरीरधारी कं पे भी क्लेण 
1 रीरधारी कोणरीरसंभ ८ 
-याधिनिलयः-निज मे भी जन्म, मृत्यु, बीमारी इनका धर # व 
1 कष्ट, बीमारी मे कष्ट । ये तीन फल-मशुचिता ५५५४ 
गोर में प्रातमाभिमानी को मिलते है । 
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इसके विपरीत यदा-जव शुद्धम्‌-पवित्र भ्रचलम्‌-प्रविकारी शिवाकारम्‌- 
मंगलमूति, कल्याणरूप श्रात्मानम्‌-भ्रात्मा को कलयति-जानता है, भ्रनुभव करता 
है, साक्षात्कार करता है, किस प्रकार 'निगमगदितकीति नित्यामानन्दमूति स्वय- 
मिति परिचीय" तदा हि-तव निश्चय ही तेभ्यः मुक्तः-उनसे, श्रशुचिता, शतु सं 
क्लेश, जननमरणव्याधि से क्लेश, इनसे मुक्त हो जाता है । 


शतिः श्रपि तत्‌-्राह-वेद भगवान भी एसा ही कहते हे, (नात्वा देवं स्वेपाशाप- 
हानिः क्षीणैः क्लेश जंन्ममृत्युप्रहाणिः' प्वेताण्वरोपनिपद १।११, देव (भ्रात्मा) 
को जान कर सव वन्ध नष्ट हो जाते हं । वलेशो, बन्धो कं क्षीण होने पर जन्म- 
मृत्यु से मुक्त हो जाता है। श्रध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ 
जहाति ।' करभुतिः, १।२।१२, भ्रध्यात्मयोग से भ्रात्मा कां साक्षात्कार करकं 
वश्यात्मा हं शोक छोड़ देता है । “य एतदविदुरमृतास्ते भवन्ति श्रथेतर दुःखमेवापि 
यान्ति ।' इति श्रुतिः, जो ब्रह्म को श्रपना स्वरूप करकं जानते है वे मरपद को 
भ्राप्त होते ह, भौर दूसरे भ्रात्मस्वरूप के श्रज्ञानी दुःख प्राप्त करते हं । (तरति 
शाकमात्मवित्‌ ।' छान्दोग्योपनिपद ७।१।३, इत्यादि श्रतियां, म्रात्मवेत्ता शोक को 
पार्‌ कर जाता ह ।३९७॥ ४ 


` स्मात्मन्यारोपितारेषाभासवस्तुनिरासतः । 
स्वयमेव परं ब्रह्म पूणेमदयमक्रियम्‌ ।॥३२८॥ 


भ्रय--श्रपन भ्रात्मा में भ्रारोपित समस्त कल्पित वस्तुनो का निरास करर देन 


१ स्वयं ्दवितीय, अक्य श्रौर पूर्णं परब्रह्म ही रहता है । 


नपि भर्यात्मोपनिपद में २१ वां मन्त्र है। स्वात्मनि. 
भ्ाभासवस्तु, भ्रनात्मधमं तु-निरासतः-भ्रपने आत्मा मे श्रज्ञान से आ्ारोपित 
कोई वाकी त्मन्‌ वाले दृष्य भ्रपंच, इनके श्रगेष, मूलसहित, अज्ञानस्हत" 
पर स्वयम्‌ ह र कर निराकरण से, सत्‌ होने के कारण स्वरूपः से बाध होने 
जीना भ्रपना स्वरूप, भ्रात्मा ही रहता है । जीव ईश्वर 
रै वह ? पूर्णम्‌-्रनन्त निराकरण एक्ररण से शुद्ध चिन्मात्र भ्रात्मा ही रहता दै 
स्वगतभेद भ  देश-कालमवस्तुपरिच्छेदरहित, सजातीय-विजातीय 

निगु पयम्‌-पएक्तत्व॒भ्रक्रियम्‌-निष्किय परम्‌ ब्रह्म 

+ श ब्रह्म रहता है ॥1३९८।॥। 
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इतने उपदेश से भी शिष्य स्वरूप यें मे नहीं जागा । स्वंज्ञ गुर ने जान लिया 
कि भ्रात्मा भ्रनात्मा के विवेचन से इसको जो पहले भेद ज्ञान कराया था, उस भद 
ज्ञान का निश्चय भ्रभी नष्ट नहीं प्रा है, इसलिये भेदज्ञान भंजन करने कं लिये 
श्रुति प्रमाण से उपदेश करते हं । 


समाहितायां सति चित्तशृ्तो, परात्मनि ब्रह्मणि निविकख्े । 
न दश्यते कथिदयं बिकल्पः, प्रजेरपमात्रः परिशिष्यते ततः ॥२९९॥ 


भर्य- निधिकल्प परमात्मा परब्रह्म मे चित्तवृत्ति के स्थिर हो जाने पर (समाधि 
लगने पर) यह दृश्य विकल्प रंचमात्र भी दिखायी नही देता । समाधि स 
उत्थान के उपरान्त यह केवल वाणी का विपय मात्र ही रहता हं । 


व्यास्या--सति-चिकाल-मरवाध्य परात्मनि निविकल्पे ब्रह्मणि-म्रदेत पर 
मात्मा, ब्रह्म मे समाहितायाम्‌ चित्तवृत्तौ-वुदध वृत्ति कं लय होने प्र, म्रखण्डाकार 
्ह्मकारवृत्ति प्राप्त होने पर, निविकल्प समाधि में पहुंचने पर करिचत्‌ श्रयम्‌ 
विकल्यः-कोई भी यह विकल्प, विश्व जो समाधि से पूवं क भ्रवस्था म तीत होता 
है न दृश्यते-समाधिस्थ होने पर दिखाई नहीं पडता, इसका भ्र्यन्ताभाव हो जाता 
है । ततः-समाधि से उत्थान के उपरान्त प्रजल्पमात्रः परिदिष्यते-यहं विण्व नाम- 
मात्र रहता है, इस बिश्व की व्यवहारिक सत्ता नष्ट हौ जाती है, रीर स्वपन म्‌ 
भालोकिति दृश्य की न्या विश्व की केवल प्रातिभासिक सत्ता भ्रबशेप रहती ह, 
सारांश यह कि निविकल्प समाधि में भ्रात्मसाक्नात्कतार हान क उपरान्त, दृश्य र 
श बन्धकारी स्वभाव नष्ट हो जाता दै । भरात्मसाक्षाक्कार से पूवं ष र 
भयावह स्वरूप दिखाई पडता है, प्रात्मसाकात्करार क उपरान्त बह जगत्‌ ग्र 
चर्प ब्रहामय भासता है ।३६६॥। 


असत्करपो बिकद्पाऽयं विशमित्येकवस्तुनि । 
निदिकारे निराकारे निर्विषं मिदा इतः ॥४००/ 


+ अन्नान से कल्पित है । 
भर्थ--उस एक वस्तु ब्रह्म मे संसार का युं विकल्प । 
निविकार, निराकार श्रौर निर्विशेष ब्रह्म म भद कहा 


| एकवस्तुनि- 
व्यास्या- यह्‌ श्लोक भरध्यात्मोपनिपद मं २२ भ 4 जगत नाम सं 
भिषक श्रितीय ब्रह्य मे विश्वम्‌ इति श्रयम्‌ विकल्पः, 
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प्रसिद्ध यह विकल्प, द्वैतभाव श्रसत्‌-कल्पः-भ्रज्ञान से कल्पित है, वस्तुतः नहीं है। 
भला जिस ब्रह्म को वेदों ने, युक्तिपूरवक विचारक ने ग्रौर उन सव से ऊपर महात्माभर 
ने समाधि श्रवस्था मं साक्षात्‌ निविकार, निराकार, निविशेष वताया है, सिद्ध किया 
है, साक्षात्‌ देखा है, एसे निविकारे-पड्‌भाव विकारो से,जन्ममृत्युवृदधिक्षयादि विकारो 
से रहित,उसमे निराकारे-सव श्राकारों से रहित, निरवयव, ग्रखण्ड, श्रनन्त, देशकास- 
वस्तुपरिच्छेद रहित, उसमे निरविदेषे-सव विशेपताग्रों से रहित, विजातीय- 
सजातीय-स्वगत भेदशून्य-दो जातियों का जैसे वृक्ष पापाण का भेद विजातीय 
भेद; एक जाति में जंसे बट भ्रौर म्रश्वत्थ का भेद सजातीय भेद; एक वस्तु 
श भ्पने भ्रगोंका भेद जैसे एक वृक्ष के पत्र पुप्प वीज भ्रादि में भेद स्वगत 
भद कहलाता है । सव धर्मो से रहित, उसमें भिदा कुतः-भ्नात्मा भ्राता 
का भेद कहां ? भर्थात्‌ भेद नहीं है द्वितीया भयं भवति" इति वृहदारण्यकोपरनिपद 
१।४।२, दूसरे से भय होता है, मत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" इति 


कढभूतिः २।१।१० बहु एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता है जो यहा, ब्रह 
म भद देखता है ।४००।। 


््दचेनदश्ादि-भावश्यैकयस्तुनि । 
निर्विकारे निराकारे निरविरेपे भिदा इतः ॥४०१॥ 


भ्रव-्रष्टा, दृण्य भ्रौर दर्शन भ्रादि भावों से शून्य ॒श्रद्वितीय निविका 
निराकार भ्रौर निविशेष 


दहोन-दक्यादि 0 अध्यात्मोपनिपद मे २३ वें मन््र का भ्र्धभाग हं। द्रष्ट्‌ 
५ प-भ्रमाता, प्रमिति, प्रमेय, भ्रादि पद से प्रमाण ग्रहण कना 


व ये जो भाव ह उनसे गत्य िपूरीरहित उस एकदस्तनि अद्वितीय निविकार- 

क कहां ह ? (9 ¬ शकार भ्रवयवरहित नि्विरोषे-निगुंण ब्रह मे भिः 

1 भर्थात्‌ भेद नहों हो सकता । 'उपाधिभेदात्स्वमेव भिर" 

वाध होने 1 । उपाधि भेद ये ही ब्रह्म भेदवाला भासता है उपार 
एकतत्व रहता है 1 ८०१।। 


कयाणेवालयन्त-परपवसतुनि 
निविकारे निराकारे नि्िरेपे भिदा ङतः ।४०२॥ 
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भ्रथ--प्रलयकाल के समुद्र के समान प्रत्यन्त परिपू ्रह्टितीय , निविक्रार' 
निराकार श्रौर निविशेप ब्रह्म मं भला भेद कहां ? 


व्यास्या--यह श्लोक अध्यात्मोपनिपद मेँ २३ वें मन्त्र का उत्तरां हे। 
कल्पार्णवे-प्रलयकाल मेँ चारों समुद्र भ्रपनी मर्यादा त्याग कर समस्त भूभाग को 
इवो कर, ्रापस में मिलकर एकः हो जाते है, उस प्रलयसागर कं इव-सदृश जो 
त्यन्त परिपुणंकवस्तुनि-चारों ्नोर से शरत्यन्त भरा हुमरा है, जिसमें भूखण्ड भ्रवशेष 
नहीं है, चारों मरोर प्रथाह जल है, एसे सागर की भांति ग्द्ितीय निविकारे निराकारे 
निविेषे भिदा कृतः-परिणामशन्य रूपशन्य निधंमेक ब्रह्म मे भेद कटां {।।४०२॥ 


तेजक्षीव तमो यत्र प्रलीनं आान्तिकारणम्‌ । 
अद्धिताये परे तचे निर्विशे भिदां इतः ॥४०३॥ 


भर्थ-- प्रकाश में जैसे श्नन्धकार लीन हो जाता है वैसे ही जिसमे भ्रम शा कारण 
रान लीन होता ै उस श्रदवितीय श्र निविशेष परमतत्त्व ब्रह्य मं भेद कहां 


व्याख्या--यह ण्लोक श्रध्यात्मोपनिपद मे २४ वां मव है । ब्रान्तिकारणम्‌- 
मोह का कारण, प्रकाश का कारण तमः-मन्धकार, भ्ननान तेजसि इव मन्द 
जिस प्रकार प्रकाण मे लय हो जाता है, उसी प्रकार यत्र-जिस परमात्मा म गजान 
भरलीनम्‌-लय हो जाता है, एेसे अद्वितीये-एकततत्व परे-सर्वो्रषट, मायातीतः, 
कृति की सीमा से परे निरधिकेषे-सवं लिगों से रहित ब्रह्म म भिदा व 
कहां ? भेद करने वाला श्रजञान होता है, ज्ञान कं नाश होन पर द कौन करेगा : 
1४७ ३॥| 


एकात्मके परे तत्वे मेदवातां कं भवेत्‌ । 
ुपु्ौ सुखमात्रायां मेदः केनाव्रो कितः ॥४०४॥ 


; मं भला न्दी वातहीक्याहो 
्रथ--एकात्मक सूद्मातिसू्टम परमत्व म भता ` ~ ९. 


प प्र ने नानात्व दवा 
पकती है? केवल सुखस्वरूपाकार मुुप्ति मरे किसने नानात्व 


पर 
ततद व्यास्या--यह श्लोकः भरध्यात्मोपनिषद म २५. व 1 
श्यम्‌ भवेत्‌-किस प्रकार होए, करयोः ब्रहम तत्व ४: 
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है, इसमे भेद तो दूर रहा, भेद की वार्तालाप भी सम्भव नहीं । यदि भेद सत्य होता 

| तो सुषुप्ति प्रवस्थामें भी दिखाई पड़ता, परन्तु यह स्वं का प्रनुभव है कि सुषुप्तौ- 
सुषुप्ति भ्रवस्था मे जहां मन लीन हो जाता है सुखमात्रायाम्‌-भरज्ञानाच्छादित सुख- 
मात्र मे भेदः-भेद, नानात्व । केन भ्रवलोकितः-किससे देखा गया है ? भर्धा्‌ 
ईश्वर से भी नहीं देखा गया । सुप्ति मेँ मन, भरन्तः करण भ्रपने कारण 
भ्रनान मे विलीन हो जाता है, श्रौर संज्ञादिभेदकलना' जो मन का स्वभाव ह 
नहीं होता क्योकि, "मनः प्रसूते विषयानशेषान्‌ स्थूलात्मना सुकषमात्मतया च 
भाक्तुः मन, विलीन होने से, नामरूप सृष्टि रचने मे ग्रसमथं होता है, फिर भेद 
कसं हो ! “मे सुख से सोया, कुछ खवर नहीं रही" यह श्रनुभव सुपुप्ति से जागते 
# उपरान्त सव मनुष्यों का होता है, । यदि सुषुप्ति मे ही नामरूप सृष्टि भेद 
नहीं दै, तो समधि मे, ज्ञानावस्था मे भेद कहाँ से रहेगा, क्योकि वहां तो भ्न्नान 
की गन्ध भी नहीं रहती ॥।४०४।। 


न स्ति विं पत्ववोधात्‌, सदात्मनि ब्रह्मणि निविकखपे । 
कालत्रमे नाप्यहिरीक्ितो गुणे,न धम्ुविन्दुमृ गवष्णिकायाम्‌॥४०५॥ 


निश्चय भ्र ह्म का साक्षात्कार होने पर सत्स्वरूप निविकल्प परब्रह्म मँ विश्व 


श्वय ही नहीं रहता, तीनों कालमंभीकभी ने रज्ज मे सपं श्रौर 
ज केर ही ९५ । भी किसी ने रज्जु में सपं श्रौर मृगतृष्णा 


तत्त्व ब्रह्म मे च निविकल्पे ब्रह्मणि-सत्‌ रूप विकल्परहितः, एक 

होने से विदवम न प 5 षष्ट, सक्ष्मातिसूक््म अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात; 

परन्तु भ्रज्ञान < श ही संसार नहीं है । संसार तो पहल भी 

दृ हो जाता है किपरमा्थं रण भासता था, भ्रातमसाक्षात्कार कं उपरान्त यह 

भव म संसार नहीं है, ्रजान से भ्राता मे रोपित है । 
0 “कर समन्ते है । कालघयेश्रपि-तीन काल में भी भूत, वर्तमान! 

ण-्ुमे ह भा, किसी से भी, किसी देण मे भी यह जोड़ लेना वार्ह 
्‌ स पा मृगतृष्णिकायाम्‌ ्रमबुबिनदुः-मरमरीचिका म ५ 

“नहीं देवी गई है ।।४०५।। 





पपामात्मिदं दवतमद्तं परमार्थतः । 
रति नृते भुि साक्षात्सुपुक्तावजुभूयते ॥४०६॥ 
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प्र्थ--श्रुति साक्षात्‌ कहती दै कि यह्‌ विष्व मायामात्र है, वास्तव मे तो श्र्रेत 
ही है, ्रौर एसा ही सुषुप्ति में भी भ्रनुभव किया जाता है । 


व्यास्या--इदम्‌ ठेतम्‌-यह . विश्व ` मायामात्रम्‌-माया कल्पित है, वस्तुतः 
स्वरूप से भित्र नहीं दै, ्रज्ञान का कायं होने से इसकी सत्ता नहीं है, परमायतः- 
वास्तव मे, यथार्थ मे श्रदरेतम्‌-सत्यभतं निर्भेद ब्रह्म ही दै इति भति: साक्षात्‌ ब्रूते- 
इस प्रकार वेद भगवान साक्षात्‌ कहते हँ । वेद प्रमाण दियं जाते हंः- मनस- 
वेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन । मत्योः स मृत्यं गच्छति य इह नानेव 
पश्यति" कट ० २।१।११ मन से जगत है, ब्रह्म मे जगत नहीं ह, जो ब्रह्मम 
भद देखता है, वह॒ वार-वार जन्मता मरताहे। ब्रह्मवदममृत पुरस्ताद्ब्रह्म 
पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतण्चोत्तरेण । भ्रधण्चोध्वं च प्रसृत ब्रहरवद विश्वमिदं वरि- 
ष्ठम्‌ ।।' मृण्डक २।२।११ ब्रह्म ही भ्रमृत दै, वही भ्रागे पीठ, दाय वाय, नीचं 
ऊपर फला हुभ्रा है, यह विण्व परम ब्रह्मही दै। ब्रह्मेव सर्वेनामानि रूपाणि 
विविधानि च । कर्मण्यपि समग्राणि विभर्तीति श्रुतिर्जगौ ।' योगशिखो- 
पनिपद ६ ब्रह्म ही सर्वनाम, रूप, कमं धारण करता ठ एसा श्रति ने गाया दै। 
यदि वास्तव में ठत जगत सत्य होता तो सुपुप्तौ ्नुमूयते-सुपुप्ति मे भी 
इसका भ्रनुभव होता । पर युति मे किसीको भी भेद अनुभव नही हाता । धति 
परमाण श्रौर भ्रनुभव से टैत सिद्ध नहीं होता ।(४०६॥ 


अनन्यतमधिष्ठानादारोष्यस्य निरीधितम्‌। 
पण्डिते रज्जुसर्पादौ व्रिकल्पो भ्रान्तिजीवनः ॥४०५॥ 


` श्रथं-रज्जु-सपं भ्रादि में ृद्धमान्‌ पुद्यों ने अध्यस्त वस्तु क! प्धिष्टान- 
े प्रभेद देखा है । विकल्प की भ्रायु ्ान्ति काल तकः द । 


व्याख्या--भ्रारोप्यस्य-प्रारोपितं वस्तु का ग्रधिष्ठानात्‌-म्रपनं भ्राधार 

भ्धिष्ठान से श्रनन्यत्वम-अभिन्नत्व निरीकषितम्‌-प्रच्छे प्रकार घ (८ व 
पण्डतैः-सूमदरश पण्डितो से, मूढो कौ ता वात ही छाढदा। मी 
ते दै । रज्जुसर्पादौ रज्ज मे जो सपं भासता है, वह स रज्नु ^ 


दृष्टान्त ग्रहण 
भर्थात्‌ रज्न पनौर सपं एक ही दै रादि पद से शुक्ति रन का स हण 
चाहिये, रजत सीपी से प्रभिन्न है । सीपी मं भासन त = 
। विकल्वः-्रधिष्ठान मं भ्रारोपित वस्तु ह 1 १ । जवतकं 
पत्तावान है, आन्ति नष्ट होने पर ्ारोपित वस्तु 


4. 
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भ्रनधकार है तभी तक रस्सी मे श्रारोपित सपं जीवित रहता दै, प्रकाश होने पर सपं 
का खण्ड भी नहीं रहता, केवल भ्रधिष्ठानमात्र रज्जु ही रहता है ।(४०७॥ 


चित्तमूलो विकल्योऽयं चिच्तामाषे न करचन । 
अतधित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि ॥४०८॥ 


भ्रथ--इस विकल्प का कारण मन दै। मन के भ्रभाव मे यह्‌ नहीं रहता1 
इसलिये मन को सम्यक्‌ चैतन्यस्वरूप भ्रात्मा में स्थिर करो । 


व्याद्या- यह श्लोक भ्रध्यात्मोपनिपद में २६ वां मन्त्र है । चित्तमूलः- 
मन ही कारण है जिसका एेसा भ्रयम्‌-यह विकल्पः-द्वैतरूप प्रपंच है । जंसे पूवं म 
कहा है, 'तस्मानमनः कारणमस्य जन्तो वंन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने । चित्त 
भभावे-मन कं म्रभाव मे न कङ्चन -ैतरूप विकल्प नहीं है । भरतः चित्तम्‌-द्सतिय 
मन क भ्न्त.करण वृत्ति को प्रत्यगरपे-कूटस्थ चैतन्य, जो तुम्हारा स्वरूप है, रघ 
परात्मनि-परमात्मा में समाधेहि-स्थापित करदे, ब्रह्माकार वृत्ति सं निविकलय 


समाधि म्‌ परमात्मा का साक्षात्कार करे । जव चित्त ही नहीं रहेगा, तो विकल 
कहां से रहेगा ॥४०८।। 


भरव छः श्लोकों में यह वताते हे कि पूरणं ब्रह्म का, जहां समस्त भेदो का ए 
४ होता है दशन कवल निविकल्म समाधिमें ही हो सकता है । हं रि 
पभ इसम समथ है, यत करक ग्रपना जीवन सफल कर । 


किमपि सततबोधं केवलानन्दस्पं 
निरपममतिवेलं मित्युक्त निरीहम्‌ । 
निरवधिगगनामं निष्कलं निविक्य 
हदि इर्यति विद्वान्‌ नहा पूर्ण समाधौ ।॥४०६॥ 
` भर्थ- मन बाणी का म्रविपय नित्यबोधस्वरूप क 
कालातीत स, केवलानन्दरूप, उपमार्हित, 
¦ नित्यमुक्त, निश्चेष्ट, निःसीम, भराकाश क समान, निरवयव, निविकल 


ब्रह्म का विवेकी 
१ | प्रक्‌ समाधि-्रवस्या मे शपे भ्रन्तःकरण में साक्षात्‌ अनुभव 


((-0. 1\/(111104/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


क 


क) # === ऋः ~ = 
यकगकन का = ~ न ~ क 





५ न 


विवेकचडामणिः २६१ 


व्याख्या--किम्‌ श्रपि-मन वाणी का ग्रविपय, मन जिसका चिन्तन नहीं कर 
सकता भ्रौर वाणी जिसको व्यक्त नहीं कर सकती, एसा कोई प्रसिद्ध तत्त्व सतत- 
बोधम्‌-भ्रखण्डज्ञानस्वरूप केवलानन्दरूपम्‌-दुःख भ्रमिधित सुखरूप निरपमम्‌- 
उपमारहित, श्रदरेत श्रतिवेलम्‌-त्रिकालातीत नित्यमुक्तम्‌-सर्वदा बन्धरहित 
निरीहम्‌-निष्काम, भ्राप्तकाम, वासनारहित निरवधिगगनाभम्‌-निःसीम भ्राकराश 
के सदृश, असंग, निर्मल निष्कलम्‌-निरवयव निविकल्पम्‌-सर्वविकल्परहित, 
एकतत्त्व पूर्णम्‌ ब्रहा-भरनन्त प्रखण्ड ब्रह्म को विद्वान्‌-विवेकवान साधक समाधौ- 
निविकल्प समाधि में हृदि-प्रखण्ड ब्रह्माकारवृत्ति से भ्न्तकरण में कलयति 
साक्षात्‌ भ्रनुभव करता है, विषय करता ह ।(४०९॥ 


प्रकृतिविङृतिशल्यं भावनातीतभावं 

समरसमसमानं मानसम्बन्धदूरम्‌ । 
निगमबचनसिदं नत्यमस्मलमसिड 

हृदि कलयति बिदरान्त्रहन पूणं समाध। ॥४ १०॥ 


भरथ--माया भ्नौर उसके काय से रहित, कल्पना से प्रतीत, समरस, ५ 
षय पपच से अ्रसंवंधित वेद-वाग्यों चे सिद्ध, नित्य, भस्मत्‌ (मं) (त \ 
पूणं ब्रह्म का विवेकी साधक समाधि-प्रवस्था मे प्पने अन्तःकरण म भरतु 


व्याख्या--प्रकृति-विकृतिरन्यम्‌-भ्रव्यक्त माया नौर उसके कार्यं विकारो 


से, वियदादि से रहित भावनातीतभावम्‌-मन वाणी का भ्रविषय, कल्पनातीत, 


सद्रूप, स॒त्तावान समरसम्‌-एकरस, निविकार (निगमवचनसिदधम्‌-वेदान्त प्रमाण 
हरम्‌-दुश्यप्रपंच से प्रसंवंधित, भ्रसंस्यृष्ट = पृष्ट नित्यम्‌-व्रिकाल 
क विना, केवल तकं से, सिद्ध न होने वाला, वेद प्रमाण ₹ ५८ विद्वान्‌ समाधौ हदि 
भवाध्य अस्मत्मसिद्धम्‌-्रहम्‌' अत्यय से प्रसि श्रणम्‌ रह ५ 


®लयति-पूववत्‌ ।४१०॥। 


अजरममरमस्ताभासवस्तसस्पं = ~ 
सिभितसरिलरासि प्र्यमास्यावि नप्‌ । 
त. र्णः समाधौ ॥४११॥ 
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: भ्र्थ--्रजर, भ्रमर; दरतशून्य, निश्चल जल-राशि क समान; नाम से रहित, 
गुणो, केः विकार से शून्य, नित्य शान्तस्वरूप भ्रौर ्रद्वितीय पूणं ब्रहम काः विद्वान्‌ 
समूपधि-अवस्था मे हृदयः मे साक्षात्‌ श्ननुभव करता दै । 


व्याद्या--्रजरम्‌-जरारहित भ्रमरम्‌-मृत्युरहित श्रस्त-भराभासवस्तु 
स्वरूपम्‌-भ्रस्त्‌, नष्ट हा गया है ठतवस्त॒॒ जिसके स्वरूप मे वह, निभेद स्तिमित 
सलिल-राशि-परख्यम्‌-णान्त सागर के सदश, निस्तरंगजलराणिवत भ्राख्याविहीनम्‌- 
नामरहित, मितगणविकारम्‌-शान्त हो गये हँ, सत्तव-रज-तमगुण के विकार 
जिसमे, निविकार, निगु ण॒शाश्वतम्‌-ग्रनादिसिद्ध शान्तम्‌-रचल, वासनारहितं 
भरपरिणामी एकम्‌-्द्वितीय पूर्णम्‌ ब्रह्मणे ब्रहम को विद्वान्‌ समाधौ हृदि कलयति- 
पूववत्‌ ॥४११॥। 


समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विलोकयात्मानमखण्डवेभवम्‌ । 
बिच्छिन्धि बन्धं भवगन्धगन्धितं, यत्नेन पस्त्व सफलीङरष्य ॥४१२॥ 


भ्र -भ्रपने स्वरूप मे मन को स्थिर करे श्रवण्ड एवय सम्पन्न श्रात्मा का 


गभार करो, संसारवासना युक्त अज्ञान को यतनपूर्यक काट डाल श्रीर मनुप्य- 
जन्म को सफल कर । | 


को ण जहम परमातमा मे समाहित-अन्तःकरणः-मन कौ वृत 
समस्त जगत्‌ क भलण्डवभवम्‌ भ्रात्मानम्‌-भ्रनन्त वैभव से युवत भ्राट्मा क! 
कल्प समाधि एकमात्र भरधिष्टान का विलोकय-दर्शेन कर, साक्षात्कार कर 
विच्छित्यि भ  भवगन्धगन्धितम्‌-संसार वासना से यवत बन्धम्‌-अन्ञान का 
प्रयत्नेन 75 कर यत्नेन-निज के पुरुपा सं, जसं पूवं मे कहा है तस्मात्‌ सव- 
पुरुपत्व को जन्तनाम १ स्वरव यत्नः कर्तव्यः" । पुस्त्वम्‌-युण्य से प्राप्त हए 
पुरुपत्व को सफ़ल वना रजत्मदुलभम्‌' सफलीकुर्व-मो्ष लाभ से फलवान कटः 
१५।२० गीता । हें भ्रजु र वद्ध्वा वुद्धिमान्स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत । 
हो जाता है ।।५१२।} ` ` मा कव ाषात्कार्‌ करकं बोधवान प्रर कृतकृत्य 


कै  । #. |, भ भ 
४ 51 क # > 
# 2३ 


स्वोपायिविनि्क सचचिदानन्दमद्रयम्‌। 


भावपाल्मानमरात्मस्थं न भूयः करयसेऽध्वने ॥४१२॥ 
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श्रथ--समस्त उपाधियो से रहित श्रद्धितीय सच्चिदानन्दस्वरूप भ्रात्मा का 
भ्रपनं अन्तःकरण म ध्यान कर, इससं तू फिर संसारमार्गे मे नहीं पड़गा 


व्याख्या--सर्वोपाधिविनिमु क्तम्‌-स्थूल-सूकषम-कारण शरीर रूपी उपाधियां 
से भ्रसंवदध, मुक्त सच्चिदानन्दम्‌-नित्य वोधयुखरूप ्रद्रयम्‌-एकतत्त्व भ्रात्मानम्‌- 
निजखूप भ्रात्मा को भ्रात्मस्थम्‌-भ्रन्तःकरण मे, जहां भ्रात्मा का प्रकाश पडता है, 
जो भ्रात्मा कं प्रतिविम्ब को ग्रहण करता है, उस स्थान मे भावय-ग्रपने स्वरूप का 
ध्यान कर । भ्रव इसका फल कहते हं । भूयः-म्रात्मसाक्षात्रार कं उपरान्त 
्भ्वने-संसार मागं में न कल्पसे-पड़ने मे समर्थ नहीं होता, न स पूनरावतंते' इति 
धृतिः, वह फिर नहीं लौटता, "मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विदयते ॥' गीता 
८।१६। हे भ्रजुन मञ्च श्रात्मस्वरूम का साक्षात्कार करकं फिर जन्म नहीं 
हता ॥४१३॥। 

शिष्य की देह में प्रभीतक अ्रासव्ति जान कर दयासिन्धु गुरु देहमोह भंग करन 
क लिये पांच ए्लोक कहते ह । 


छायेव पुंसः परिद्स्यमानमाभासस्पेण फलानुभूत्या । 
शरीरमाराच्छववन्निरस्तं पुनने सन्धत्त इदं महात्मा ॥४१४॥ 


भर्थ--पुरुप की छाया को समान केवल भ्राभासरूप से प्रतीत हानवालं दत 
रोर का, जिसका श्रनभव प्रारब्ध कमं भोग से होता है शव कं समान एक वार वाध 


षरदेने पर ब्रह्यवेत्ता महात्मा इसे फिर स्वीकार नहीं करता । 


व्याब्या-महात्मा-त्रह्यवेत्ता, जिसने ब्रह्मभाव वरो प्राप्त कर लिया दं भ्राभात- 
श्पेण-दपण मे नगराभास की. भाति ्रात्मा मे ्ध्यस्त रूप से,प्रातिमासिक सत्ता 
'एसा भी क्यों ? -फलानुभूत्या-बोध होने क पर्वात्‌ जञानवान कौ दृष्टि म प्रार्य 
दहो जाता है, फिर शरीर जो कि प्राख्ध निमित टं, तया दिखाई पड 
प्रारब्ध कर्मक्षय के विना णरीर नही गिरता । भागस टी प्रारब्धकम 
उपा टै, उस प्रारब्ध कमं के फल के अनुभव से शरीर कौ प्रतीति होती दै परन्तु 
भ्रात्मुद्धि नहं रहती । यदि बोध होते हौ शरीर पात हौ जाय ता ब्रह 
१ भ्राचार्यो का ्रभाव हो जायेगा । 


सः चाया इव-गृरुप कौ छाया की भांति भर्थात्‌ सत्ताटान परिदृकयमानम्‌ ति यमान 
निःशेष क्षय तक प्रतीत होने वाले श्षरीरम्‌-दह का भरा -समीपता 
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से, विवेक वल से हाववत्‌-मृदं की तरह, जड, भ्रन्धकार-रूप जानकर निरस्तम्‌- 


त्यागे हए, भ्रसत्‌, भ्रनात्म जानकर त्यागे हुए इदम्‌-ईइस शरीर को, जिसको मूढजन | 
मात्मा जानक्रर पोषण करते हं पुनः न संधत्ते-म्रात्मदशन कं उपरान्त ्रातल्ष 


सं इसको स्वीकार नहीं करते, इसका ध्यान नहीं करते ।(४१४।। 


सततविमलबोधानन्दरूपं समेत्य, स्यज जडमलरूपोपाधिमेतं सुद्रे । 


अथ पुनरपि नैष समरयतां वान्तवस्तु स्मरणविषयभूतं कल्पते छुत्सनाय॥४१॥ 


भ्रथ-- निरन्तर भ्रौर निर्मलचिदानन्दमय स्वरूप को प्राप्त करकं इस 
जड शरीर को दर ही से त्याग दो भरौर फिर कभी इसकी याद भो मत करो, कोर 
वमन की हुई वस्तु याद करने पर घृणा उत्पन्न करती है । 


व्याख्या-सतत-निरन्तर विमलबोध-श्रानन्दरूपम्‌-निमंलज्ञान, एर 
भने स्वरूप भ्रात्मा को समेत्य-जानकर, प्राप्त होकर जड-मलरूपोपाधिम्‌ एतम्‌ - 
भचेतन्‌, पवित्र उपाधि रूप इस शरीर को सुदूरे त्यज-दरर से ही अननात्म जान 
त्याग द, 'त्यजताम्‌ मलभाण्डवत्‌' शरीर में ्रात्माभिमान हटा ले, मथ न 
क उपरान्त पुनः एषः-फिर यह देह, "छायेव परिद्श्यमानम्‌' न स्मर्यताम्‌ 
स्मरण करनी चाहिये, पुनः इसमे भ्रात्मवद्धि मत र वान्तवस्तु-वमन गी 
वस्तु का स्मरणविषयभूतम्‌-जड, अशुचि, शवाकरार, ्रसत्‌ समञ्च कर ध 
शरीर को त्याग दिया है उस शरीर का स्मरण कुत्सनाय कल्पते-षृणातम 
ट । भ्रपनी बमन वस्तु से घृणा होती है दूसरे की से निन्दा होती दं । ४ 


भव सप्तमी भूमिका कं ज्ञानवान कौ शरीर सम्बन्धी भावना दो ४ 
वणन करते हे । 


पूति बहौ सदात्मनि ब्रह्मणि निविकटपे । = । 
ततः स्वयं नित्यबिशदबोधानन्दात्मना तिष्ठति विद्ररिष्ट; ॥४. €| 


र ् -रह्मवेाभों मे ^ रविधा र्षी 
सहित तर न ताग्रा म्‌ श्रेष्ठ ज्ञानवान इस देह को इसके मूल-कारण कोधाननः 
सल्स्वरूप ब्रह्माग्नि मे भस्म करके फिर स्वयं नित्य विशु 


स्वरूप से स्थित रहता है। 
व्याब्या--निविकस्पे-एकत्तत्व, श्रदैत सदात्मनि ब्रह्मणि वलौ ~पर 


भ्रपने स्वरूप ब्रह्मरूपी भ्रग्नि में एतत्‌ समूलम्‌ परिदह्य-इस णरीर को मूतसर्हि 
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प्रविदया सहित भले प्रकार ज्ञानाग्नि से भस्म करके ततः-उसके उपरान्त विद्वरिष्ठः- 
रहमवेत्ता मे श्रेष्ठ, सप्तमी भूमि का ज्ञानवान स्वयम्‌ नित्यविशुद्धबोधानन्दात्मना- 
रपे भाप रखण्ड निगु ण जानानन्द रूप से तिष्ठति-भ्रपने स्वरूप में स्थिर रहता है, 
र्थात्‌ निविकल्प समाधि मं प्रवेश करके फिर जागता नही, शरीर ही गिर जाता है, 
वह जागता क्यों नहीं ? क्योकि उसने शरीरवासना का मूल सहित परि-दहन कर 
दिया है, प्रव शरीरवासना के पुनरुत्थान का श्रवसर नहीं । इस समय विश्व म 
सप्तमी भूमिका का कोई ज्ञानवान नहीं है । भगवान राम कं काल मे ज्ञानमूति 
वशिष्ठ जी ने सप्तमी भूमिका का एक जञानवान वताया धा । सप्तमी भमि का 
बोधवान्‌ साधारणतः २१ दिन जीवित रहता दै ॥४१६।। 


्रारग्धद््रग्रथितं शरीरं प्रयातु बा तिष्ठतु गोखि सर्‌ । 
न तत्पुनः पश्यति तत्ववेत्तानन्दात्मनि ब्रह्मणि लीनबत्तिः ॥४१७॥ 


भरथं--गौ के गले मे पड़ हुई माला के सदृश परारज्ध कं धागों से बना शरीर रह 
प्रथवा जाय, ब्रह्म मे लीन तत्त्ववेत्ता फिर इसकी रोर नही देडता । 


व्याख्या-प्रारन्धसूत्रप्रथितम्‌-ारव्धकर्मधागो से गुंथा, निमित शरीर, 
गोः स्रक्‌ इव-गौ कं गते मं पड़ हुई माला की भांति, गौ के शगार कः (6 
गीन कपडे के फूलों की माला उसके गले मे डालते हँ । इस माला म च | भौर 
सुद्र घण्टिकाये भी होती ह, उस माला की तरह प्रयातु-नष्ट हो जाय, परतन हा 
नाये वा-या तिष्ठतु-खहरे, गौ को उससे प्रयोजन नहीं । उसी प्रकार व 
सनि ब्रह्मणि-.भ्रानन्दरूम ॒श्रपने स्वरूप ब्रह्म मं लीनवृत्तिः-ूव गई हैव 
निसकी,एेसी निषिकल्य समाधि मे विष्ट सप्तमी भूमिका तत्ववेत्ता-म्रात्मतत्वन 
श्नः न तत्‌ पश्यति-फिर उस शरीरं को नहीं देवता भरत्‌ समाधि ध 
चागता, जम अगे करेगे, कस्तां परानन्दरसानुभूतिमतृजय शू ५ ण 

वान्‌" । उस परमानन्द क अनुभव को छोड़ कौन तत्त्ववेत्ता शून्य वि) 
॥६१५७॥ 
चानवान्‌ का शरीर से ्रप्रयोजन कहते है । 


अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वह्पत 
किमिच्छन्‌ कस्य बा हैोदं पम्णाति त्विव ॥५*८। 
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भर्थ--प्रण्ड भ्ानन्दस्वकूप भ्रात्मा को ही श्रपना स्वरूप प्रत्यक्ष भ्रनृभ्र । 
करकं किस इच्छा प्रथवा किस कारण से तत्त्ववेत्ता इस शरीर का पोपण करे? 


व्याद्या--इस श्लोक की प्रथम पवित ्रध्यात्मोपनिषपद में २७ वे मन्त्र का 
ूरवाधं टै । भ्रलण्डानन्दम्‌ भ्रात्मानम्‌-ग्रनन्त परिपूर्णं भ्रानन्दरूप श्रात्मा को स्व 
स्वरूपतः विज्ञाय-ग्रपना स्वरूप जानकर, साक्षात्‌ दर्शन करके तत्त्ववित्‌-्हम 
वत्ता किम्‌ इच्छन्‌-क्या इच्छा करता हुभ्रा, कस्य वा हेतोः-्रथवा किस कारण षरे । 
बिस फल प्राप्ति के लिये देहम्‌ पुष्णाति-देह का पोषण करे, देह में सत्यवृदि खवं ` 
भ्ात्मानं चेद्िजानीयात्‌ भ्रयमस्मीति पूर्पः । किमिच्छन्‌ कस्य. कामाय शरीरः 
मनुसंज्वरेत्‌ ।' इति शरुतिः वृहदा० ४।४।१२, जो श्रात्मा को श्रपना स्वरूप कखं 
जानता है, वह क्या चाहता हुमा, किस कामना से शरीर को तपायेगा-४१८॥ 
, अव श्लोक ४१६ से ४२५ तकः छः ण्लोकों मे ब्रह्मविद्या के साधनों कं तया 
ब्रह्मविद्या कं विविध फल वताते है । " 


संसिद्धस्य फलं त्वेतज्जीवन्धुक्तस्य योगिनः 
बहिरन्तः सदानन्दरसास्वादनमात्मनि ॥४१९॥ 


भ्रथ--भ्रात्मजान मे सम्यक्‌ सिद्धि प्राप्त विये हुए जीवन्मुक्त योगी को 


पतह कि सवेकान मे भ्रात्मा क नित्यानन्दरस का समाधि मे तथा समाधि से जाः 
पर भो निरन्तर आस्वादन किया करता हे । 


ब्रह्म क न संसिद्धस्य -साघनचतुष्टय सम्पन्न होकर गृख्णरण मे जाकर उन 
करके सिद्ध ६ फिर मनन निदिध्यासन करके न्त में भरात्मसाकाता 

४ ४ हए जोवन्मुक्तस्य-शरीर धारण करतं ५ 

„ ` गन*-जानवान को एतत्‌ तु फलम्‌-यह्‌ फलसिद्धि होती है, ऋ > 
4 से उत्थान होने पर, ्रन्तः-समाधि ५ 
से व्युत्थानमन ४ -भानन्द रस॒ चखता 1 
मग्न रहता है स का ब्रह्मरूप देखता है, समाधि काल म स्वरूपाननद 
ब्रह्माकार वृत्ति वनी उपरान्त भी, भ्रावरण भंग होने कं कारणः 
मायाकी मति 2, भरर वह्‌ जीवन्मुक्ति का सुखभोग करता हं । नीद 
क्योकि वह माया कं ह भासती, , माया को सव चेष्टायें उसको सुख 

< या का दस्य समञ्च चुका है ।४१९॥। 
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वैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरतिः एलम्‌'। ` `` ` ५६ 
स्वानन्दाुमवाच्छान्तिरेषबोपरतेः फलम्‌ ॥४२०॥ , ` 


मर्थ वैराग्य का फल वोध है प्रौर बोधका फल उपरति है तथा उपरति का 


व्याख्या- वैराग्यस्य फलम्‌ बोधः-वैराग्य का फल बोध है, ज्ञान हैः वैराग्यका 
फल शम दमादि षट्‌ सम्पत्ति, उसका फल मुमुकषुता-एेसा साधन चतुष्टयसम्पन्न 
साधक.धवण-मनन-निदिध्यासन से श्रात्मसाक्षात्कार करता है । ज्ञान का भसा- 


च, चे | आ द, (1 १ 
धारणःसाधन होने से, यहाँ उपलक्षण रूप से वंराग्य कह दिया है 1 श्रत्यन्तवेराग्य 


वतः समाधिः । अत्यन्त विरक्त को समाधि प्राप्त होती है । विरक्त को संसार 
भोगों मे वासना नहीं रहती, नौर वासनाप्रक्षय ही मोक्ष है, भौर वही! जीवन्मुक्ति 


है, वासनाप्रक्षयो मोक्षः सा जीवन्मुकतिरिष्यते बोधस्य फलम्‌ उपरतिः-सम्यक्‌ 


ज्ञान" का फल उपरति है, वाह्यानालम्बनम्‌ वृत्तेः एषा उपरतिः उत्तमा वाह्य 
विषयों का वृत्ति द्वारा शरग्रहण, उत्तम उपरति कहाती है । बोध कं कारण विप 
मे उसकी सत्यबुद्धि नष्ट हो चुकी है, इसलिये उनको ग्रहण करत म बवान की 
रचि नहीं रहती, प्रारब्ध जितने भोग को उपस्थित करता है,उतने भोग को भ्रासक्ति- 
रहित स्वीकार करके फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है 1 `` 
स्वानन्दानुभवात्‌ शान्तिः- स्वस्वरूप की भ्रानन्दरूपता के भमनुभव से शान्ति, 
भावरण-वि्ोपरहितता, संकल्प वासनादि कं कोलाहल से. शून्यता" ५.9 
एषा एब उपरतः फलम्‌-यह्‌ शान्ति उपरति का फल है, विषयो कं 9; 
रहण से सम्बन्धरहित को शान्ति मिलती है, परम तृप्ति का हौ ताम्‌ उप 
भौर उपरत पुरुष ही शान्ति प्राप्त करता है ॥८२०।। 


यथ त्रोचराभावः पूवपू्व॑ त॒ निष्फलम्‌ । ‹ 
निदत्तिः प्रमा दपिरानन्दोऽदुपमः खतः ॥४२९॥ ` , 


ह पर्थ यदि पिठले-पिठले फलों का भभाव ह तो पहतं ४4५ 
८ बासना से निवृत्ति, परमातृप्ति, साक्षात्‌ भरनुपम भान । “49 


भम्बेन्ध जोड़ो) | र 


व्यास्या- यदि फल का अभाव है तो कारण दूषित सम, । निन्कलम्‌ 
उत्तर-उत्तर-प्रभावः--यदि उत्तर फल का श्रभाव है तो पूर्वम्‌ ए 


३८ 
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पूवं का कारण दूपित है । यदि वोध नहीं है तो समञ्नना कि इसका कारण वैराग्य 
मरधूरा हे । बोध के भ्रभाव का भ्रथंहै कि साधक को दैत में भ्रासक्ति है जिसके 
परिणामस्वरूप उसको भर्त मे एकनिष्ठा नहीं । दैत में भ्रास्था वैराग्य की कमी ह । 
भत्यन्त वैराग्य का भ्रवश्यंभावी फल वोध है । यदि उपरति नहीं है तो उसके विष- 
रीत साधक की विषयों मे रुचि भ्रौर ग्रहण करने की इच्छा वतंमान है, यदि वासना 
है तो बोध कहां । यदि शान्ति नहीं तो विक्षेप है, प्रतः उपरति पूणं नहीं है, भौर जञान 
साधनो को भरात्‌ वैराग्य, वोध, उपरति को दृढ करना चाहिये । 


भव ब्रह्मविद्या के चार फल वताते है । तीन फल इस श्लोक मे रौर एक फल 
भ्रगले श्लोक कौ प्रथम पक्ति मे दिये हे । निवृत्तिः-चिज्जडग्ंथि से मुक्त होना, 
रसत्‌-प्राह से मुक्त होना, वासनाम्नों से रहित होना, निर्चित्तता यह पहला फल 
-परमा तुप्तिः-परमनिरुकशा तृप्ति,कर्तव्यकर लिया गया है, प्राप्तव्य प्राप्त कर तिया 
गया है, भ्रौर शेप कार्यं कु नहीं रहता, यही परमा तृप्ति है, वासनारदित मन ही 
परमतृप्त है, यह दूसरा फल । उसके उपरान्त स्वतः-विना यतन क भ्रनुषमः 
भ्रान्दः-भ्रतुलनीय भ्रसदृश सुख है, यह तीसरा फल है ।॥४२१।। 


 शषटदुःखेष्बलदेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम्‌ । 
बल्छृत श्रान्तिवेलायां नाना कम जुगुप्सितम्‌ । 
पन्नो विवेकेन तत्कथं कर्त मर्॑ति ॥४२२॥ 


का (४ मात दथा से विचलित न होना ही प्रात्मजान्‌ 
चये हः | क ६। भान्ति के समय पुष ने जो नाना प्रकार कं 
उन्हीं को जान हो जाने के उपरान्त वह्‌ कसे कर सकता है ? 


= य की प्रयम-पृनिति का पूवं लोक की उत्तर परित ध 
उद्धेग, क्तेण र भरनुढराः-प्रारब्छ द्वारा उपस्थित दुःखों से बोधवानं क 
विचलित होता ह शेता, उनसे विचलित नहीं होता, इसकं विपरीत भरजञानी उनसे 
मान होता है, यह । हा धिङ्‌, म कंसा भ्रभागा ह, इत्यादि भावों से अज्ञानी व 
में भनुदेग वाय निवृत्ति, परमातृप्ति, भ्रनुपम परानन्द, दृष्ट्‌ 
भ्रव लौकिक दुष्ट था का भ्रस्तुतम्‌-प्रत्यक्ष फलम्‌-फलचतुष्टय है । 
शुगुष्ितम्‌ कमं छतम्‌ ह र ५ पातात मे ग 
न कमं को नि ~ ¦ कं निन्दनीय कर्मे किये हं ` विवेकेन पश्चा ` 
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कंसे कतु म्‌ ्रहंसि-कर सकता है । यह तो साधारण मनुष्य की वात है । बोधबान 


रुप निष्क्रिय होने से उसकी कमं मे प्रवृत्ति नहीं वनती। क्म मे प्रवृत्ति रागे ' 


सृ होती है, बोधवान के राग द्वेष ग्रपने मूलकारण भ्रविद्या सहित नष्ट हो जाते हं 


प्रतएव उसको निवृत्तिः, परमातृप्ति, म्रानन्द, तथा दुःखों मं भ्रनुदेग स्वतः प्राप्त 


हो जाते हं ।।४२२।। 
विद्याफङ स्यादसतो निश्त्तिः, प्रशृत्तिरज्ञानफलं तदीधितम्‌ । 
तन्ाज्ञयोयेनमरगदष्णिकादौ, नो वेष्ठिदो दफल किमस्माद्‌ ॥४२३॥ 


भरथ- ब्रह्मविद्या का फल रविद्या की निवृत्ति है भ्रौर रविद्या का सत्‌ मे. 


त्त होना देखा गया है । ये दोनों फल जानी रौर अज्ञानी पुरूषो कं लियं मृगतृष्णा 


्रादि के दृष्टान्त मे देखे जाते हँ । नहीं तो.जानवान कं लिये विद्या का त्य - 


फल हीः क्या होता ? 


व्याल्या-- इस एलोक में निवृत्ति को स्पष्ट करते हं । प्रसतः निबृ्तिः- ` 


भसत्‌, अविद्या की निवृत्ति, नाश विद्याफलम्‌ स्यात्‌-ग्रह्मविद्या का फल है, लान से 
भनान नाश होता है । प्रवृत्तिः-कर्मो मे प्रवृत्ति भ्रजञानफलम्‌-प्रनात का फल है, 
हेता असित युक्त कर्म श्रजञान के कारण वनते ह । तत्‌-्ञ-अ्ञयोः-उन विचा 
गौर भ्रविद्या वालों को मृगतुष्णिकादौ ईक्षितम्‌-मरमरीचिक्रा भादि मे निवृत्त 
रीर ्वत्त देखा जाता है । तप्त मङ्भूमि में सूर्यं की किरणे ५ रेत कं सम्यक 
१ भराकर जलवत्‌ भासती हँ । मृगतृष्णिका नदी ज्ञानी भौर भतानी दाना को 
उमान भासती है, जञानवान उसको देखकर हंसता है ्रौर उसस्‌ ज प्राप्ति 
‡ वृत्त नहीं होता । इसके विपरीत शरज्ञानी उसमे जल प्राप्त करन | 
भवृत्त होता दै । भ्रादिषदसे शुक्ति रजत का दृष्टान्त लेना । भरनी सीपी 
श चान्दौ सम कर उसे सेने के लिये धावता है, जानी उस क्रिया म. शृत 


तता। नो चेत्‌-यदि इतना भी भ्रन्तर न हो तो विवः-ज्ञानवान्‌ को तनात्‌ 


होता, रतः ब्रह्म 
यही दत 


सिव की निवृत्ति से दृष्टफलम्‌ किम्‌-पत्यक्ष फल कया 


स भ्ानन्दातिरेक ्रौर श्रनद्ेग स्वसंबेय होने से दूसरा केलिये 
प्न ॥५२३॥ 


अज्ञानदृदयग्रन्थेविना्ो यषः ‹ 
अनिच्छोर्विषयः किन्वु रवृतः कारण स्वत ४२५४ 
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की इच्छा 


चा करा फल फल भ्रसत्मवृत्ति, ह 
फल भ्रसन्निवृत्ति भ्रौर प्रविद्या का फल १". ्ानमोनिक ह, 


३००. विवेकचूडामणिः 


भर्थ--यदि भ्रज्ञानरूप हृदय की ग्रन्थिका सरवेथा नाण हो जाता है तोउष 
इच्छारहित पुरुप क लिये विषय किस प्रकार स्वतः ही प्रवृत्ति का कारण हो सकताहै ! 


, व्याख्या--यदि भ्रशेषतः-यदि सकारण, कुठ शेय न रहकर, समूल भ्जञानः 
हृदयग्रनयेः-भरज्ञान के कारण हृदय मे चिज्जड़ ग्रथि का विना्ः-सम्यक्‌ नाश हो 
जाता है, भ्रात्मा का भ्रनात्मवस्तुभ्रो कं साथ तादात्म्य के कारण जो ग्रन्थि पड़ ग 
है, यदि वह पूरण स्य से टूट जाये, तो श्रसत्‌ की निवृत्ति होने पर, किम्‌-नु-कंसे हो 
सकता है.रनिच्छोः-परमतृप्त कं लिये विषयः-शब्दादिः पंच विषय स्वतः-भ्पनं 
भ्राप, दूसरे से प्रस्तुत किये विना । प्रवत्तेः कारणम्‌-परमतृप्त पुरुष कं सिये 
विपयःस्वतः किस प्रकार प्रवृत्ति का कारण वन सकता है ? प्रवृत्ति का कारण 
भ्रज्ञानं नष्ट होने. पर, विषय बोधवान को कंसे भ्राकथित कर सकता है ? दिना | 
प्रयोजन के तो मन्द भी प्रवृत्त नहीं होता । इस एलोक मे पांचवीं भूमिका श 
जञानवान को स्थिति वताई है । पांचवीं भूमिका का ज्ञानवान प्रारब्धकर्म बल ए 
नियुक्त किये जाने पर अनिच्छा से भोगों मेँ प्रवत्त होता है, उससे 
नहीं ।॥४२४]। ट 


वापनानुदयो भोग्ये बेराग्यस्थ तदावधिः 
9 अह मावोदयाभावरो बोधस्य परमोऽवधिः । 
'  लीनदृचरनुतपत्तिभर्यादोपरतेस्त॒ सा ॥४२५॥ . 


भरथ--भोग व्तु्ो मे वासना का उदय न होना यह वैराग्य की चरम अवधि 
५. का सथा उदय न होना ही वघ की चरम सीमा है रौर लीन हुई वु वृत्तियो 





तीसरे परति श्लाक की भ्रथम दो पंक्ति भ्रध्यात्मोपनिपद में ४१ वां मन्दं ए 
सिः ४२बं मन्व का पूवधिं है। भोग्ये-भोग के उपस्थित होने 
का 4 करल कौ वासना का उदय न होना । वोधवान क नही 
होती वैराग्यस्य त कारण वहिर्मुखता के भ्रभाव मे वासना उदय 
न पाताले न स ग्रवधिहै। न मोक्षो 4८: 
निषद २।२३. मं ॥ चेतःक्षयो मोक्ष इतीष्यते ॥ < 
र + भरकर में है, न पाताल मे मौर न ही भूतल पर है! 
वासनाभ्रो के क्षय पर, मन क क्षय हौ मोक्ष ह । न ज वउदय-प्मावः- 
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विवेकचूडामणिः. ३०१ 


। म्रहकारःका प्रत्यन्त भ्रनुदय ही बोधस्य परमः भ्रवधिः-ज्ञान की पराकाष्ठा है, 
। ल्ीनवृत्तेः-निविकल्प समाधि में इवी हुई वृत्ति का पुनः श्रनुत्पत्ति-उत्थान न 
। होनासा तु-यही ही उपरतेः-उपरति की, दैत प्रपच के भ्रत्यन्ताभाव की 
मर्यादा-चरम सीमा है। ये सव लक्षण सप्तमी भूमिका कं महात्मा मही 
उपलब्ध हो सकते हँ । परन्तु इस भूमिका का जञानवान समाधि से नहीं जागता 
उसका.शरीर ही पात हो जाता है । वसुधा कं एसे म्राभूषण हं कहां 7 ।४२५॥।' 


` भ्रव भ्रगले वीस एलोको मे जीवन्मुक्त महात्मा, कं लक्षण वताते ह । इनकं 
बताते का प्रयोजन यह है कि साधक इनको जानकर पने में घटाने का प्रयत्न करं । 
बराहोपनिषद के चतुथं ध्याय मे, तेजोविन्दूपनिषद कं चतुथं मध्याय मे महोपनिपद 
के दुसरे व छठे श्रध्याय मे, गीता के दूसरे, वारहवें तथा चोदहवं भ्रध्यायो कं भरन्त 
मे भौ जीवन्मुक्त के लक्षण दिये गये ह । - 


्रमाकारतया सदा स्थिततया निमुक्तबाह्षाथधी- 
रन्यावेदित-भोगम्य-भोगकरनो निद्राब्रदूबारबत्‌ । 

॥ ` खप्नालोकित-रोकवञ्जगदिदं पद्यन्कचिछछन्पधी- 

| रास्ते करिचदनन्तपुण्यफल्चगधन्यः स मान्यो धवि ॥४२६॥ 


` श्रयं-निरन्तर ब्रह्माकारवृत्ति से स्थित रहने कं कारण जिसकी बदधवृत् 
वाह्य विषयों से छुटकारा पा चुकी है भ्रौर जो निद्रालु भ्रथवा वालक क समान 
दूसरों के निवेदन किये हए ही भोग्य पदार्थो का सेवन करता है तथा कभी विषयो वो || 
दि जानेपर जो इस संसार को स्वप्न-पपञ्च फे समान देखता है, वह॒ भ्नन्त पुष्य | 


4 ~ न सकल- 
का भोगनेवाला कोड ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्व तल म धन्य है भ्रौर 
। 


एमी रि स 


व्याख्या--सदा-निरन्तरः ब्रह्माकारतया स्यिततया्रह्मका ` बृत्ति म ध 
पे रने से निमुकतवाह्या्थधोः-ष्ट गई है, सम्बन्धरहित ह ई 98 हो 
मे जिसकी वुद्धि, जिसकी वृत्ति भसत्‌ पदार्थो क श त क निवेदन ॥| 
१ भन्तमुः ख-वृत्ति वाला, एसा भर्यावेदितमोग्य-मोगकलन ° > रने बाला, | 
४६ पर शरीरस्थिति रक्षा निमित्त श्रन्न पानादि भोग्यवस्त्‌ ष 1 
वरे भवतं से समाधि से जगाया जाने पर प्रस्तुत ञ्मघ्नादिका भाग 


+ न 
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३०२ विवेकचूडामणिः 


निदरानरृवत्‌-भ्रानन्द कौ खुमारी से ्र्धसुप्त भर्धजा्रित, निद्रालु साः बालवत्‌~ 
भ्रथवा वालक की तरह, क्रीडारतवालक माता के वारम्वार भ्रावाहन. किये जाने परः 
परेच्छा सं भोजन करत है, उसी तरह स्वरूपानन्द मे विभोर महात्मा ः।भगवत्माद 
रागं कहग, (शधं देहव्यथां त्यक्त्वा वालः करीडति वस्तुनि । तथव विद्वान्‌ रमते 
निर्ममो निरहं सुखी ।।५३८॥। जसे वालक खिलोने मिलने पर भूख प्यास शरीर 
पीड़ा का भूल कर खेल मे लगा रहता है, वैसे ही ्रहंकार ग्रौर ममता से शून्य ब्रहम 
वत्ता भरात्मा मं सुखपूवेक रमण करता है । क्वचित्‌ लब्धधीः-कदापि उसको बु 
भराप्त होने पर भ्र्थात्‌ जव कभी समाधि से जागता है तो जगत को किस प्रकार देता 
है, वताते हें । स्वप्नालोफित-लोकवत्‌-स्वप्न मे देखी हुई सृष्टि की तरह, भिथ्या- 
स्प सं इदम्‌ जगत्‌ पश्यन्‌-इस जगत को देखनेवाला कर्चत्‌-कोई विरला पर 
रानवान भरनन्तपुण्यफलभुक्‌-शतकोटि जन्मों मे किये पुण्यो के फलरूप मोक्ष का 
म्रानन्द भागता हुभ्रा भ्रास्ते-रहता है । 

सः धन्यः-वह धन्य है । ‹स्नातं तेन समस्ततीर्थसलिले सर्वापि दत्तावनिः, 
यज्ञाना 4 सहलमिष्टमखिला देवाश्च संतपिताः। संसाराच्च समुद्धृताः स्व- 
रस्तरलोक्यपूज्योऽप्यसौ, यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैयं' मनः प्राप्नुयात्‌ ॥ 
उसनं सव तीर्थो मे स्नान कर लिया, सर्वमहो का दान कर दिया, सहस यज्ञ क 
लिये, देवता वप्त कर दिये, पितरो का उद्धार कर दिथा, वह तीन लोकों मे पूज्यवान 
क एक क्षण भर के लिये भी निविकल्प समाधि मे मन स्थिर कर लिया । 
~ 
ऽ न्तः प्रवोधवान्‌ । सुुप्तमन एवास्ते ८ 4 5) पखी वृत्ति 
1 बहि एवास्ते पचमी भूमिकाम्‌ गतः ॥! प 
देवा है। नप्यताभास भी होता ट हैः क्लान्त सा सदा निद्रालु गाई 
सोम ह मुदितमन ्रपने स्वरूप मे जागृत, दैत की रौर सं ग. 

> गने, यह्‌ पाचवीं भूमिका के जञानवान की है ।।४२६॥। 


। स्थिरो यतिरयं यः सदानन्दमश्चुते । = 
नह्मण्यव विलीनात्मा निविकारो विनिष्कियः । ।४२७॥' 


ब्रह्म शी है यति स्वितप्र् है जो भ्रानन्द का उपभोग करता है, जिसकी वृति 
¦ प्रतएव वा 


४ उत्तराध ह । भ्रयम्‌ यतिः-यह सन्यासी स्थितः सवर्प भं .वतंमान ह । मरना 
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विवेकचूडामणिः ३०३ 


बुद्धि जिसकी वह स्थितप्रज्ञ । प्रजा को भरगले श्लोक मे खोलेगे, यः सदा-जो निरन्तर 
भ्रानन्दम्‌ श्रदनुते-म्रानन्द का उपभोग करता है, ्रपने स्वरूप में ्रवस्थित है ब्रह्मणि 
एव विलीनात्मा-ग्रपने स्वरूप ब्रह्म, परमात्मा में ही इव गई है म्रन्तःकरण की वृत्ति 
जिसकी वह विलीनात्मा, प्रतएव ब्रह्माकारवृत्तिधारी निविकारः-सवं विकाररहित, 


विनिष्क्रियः-सर्वंक्रियारहित, एेसा जानवान स्थितप्रज्ञ है ॥।४२७॥ 


भ्व प्रज्ञा वताते हं । गीता के दूसरे श्रध्याय के भ्रन्तिम १८ श्लोकों मं स्थित- 


प्रज्न के लक्षण दिये है । 


ब्रह्मात्मनोः सोधितयोरेकभावावगाहिना। 
निर्विकदपा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञति कथ्यते । 
सुस्थिता सा भवेद्यस्य जीवन्युक्तः स उच्यते ॥४२८॥ 


भरथ--ईश्वर ग्रौर जीवक लिति अर्थो मे एकता को ग्रहण करनेवाली 
वकत्परहित चिन्मात्रवत्ति को प्रजा कहते हैं, जिसकी यह चिन्मात्रवृ्ति स्वरूप म 
त्िर हो जाती दै, वही जीवन्मुक्त कहा जाता है । 


भ्यास्या--यह श्लोक भ्रध्यात्मोपनिषद में ४४ वां मन्त्र है । भव प्रज्ञा वृत्ति 
की परिभाषा करते है । तत्‌-त्वम्‌ पदों के लकयार्थ, उपाधिनिमुं क्त ईष्वर भौर 
बव । . शोधिततयोः-उनकर श्रथ शोधित किये जाने पर ब्रह्मह्मनोः-लक्षता् 
प्मात्मा भ्रौर प्रत्यगात्मा की एकभाव-श्रवगाहिनी-एकता कं भाव को विषय करने 
पाती निविकल्पा च-द्ैत विकल्पों कं ग्रहण से रहित, अन्य हत विकल्पो कौ प्रतीति सं 
मिभ, भ्रबण्डाकार चित्मात्रा-केवल शुडधबोध, च॑तन्यमात्र वृत्ति, भ्रखण्डाकार 
स्वर 'हविपयणी वोध-र्पा मरन्तःकरण की वृत्ति । श्रवण-मनन निदिध्यासन से १ 
म हृए मन का परिणामरूप वृत्ति, जिज्ञासा परिसमाप्तिकरी वृत्ति जञा 
स्ये देसी वृत्ति को प्रज्ञा कहते ह । यस्य-जिसकी सा- रजञावृ्ति सुस्यिता- 
५ वृढृता से स्थिर है, निण्चल है सः-जोवन्मुक्तः उच्यते वह व 
४ ह, भाण धारण किये टृए भी बह सर्वेबन्धन से मुक्त है, स्थितप्रज्न है।।४२ 
चावन्मक्त कं मन्य लक्षण भी वताते है । 


यस्य स्थितां भवेन्ना यस्यानन्दौ निरन्तरः । १ 
श्वो बिस्यरतशरायः स॒ जीबनधुक्त इष्यते ॥४२.। 
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भ्र्थ-जिसकी प्रज्ञा स्वरूप में स्थिर है, जो भ्रात्मानन्द का निरन्तरं प्रनुभव ¦ 
करता है प्रौर प्रपञ्च को भूला-सा रहता है वह पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है । 


व्याख्या--यस्य स्थिता भवेत्‌ प्रज्ञा-जिसकी प्रज्ञा भ्रपने स्वरूप में प्रतिष्ठित ¦ 
है, पुनरुकिति पर विचार नहीं करना चाहिये, यहां प्रयोजन साधक को सम॒न्ानाहै ` 
क्योकि विषय दुर्गम है यस्य श्रानन्दः निरन्तरः-जिसको अटूट ्रानन्द उपलन्छ है , 
समाधि ्रवस्था मे भी भ्रानन्द, व्युत्थानमन मे भी भ्रानन्द प्रपंचः विस्मृतप्राय 
जो दृश्य जगत को प्रायः भूल चुका है, पूरा नहीं प्रारज्ध से प्रस्तृत भोगो को ग्रहृण 
करने के लिये कु काल के लिये वहिर्मुख होता है, बाकी काल में अ्रन्तमुं बी वृ 
का भ्रवलम्बन किये रहता है । दैत की संभाल उससे नहीं होती सः जीवन्मुक्तः 
इष्यते-वह जीवन्मृक्त-कहाता हे 1।४२९॥। ` 


रीनधीरपि जागसि यो जाग्रदर्मबजितः । 
बोधो निर्वासनो यस्य स जीबन्ुक्त इष्यते ॥४२०॥ 


भर्थ- वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो स्वख्प मेँ जागता है; किन्तु जाग्रदवस्था 


के क रहित है, तथा जिसका बोध वासनारहित है वह पुरुष जीवन्मुक्त 
लाता दै। 


्यास्या--यः-जो लोनधोः रपि जिसकी बुदधिवृतति स्वरूप ने लीन हो 
दै बह, लीनधी होते हुए भी जागति-अपने स्वरूप मं जागता है, परन्तु उसका ल 

| :-जाग्रदवस्था के धरम से रहित है, र्यात्‌ उस जागने मे संसार 
वात नही रहता, एकतत्त्व ब्रह्म का भ्रनुभव होता है । म्रथवा लीनघी क ( 
समाधि से उत्यान होता ह, तव श्रहकार के रभाव से, भ्जाननाश क कारण 
वस्था क व्यवहारसत्ता नष्ट हो जाती है, भौर उसको जगत प्रातिभासिक 





दत्ता 
जि 


हा है स्वप्नालोकितलोकवत्‌ । यस्य॒ बोधः-जिसका बोघ, श 
¬ १ तासनारहित है, संकल्पशून्य, -रागदढेषरहित सः जीवन्मुक्तः इष्यः 


र च कृहलाता है । भ्रयवा समाधि के उपरान्त वृत्ति कं चलन 

कार होने पर ५७ सा जीवन्मुक्तिः इष्यते ।' वासना का समा 
| असत्‌ कौ अ १ 

को काटना बाहेग ।१५३०। क्या वासना य ? बद्ध ५ 
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शान्तसंसारकलनः करावानपि निष्कङः । ` 
यः सचित्तोऽपि निर्िचित्तः स जीवन्पुक्त इष्यते ॥४२१॥ 


प्रथ -जिसकी संसार प्रतीति शान्त हो गयी है जो णरीरधारी होकर भी 
निरवयव है जो ब्रह्माकारवृत्ति युक्त होने पर भौ चित्तरहित है, वह पुरुप जीवन्मुक्त 
कहा जाता है । 


व्यादया--यह ए्लोक महोपनिपद में २।६१ मन्त्र दै । यः शान्तसंसारकलनः- 
शान्त टो गई है,नष्ट हो गई है संसार कौ कलना बरह्मभिन्न प्रतीति, अनुभूति जिसकी 
वह कलावान्‌ पि-नाना भ्रंग उपांग सहित शरीरधारी होने पर भी निष्कलः- 
कलारहित है, जो स्वरूप से अपने को निरवयव भ्रवण्ड भ्रातमा जानता है वहं 
निष्कल सचित्तः रपि-चित्तवृत्ति होते हए भी, बरह्माकार वृत्ति भी एक चित्तवृत्ति 
ही दै, निदिचत्तः-भेद-ज्ञान नष्ट होने से, दैत कं मिथ्यात्व का निश्चय होने से 
जिसका चित्त नामरूप जगत को ग्रहण करने में ्रसम्थं है वह निषत्त जिसके चित्त 
का स्वरूप नष्ट हो गया है वह निग्ित्त । "चित्तमूलो विकल्पा ऽ य चित्ताभावे न 
कश्चनः । भ्रखण्ड बरह्मा कार वृत्ति क प्राप्त होने पर चित्त का स्वप नाग हा जाता 
दै। सः जीवन्मुक्तः इष्यते-एेसा वह पुरुप जीवन्मुक्त कहलाता है ॥४३१॥। 


बर्वमानेऽपि देदेऽस्मिञ्छायावदडुबतिनि । 
अहंताममताभाबो जीवनधुक्तस्य रक्षणम्‌ ॥४२२॥ 


५ ~~ (4 = - तं भ्रीं इसमें 
भर्थ--छाया के समान पीछे रहनेवाले शरीर म निवास करतं हए 


भ्रेन्ता ममता का अभाव जीवन्मुक्त का लक्षण है । 
` ्यास्या-छायावत्‌ श्रनुबतिनि-छाया की भाति पी शा ८४ 
द भरि-इस देह मे भी, परिच्छदे मे नी, माभाससप दह" ववा इसकी 

उपयोगो दए, रते हए श्रहुता-ममता-भ्रभावः-ईइस देह म ८. का सक्षण 
+ 1 वस्त मे ममत्व का रभाव जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ` गृहस्य हे समूल ह, 
'। ओवनमुक्त को देह मे अभिमान नहीं रहता, म ब्राह्मण £ ्हमसाक्ाकार 
प्हे,खाता ह, देखता हू, इत्यादि भावना उसको तह ५ देहादि कं धमं उसको 
4 कारण देहाभिमान मलकः श्रज्ञान भजित हा रुका ६ । मे भी उसका 
पे धम नह भासते । दसलिये देह सम्बधी वसत पर्न 

३६ 
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ममत्व नहीं होता । शरीर की छाया से मुख्य शरीर का कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
छाया श्रग्नि पर पड़ने से शरीर नहीं जलता, एसे ही ्रात्मा की देह से म्रसंगता है। 
जव तक प्रारब्ध कमं क्षय नहीं होता है, तवतक देहपात नहीं होता । परन्तु बोध 
होने पर ज्ञानवान की शरीर से प्रसंगता हो जाती है, इसी को प्रंथिभेदन कहते 
हं ।(४३२॥ 


अतीतानदुसन्धानं भविष्यदविचारणम्‌ । 
ओदाीन्यमपि प्राप्ते जीवन्धुक्तस्य रक्षणम्‌ ॥४३३॥ 


भर्थ-- भूतकाल का भ्रस्मरण भविष्य की अचिन्ता का श्रौर वतमान मे 
्राप्त हए भोगो मे उदासीनता-यह जीवन्मुक्त का लक्षण है । 


व्यास्या--श्रतीत-प्नननुसन्धानम्‌-भूतकाल का भ्रस्मरण भविष्यत्‌-अविचारः 
णम्‌-भविष्य की भ्रचिन्ता प्राप्ते श्रपि-वतंमान मे श्रौदासीन्यम्‌-उदासीनता, 
तदस्यता, ये तीनों जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌-जीवन्मुक्त के लक्षण हे । काल का 
सत्व नष्ट होने से, भूत-वतंमान-भविप्यत्‌ जो काल के विभाग कल्पित 
गये हं, वे भ सत्ताहीन होते है । स्मृति का नाम भूतकाल, परस्तत भोग का ना 
वतमान, भाशाकानाम भविष्य है। ज्ञानवान, उलटी की हई वस्तु की शा 
ध बिषयो का, भूतकाल का स्मरण नहीं करता । वतंमान मे भ्न्याबेदित भोग ऽ 
को उदासीनता से, भ्रसत्य बुद्ध से ग्रहण करता है । आाशारहित, विरक्त हग ९ 
उसका भविष्य को चिन्ता नहीं होती, क्योकि जञानवान की दुष्टि मं कात सतत 
शून्य हा चुका है प्रौर शरीर की रक्षा प्रारज्धाधीन होती दै ।४३३।। 





गुणदोप्िशिष्टऽस्मिनस्वमावेन विलक्षणे । 
समदशित्वं जीबन्धुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४२४॥ 


प्रय भात्मा से विलक्षण इसं गृण-दोपमय संसार में सर्वव समदर्शी हना 
का लक्षण है । 


म व्ास्या- स्वभावेन आत्मा से विलक्षणे-भिन्न भासमान भमस्मिन्‌-ईत क 
व गदोर्षा न युक्त जगत म, सर्व॑त्र-सव देश, काल, वस्तु म' 1 
ोषयुक्त, मित, गतु, उदासीन, सुहृद, ब्राह्मण, गौ, हाथी, कृत्ता चांडाल 
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स परिपूणं विचित्र जगत मं समदरित्वम्‌-समदशंन, विभिन्न संधातों मे नामरूप 
को न देखकर उनके म्रधिष्टान निर्दोष ब्रह्म के दशन करना समदशंन है । जीव- 
नमक्तस्य लक्षणम्‌-जीवन्मुक्त का लक्षण है । समस्त संसार भ्रविद्यक होने सें 
न निषेधति दोषधिया गुणवुद्धचा वा न किचिदादत्ते, न दोषदृष्टि से निपेध करता 
है, न गुणवृद्धि से ग्रहण करता है। संसार में गुणदोष देखने से उसमे सत्यत्व 
बृद्धि उत्पन्न होती है । चित्रलिखित लघु भ्रौर वृहत्‌ सेना युद्ध करने मं गरक्षम 
होने से समान हँ । उनमें क्या कोई गुण दोप देखे । 


जसे रागे भी कहेगे, "न खिद्यते नो विषयैः प्रमोदते, न सज्जते नापि विरज्यते 
च । भ्रानन्दरस से तृप्त जीवन्मुक्त भ्ररुचिकर दोषयुक्त विषय प्राप्त होने पर खेद 
नहीं करता । गुणयुक्त ्नृक्ूल विषय प्राप्त होने पर मोद नहीं मनाता, न उनमें 
प्रसक्त होता है श्रौर न विरक्त होता है । 'विद्याविनयसम्पन्ने बराह्मणे गवि हस्तिनि, 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदशनः ।।' गीता ५।१८।७ निर्दोपिं हि समं ब्रह्म 
तस्मादुबरह्मणि ते स्थिताः ।' गीता ५।१६।, विद्वान ब्राह्मण, गौ, हाथी, कृत्ता भ्रौर 
चाण्डाल में पण्डितजन समभाव से देखते ह, क्योकि वे इन विविध जन्तुं मं इनके 
्धिष्ठान नामरूपरदित ब्रह्म देखते हे । ब्रह्म त्यन्त निर्दोष है, इसलिये वे बरह् 
म स्थिर रहृते है । उनमें से देहादिक संघात को भ्रात्माखूप से देखने का भ्रभिमान 
नाता रहा ह । समदशनगुण जीवन्मुक्त का लक्षण है ॥४३४॥ 


इ्टानि्टाथशम्भराप्तौ समदरितयात्मनि । 
उभयत्राविकारित्वं जीबन्धुक्तस्य रक्षणम्‌ ॥४२५॥ 


भ्रथ--भ्रिय अ्रयवा भ्नप्रिय वस्तु की प्राप्ति मे समता के कारण दोनों ही भरव 
भो मे चत्त मे किसी भकार का विकार न होना जीवन्ु्त पुर्प का क्षण । 


व्यास्या--इष्ट-प्रिय विषय भ्रनिष्ट-अर्य-संपराप्तौ -मभिय विपय कं प्राप्त हान 
२ जीवन्मु्त को हप होता है भ्रौर न उद्रग, समद्चितया-समदर्शी हनं स, ५५ 
भो अप्रिय मे जीवन्मक्त को ब्रह्य ही दिखाई पड़ता है, इसलियं सा ६ 
ण मे उभयत्र-दोनों पक्षों से, इष्ट प्राप्ति से हर, तथा भ्रनिष्ट = 
र » कारण प्रविकारित्वम्‌-विकार रहितता, यही जीवन्मुक्त नी 
षू का लक्षण है । ब्रह्मोपनिषदं तत्वम्‌ भावयन्य। > न्वरात्मना । 
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बरह्मनन्द-एसास्वादासक्तचित्ततया यतेः | 
अन्तवरहिरविज्ञानं जीवन्धुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४२६॥ 


अर्य त्रह्मानन्दरसास्वाद में लगी वृत्ति का वाह्य श्रौर भ्रान्तरिक वस्तु 
मे भ्रनासक्ति जीवन्मुक्त यतिका लक्षण है । 


व्याख्या--ब्रह्मानन्द-रसास्वाद-म्रासक्त-चित्ततया-त्रह्यानन्द कं रस कं 
भास्वादन मे लगे हुए चित्त से, ब्रह्मविषयिणी अखण्डब्रह्माकार वृत्ति से यतेः- 
संन्यासी को श्रन्तर्‌-भीतर मे, भरहमादि देहप्यन्त मे राग वहिर्‌-वहिर विषयो म, 
सूतादारगृहधनादि मं ममत्व, इनमें श्रविज्ञानम्‌-्रनासवित, भेदरहितता जानः 
शून्यता जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌-जीवन्मुक्त का लक्षण है । तत्त्ववेत्ता की भेदवुढि 
नष्ट हो जाती है । एकत्व ब्रहम को भ्रवगाहन करनेवाली ्रन्तःकरण की बरह्मा 
कार वृत्ति भीतर वाहर के भेद देखने में भ्रसमर्थ हो जाती है ।\४३६॥ 


देेन्दियादौ कतेव्ये ममाहंभावतरजितः। 
ओदासीन्येन यस्तिष्ठेत्स ओीवन्धुक्तलक्षणः ॥४२७॥ 


£ भर देह तथा इद्दरिय रादि के सम्बन्ध से कर्तव्य मेँ जो ममता भ्रौर ब्रा ह 
सं रहित होकर ्रसंगता पूर्वक रहता है वह्‌ पुरुष जीवन्मुक्त के लक्षण सं युक्त ६८ 


न्यास्या-रदेह्‌इन्द्िय-प्ादौ-स्थूल शरीर, इन्दि, श्रादि पद से प्राण ग्र 

एना, इनमे कर्तवय-कम मे मेरा यह्‌ कतव्य है, ब्रह्मण होने के नाते मुक विद्योपारजन 
करना चाहिये, कषत्रिय होने से वलोपा्जन, वैश्य होने से धनोपार्जन आदि मेरा 
१ ष्टके लिये मै भ्मुक्‌ कर्म करं । नेव कौ ज्योति 

शुद्धि कं प नत्रम्‌ भ्रजन डाल, कणं पटुता कं लिये उसमे तेल डाल्‌,. शा 
क 0 भभ्यास करु, प्राण रक्षा के लिवे प्राणायाम भ { 
कारके भाव स क इनमें  मम-अ्हस्‌-भाववजितः-ममतव, र 
है, सः जीवन्मुक्तलक्षणः भा यः-जो भ्रोदासीन्येन-म्रसंगता स तिष्ठेत्‌ श 
नाश ही मोक्ष है । हः लक्षण सम्पन्न दै 1 ह 
भ्रौर नाश करता है । (स्व कं श्राधीन रहता दहै, वही उसकी 
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| विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्मभावः भरतेवलात्‌ । 
मवबन्धवि निमृक्तः स॒ जीवन्ुक्तरश्षणः ॥४२८॥ 


म्रथ--जिसने-श्रति प्रभाण वल से भ्रपने ग्रात्मा का ब्रह्मत्व जान लिया, जिसके 
फलस्वरूप संसार-वन्धन से रहित है वह्‌ पुरुप जीवन्मुक्त के लक्षणवाला ह 1 


व्यास्या--यस्य-जिसको भरुतेः बलात्‌-'तत्वमसि' रादि वेद कं महावात्रय 
को महिमा से भ्रात्मनः-भरपने स्वरूप का ब्रह्मभावः-ब्रह्मत्व बिज्ञातः-ज्ञात हो गया 
है ब्रह्म मं ही हूं, इस भांति जिसने श्ननुभव कर लिया है रोर इसके फलस्वरूप भव- 
बन्धविनिमु क्तः-मिथ्या देहाध्यास से मुक्त, सकलविधभ्रान्तिशून्य, अज्ञान नाश 
कृकारण जी मुक्त हो गया है सः जीवन्मुक्तलक्षणः वह जीवन्मुक्त लक्षण 


। भम्पन्न है ।॥४३८॥। 
देहेन्दरियेष्वहंभाव इदं भावस्तदभ्यके । 


यख नो भवतः कापि स जीवन्मुक्त इष्यत्‌ ॥४३६॥ ` 


भरथे--जिसका देह श्नौर इन्द्रिय में श्रहंभाव तथा इनसे भिन्न वस्तुना म इई 
(यह) भाव किसी काल में नहीं होता वह पुरुप जीवन्मुक्त माना जाता है । 


क पिक क 9 


व्याल्या--देह-इन्दरियेष॒-रेह श्नौर ॒ज्ञानकर्मेन्रयों मं श्रहंभावः-भ्रातमत्व क 

प्रभिमान इदम्‌भावः-यह्‌ है एेसी भावना विसमे ? तत्‌-प्न्यके द्यं = 
भिघ् दूसरे मे, घटादि में 'यह' भाव, यह मुङ्से भिन्न घट है, एस ब्रहम्‌ ग्रौर इदम्‌ 
 येदोभाव यस्य-जिसको षवापि नो भवतः-तीन काल मे भी नहीं होते सः जीवन्मुक्त 
इष्यते-वह्‌ जवन्मुकत कहलाता है । ज्ञानवान्‌ दैत रहित होता टं ५६९ 


न प्रत्यग्रहणोभंदं कदापि ब्रह्मगवा, 
ज्या यो विजानाति स जीवन्धुक्त इष्यत ॥४४०॥ 


जगत्‌ 
मे भ्रथं--जो श्रपनी प्रना वुद्धि वृत्ति से ग्रातमा भौर ब्रह्म तथा ब्रह भौर जगत्‌ 
कई भेद नहीं जानता वह ूरुय जीवन्मुक्त माना जाता है। 


द्यात्मोपनिपद ~; + यः प्रजया-जा 
याल्या-यह यलोक श्रध्याः म ४६ वां मन्त्र ह ५ त 
पवम्षदायं शोधन से जीव श्रह्य की एकता विषय करनेवाली 


र 
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बुद्धिवृत्ति से कदापि-कभी भी, किसी काल में भी प्रत्यग्‌-ब्रह्मणोः-जीव का तक्षि- 
ताथं कूटस्य चंतन्य प्रन्तरातमा, ग्रौर ईश्वर का लक्षितार्थं ब्रह्य, इन दोनों मे, ब्रहम 
सगयोः-्रह्म रौर सर्ग, जगत्‌ में भेदम्‌ न विजानाति-भिन्नता जो नहीं जानता है । 
सः जीवन्मुक्तः इष्यते-वह जीवन्मुक्त कटलाता है । "विभेदजनके ग्रजानं 
नाशमात्यन्तिकं गते । भ्रात्मनि ब्रह्मणो भेदं श्रसन्तम्‌ कः करिष्यति ॥ भेद 
उत्पादक ग्रविद्या नष्ट होने पर भ्रात्मा भ्नौर ब्रह्म मे प्रसत्‌ भेद कौन करेगा । यदि 
करता है तो उसको बोध नहीं है । श्रहयैवेदं विश्वम्‌ ।' यह श्रुति जगत भ्रौर ब्रह्म 
की एकता वताती है । जिसको भेद भासे, उसे देहाध्यास दूर करने का यत्न करना 
चाहिये, पूरव मे कहा है, श्रतीति ्जीवजगतोः स्वप्नवद्‌ भाति यावता । तावक्निरन्तर 
विद्रन्‌ स्वाध्यासापनयं कुर "|| ४४०॥। 


साधुभिः पूज्यमानेऽसिमन्पीड्यमानेऽपि दुजेनेः। 
समभावो भवेद्यस्य स॒ जीवन्धुक्त इष्यते ॥४४१॥ 


भरय--साधृ पृर्पों दवारा इस शरीर के सत्कार किये जानेपर भ्रौर दष्टजनो स 
पीडित किमे जाने पर भी जिसके चित्त मे समानभाव रहता है बह मनुष्य जीव- 
नमुक्त कहा जाता है । 


व्याद्या--यह्‌ श्लोक प्रध्यातमोपनिपद मे ४७ वां मन्त्र है! साधुभि =' १ 
सज्जना स › भक्तजन से भ्रस्मिन्‌ पुज्यमाने-इस शरीर की पूजा किये जानं १९ 
भ्रोर इसके विपरीत बृजनः-दष्टो दारा पीड्यमाने भ्रपि-पीडित, ताडित कि जा 


स बद्धवृत्ति में समभावः-समदशित्व भवेत्‌-वना स 
न्त म्‌ उल्लास भ्रथवा मलिनता न उत्पन्न हो सः जीवन्मुक्तः इष्ण ` 
वह जीवनमुवत कहुलाता है । र 





पूजा तो सभी को प्रि दै, परन्तु दूसरों सं ताडनादि तिरस्कार सवको वरि 


नहीं परन्तु ~ नियं < ल ~. 
' ^ तु भुमृशु के निये निरादर ग्रमृत कँ तुल्य वताया है । इस से उसकं तप 


ष 1 वृद्धिः सम्मानात्तु तपक्षयः । भरितः 
गीता १४।२५.जोवत्न् ॥ स्मृतिः, मानापमानयोस्तुल्यः तूल्योमिव्रारिमकय च 
क्यो ? उसकी ` > 0 मान श्रपमान, मित्र शत्‌ मे समभाव रहता ' 

इष्ट म दोनों पक ही भरसत्‌ है, उनका प्रधिष्ान एकत्व ब्रह वहतो 


६। मस्र सवना आहि रहम घने भनुभव भी ते ह, ि 
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की पूजा सेवा से भक्तो की सव कामनायं पूणं होती हे, रौर उन से द्वेष रखने वाले 
को क्या तो सदुवुद्धि उत्पन्न हो जायेगी, अन्यथा सर्वनाश भ्वश्यम्भावी है ।४४१॥ 


यत्र प्रविष्टा बिपयाः परेरिता नदीप्रवाहदा इ वारिराशौ | 
रिनन्ति सन्माश्रतया न धिक्रियाघ्रत्यादयन्त्येष यतिविुक्तः ॥४४२॥ 


्र्थ--समुद्र मे मिल जाने पर जसे नदी का प्रवाह समूद्ररूप हो जाता है, भौर 
समुद्र मे विकार नहीं प्राता, वसे ही दूसरों के द्रारा प्रस्तुत किये विषय भात्मस्वरूप 
प्रतीत होने से जिसके चित्त मे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करते बह यति 


जीवन्मुक्त है । 


व्यास्या--पर ईरिताः-दूसरों, भवतो श्रथवा दृष्टो द्वार प्रस्तृत कयि हृए 
विषयाः-भोगपुजा भ्न्नपानवस्त्रादि, क्योकि ब्रह्मसाक्षात्कार होने के कारण जीवन्मुक्त 
निरीह होता है, श्रपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अथवा दुष्टँ हारा शब्दात्मिका 
कुवचन निन्दादि नदीप्रवाहाः इव वारिराषौ-सागर मे नदी प्रवाहो, जलो कौ भाति 
यत्र परविष्टाः-जिसमे प्रविष्ट होकर लिनन्ति-लीन हो जाते हं, ग्रपना स्वल्प खोकर 
ागररूप हो जाते हे, विषयरूप खोकर ब्रह्मरूप हो जाते हं । कयो ! सन्मात्रतया 
हवेत ब्रह्म ह" इस प्रकार ्रण्डब्रह्माकारवृत्ति से रहने कं कारण भ्रसग 
। दता दै, भ्रसंग होने से विक्रियाम्‌-विकारो को, शरीरादि मे भ्रहम्‌ वासना को न 
। उादयन्ति-बिषय सेवन जीवन्मुक्त महात्मा मं वासना उत्पत नहीं कर सकते । 
| नदियां समुद्र मे जल ले जाती हं, पर समुद्र में विक्रार नहीं ४. 
पी मर्यादा में ही रहता है, बटता बढता नहीं । एसे ही ५ का 
हन उपलब्ध होते है, उनको वह ब्रह्मरूप से ही ग्रहण करता ६ । _ 
श स भोक्ता भौर त वह स्वयं ही होता है, भोक्ता मरौर भोग्य कौ दा स्वतन्व 
वह स्वीकार नहीं करता, इसलिये उसमे विकार ग्रथ्‌ नूतन वासना ह 
् हाती । एवः यतिः-एेसे लक्षणयुक्त संन्यासी निग 
। जीवन्मुक्त यति की उस भार अनुसार भोग मे प्रवृत होती ह, इषस 
। भारगध क्षय होने पर जञानवान का शरीर गिर जाता है ।।४४२॥। 


विह्ञातव्रह्मतर्वस्य यथापू्व॑न संयतिः । 


अलि चेन्न स॒ विह्ञातहमावो बहिगुखः ॥५४२। 
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श्रथं- ब्रह्मतत्त्व के जान लेनेपर संसार की प्रतीति पूर्ववत्‌ नहीं होती भ्रौर 
यदि फिर भी संसार की प्रतीति वनी रहे तो समदना चाहिये कि उसे ब्रह्मतत्त्व का 
ज्ञान ही नहीं हरा, वह्‌ वहिरमुख है । 


व्यास्या--यह ण्लोक श्ध्यात्मोपनिपद में ४८ वां मन्त्र है ।. विज्ञातबरह्य 
तत्यस्य-्रनुभव कर लिया है जिसने ब्रह्मतत्त्व का, जिसको निविकल्प समाधि मं 
परातमदशेन हो गया है । उसकी संसृतिः-संसार प्रतीति यथापूरवम्‌-योध होने सं 
पूवं जेसी जननमरणजराव्याधिर्प संसार की सत्य प्रतीति होती थी वसी बोध 
कं उपरान्त म-नहीं होती, उसकी प्रसत्‌ प्रतीति होती है, श्रथवा वहं ब्रह्म शूप स 
होती है । भ्रस्ति चेत्‌-यदि संसार में सत्थवुद्धि है तो न रः विज्ञातब्रह्मभावः-उघन 
अहत ब्रह्म को भ्रपना स्वरूप नहीं जाना है, ठेसा समञ्चना, बहिरमुखः-भ्रभी उसकी 
वृत्ति बहिर विपयों को सत्यबुद्धि से ग्रहण करती है, पंचकोशों में प्रात्माभिमानं करती 
है, इसलिये वहिरमृख है, प्रन्तर्मख नहीं ।४४३।। 


प्राचीनवासनावेगादसौ संसरतीति चेत्‌। 
न सदेकतविज्ञानान्मन्दीभवति वासना ।॥४४४॥ 


भ्रथ--यदि कहो कि भ्रनादि वासना वेग से ब्रह्मवेत्ता की संसार मे प्रवृति 


रह सकती है तो, एरी वात नहीं ै, क्योकि ब्रह्म के एकत्व भ्रनुभव सं इसकी 
वासना शीण हो जाती है । 


वामा -यदि कोई कहं कि भ्रसौ-यह ब्रह्मवेत्ता प्राचीनवासना बा 
६८५८ कं वेग से संसरति इति-वन्ध को प्राप्त होता 2, इसका मोक्ष नही ह 
सक्ता, क्याकि एक वासना दूसरी वासना को जन्म देती है भौर इस प्रकार ब्‌ 
१९रा मरनन्त है, चेत्‌-एेसा हो तो क्या दोप है ? न-यह प्च ठीक नही! र 
सदक्त्वविजञानात्‌ वासना मन्दी भयति-गदयपि वासना श्रनादि दै, पर उस 
धन्त ह, सदरप ब्रह्म कौ जीव के साथ एकता का भरनुभव होने पर, श्रात्मदरशन ह ५ 
सार वासना कीण हो जाती है। वासना कौ तनुता ही मोक्ष है । मुक्ति श 
स्दिह मुनयो वासनातानवं यत्‌ एसा श्री भगवत्पाद ने पूवं मे कहा दै । (^ 
भव यहां दुष्टान्त देते हें । 





त्यन्तकराधुकस्यापि शतिः ङण्ठति मातरि। 
त्थ ब्हमणि शते पूर्णानन्दे मनीषिणः ॥५४५॥ 
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भ्रथ--जिस प्रकार श्रत्यन्त कामी पुरुप की भी कामवृत्ति माता के सम्मुख 
दने पर कण्ठित हो जाती है, उसी प्रकार पुणनिन्दस्वरूप ब्रह्म के साक्षात्कार होने 
प्र मननशील की वासना नष्ट हो जाती है । 


व्याख्या--श्रत्यन्तकामुकस्य भ्रपि-भ्रति कामी पुरुष को भी वृत्तिः-कामवासना 
मातरि-माता के, निज जननी के सामने होने पर कुण्ठति-नष्ट हो जाती है, तयव- 
वसे ही पुणानिन्दे ब्रह्मणि ज्ञाते-सर्वा गीण सुखरूप ब्रह्म कं साक्षात्कार होने पर मनी- 
पिणः-मननशील की ्रसत्‌ वासना नष्ट हो जाती है ।[४४५॥। 

यहां तक जीवन्मुक्त के लक्षण वताय है । पर ग्रभौ तक शिष्य ने परत्क्ष वोध 
के कोई लभण प्रगट नहीं करिये, इसलिये करुणानिधि गुरु णिप्य के प्रारब्ध प्रतिवन्ध 
निवारण के हेतु १६ श्लोकों में प्रारब्ध विषय पर उपदेश करते हें । 


निदिष्यासनश्ीलस्य बा्परत्यय इष्यते । 
वीति भरुतिरेतस्य प्रारज्धं फलदशनात्‌ ॥४४६॥ 


| भ्रथ-निदिध्यासनशील परप को सुख दुःखादि के ग्रनुभव से वाह्य देहादिक 
१ प्रतीति देखी जाती है, श्रुति उसी का प्रारब्ध कहती हे । 


व्यारया-निदिध्यासनकीलस्य-शध्रवण-मनन कं उपरान्त विपरीतभावना 

। विवृत्ति के सिये निदिध्यासन मेँ रत मुमुक्षु के सिये फलदकनात्‌-सुव दुःखादि फल 

अनुभवे से बाहप्रत्ययः-वाह्य देहादिक की प्रतीति ईव्यते-देवी व 

एतस्य-निदिध्यासनशील के लिये ही प्रारन्धम्‌-रारब्ध र शरुतिः ब्रवीति भ्र 

| कतरी कृती है, ज्ञानी के लिये नहीं । "तस्य तावदेव चिरं यावन्न बिमो्षयऽ् 
इति' छा० ६।१४।२ उसकं सिये (मो हने मे) उतना ही विलम्ब 

व क कि बह देहवन्धन से मवत नहीं होता । उसके पश्चात तो बह सत्सम्पत्न 


को प्राप्त) हो जाता है। 





जानी को भार्य होती ही है, रथात्‌ ज्ञान क प्रथम तीन भूमिदम्‌ ` धा 


च हं प्रारब्ध सी 
§ पती दै, निदिध्यासन को ज्ञान की तीसरी भूमिका क १ 
४, पक वाधा देता है । पूं जन्मो मँ जो कमं किये हे! उन  _ > अभी फल 
र १ हौ परार्ध कर्म वतंमान शरीर बे भरारम्भक हं । जिन ग शरीर 
भारम नहीं सिय है, उनको संमित क कहते ह । यही णामो कर तेह 
शर्ध होने । जो कमे अव से भागे किये ज्ये उनको । 
द, 
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इनसे प्रारब्ध क्षय होता है, जान होने पर, ्रात्मसाक्षात्कार होने पर प्रारच्ध नहीं 
रहता, ज्ञानाग्नि से सवं कमं भस्म हो जाते ह । जहां तक वोधवान का सम्बन्छहै, 
उसकी दृष्टि मे न शरीर है, न प्रारब्ध, परन्तु भ्रज्ञानियों की दुष्टि मं वोधवानका 
शरीर होता है । प्रारब्ध कर्म क्षीण हुए चिना शरीरपात नहीं होता । इसलिये मूढ़ 
को समञ्चाने के लिये श्रुति भगवती प्रारब्ध वताती है ।।४४६॥। 


सुखाद्यनुभवो यावत्तावस्प्रार्धमिष्यते । | 
फलोदयः क्रियापूर्वो निष्ियो न हि ऊत्रचित्‌ ॥४४७॥ 1 


भर्थ--जवतक सुख -दु.ख श्रादि का ग्रनुभव है तवतक प्रारद्ध कटा जाता है | 
क्योकि फल का भोग क्रियापूर्वक होता टै । क्रियारहित वोधवान को कभी भी क्रिया 
का फल नहीं होता । 


व्याद्या--यावत्‌-जव तक सुलादि-शनुभवः-सृख, श्रादि पद से दुःख, इनका 
भरनुभव होता है, दर्पामपं का उद्वेग सताता है तावत्‌-उतने कालपर्यन्त प्रारब्बम्‌ 
इष्यते-भारव्धकमं कहा जाता है । इसका कारण वताते ह । फल-उदयः जरिया 
पूवः पहले त्रिया होती है, पीछे उस फल मिलता दै, फल उदय से पहले क्रिया का 
दाना भ्रावश्यक है । परन्तु वोधवान तो निष्क्रिय होता है, जव उसका कर्म से सम्बन्ध 
ही नहीं है, तोफल कहा से होगा, प्रारब्ध कहां से वनेगा । मान लिया कि भ्रव ता 
कम नहीं वनते, पर पूवं जन्मों मे तो कमं किये ह, इसलिये जञानवान का प्रार्य 
वनगा, सो भो नहीं क्योकि ब्रह्मवेत्ता रजो नित्यः” अजन्मा है भौर नित्य है । 
निष्कियःन हि कुत्रचित्‌-क्रियारहित को शिया का फल कहीं भी नहीं दवा 
जाता ।४४७।। 


भव संचित कमं के वारे मे कहते ह । ज्ञानवान संचित कर्म से भी भ्रसंग है । 
अहं बरह्मति बिज्ञानात्कर्पकोटि-शताजितम्‌। 
सच्ितं परिरयं याति प्रबोधारसवप्नकरमवत्‌ ॥४४८॥ 


म्रथ--मे ब्रह्म 
संचित 





१ ब्रह्म हं इस प्रकार साक्षात्‌ भ्रनुभव से सैकड़ों करोड़ों कल्पो कं 
कम नष्ट हो जाते हँ, जागने पर स्वप्नावस्था में बनिये हए कर्मो के समान । 


व्यास्या--अहम्‌ ब्रह्म इति विज्ञानात्‌-मे निप्किय, विकाररहित, ममजन्मा 
बरह्म ह इस प्रकार विन्नानात्‌-साक्षात्‌ अनुभव से कल्यकोटि-शताजितम्‌ संचितम्‌ ` 


= पो कि ति विकि क क क क ` न व्क क 
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मेकडों करोड़ों कल्पो मेँ इकटृटे हए संचितकमंसम्‌दाय विलयम्‌ याति-नष्ट हो 

जाता है । दृष्टान्त देकर वताते हँ । प्रवोधात्‌ स्वप्नक्मवत्‌-निद्रा से उत्यान कं 

पश्चात्‌ जसे स्वप्नावस्था में किये हुए क्मसमूह नष्ट हो जाते हँ उनकी भाति । 

रान नाश होने पर, ग्रज्ञान काल में किये हृए समस्त कमे श्रपने कारण प्रज्ञान के 

सहित प्रात्मवोध के उदय होने पर नष्ट हो जाते हं ॥४४८॥ 
भ्रवोधात्स्वप्नकर्मवत्‌' को स्पष्ट करतें हं । 


यत्छरतं स्वप्नवेलायां पप्यं॒वा परापश्ुखणम्‌ । 
सुप्ोत्थितस्य फ तत्स्यात्स्वगाय नरकाय वा ॥४४९॥ 


भरथ--स्वप्नावस्था में जो वड़-से-वड़ा पुण्य ्रथवा पाप क्रिया ६५ हा क्या 
जागने पर वह्‌ स्वर्गे ्रथवा नरक की प्राप्ति का कारण ही सक्ता ठ ` 


व्याख्या--यत्‌ उल्वणम्‌-जो वड़ा पुष्यम्‌-मूण्यकमं पापन्‌ वा-या वड़ा पा 
कमे स्वप्येलायाम्‌- स्वप्नावस्था मे कृतम्‌-किया गया दै, तत्‌-बह प्व वा पाप क 
ृप्तोत्यितस्य स्वप्न से जागे हृएु के लिये किम्‌-क्या स्वगाय वा नरकाय स्वग या 
कका दाता हो सकता दहै, रात्‌ नहीं हो सकता, क्योकि वे सव भ्रसत्‌ कम थ । 
॥४६६।। 


जञानवान श्रागामी कर्मों से भी अ्रसंग टै। 


स्वमसङ्गयुदासीनं परिज्ञाय नेमो यथा । 
न शिष्यते यतिः किचिस्कदाचिद्धाविकमेमिः ॥४ 
‡--म्रपने „ __ न पर संतयासी त्रिसी 
वाण > भ्रातमा को प्रसङ्ग मरौर अर्ता जान ल , य 
वोयु कमं से कभी थोड़ा सा भी लिप्त नहीं टोता, अघ निः भ्राकाश 
रादि से सिपायमान नहीं होता । 


५०॥ 


_-संगरहित, कर्मो सं 

परमप व्याद्या-स्वम्‌-श्रपने भ्रात्मा को, निजल्प क्रो प्रसंगम्‌-सग "£ ' द 
भासी उदासीनम्‌ -ग्करता परिज्ञाय-प्ननु भव चम तरह गमि ध 
कामीन किचित्‌-थोड़ा भी, कदाचित्‌-त्िकाल म भी म तियन्ि / गीता 
भरे कर्मों से न दिलष्यते-लिपायमान नहीं होता, न म ? नही के 
«ग / मक भ्रात्मा को प्रारब्ध, संचित, लिपायमा 
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यथा नभः-जैसे निःसीम श्रसंग नभ को वायु, भ्रग्नि, जल, पृथ्वी स्पशं नहीं कर्‌ 
सकते । वायु भ्राकाश को उड़ा नहीं सकता, न श्रग्नि जला सकता हं ॥४५०॥। 
भ्रव नभ क दृष्टान्त को विशद करते हं । 


न नभो षटयोगेन सुरागन्धेन छिप्यते | 
तथात्मोपाधियोगेन तद्ध्मेनब रिप्यते ॥४५१॥ 


प्रथं--ज॑से महाकाश का जो कि घट से परिच्छिन्न हुश्रा घटाकाश कहलाता टं 
घडे म रक्खी हुई मदिरा की गन्ध से कोई सम्बन्ध नहीं होता उसी प्रकार उपाधि $ 
सम्बन्ध सं प्रात्मा उपाधि के धर्मो से लिप्त नहीं होता । 


व्याख्या--नभः-महा श्राकाग घटयोगेन-घट की दीवारों के वीच मं पि 
च्छिन्न सा होने से घटाकाश सुरागन्धेन-षट कं भीतर रक्खी मदिरा कौ गन्ध इ 
न लिप्यते-लिपायमान नहीं होता । तथा-उसी प्रकार श्रात्मा उपाधियोगेन- 
संग भ्रात्मा उपाधि कं संग से, स्थूल-सूदष्म-कारणणूप त्रिशरीरों की उपाधि क 
सम्बन्ध से तत्‌ धर्मः-उन उपाधि के धर्म से, जाग्रतस्वप्नसुपुप्ति से, भसत्‌ कार्या 
न एव लिप्यते-कभी लिपायमान नहीं होता, उपाधि के धर्म्मात्मा में प्रवेश नह 
करते, क्योकि भ्ात्मा एकतत्त्व, प्रसग भ्रौर पड्भाव विकाररहित है । 'एव' शर 
स त्रिकाल मे भी लिपायमान नही हाता, एसा समक्नना चाहिये ॥४५१।। 


ज्ञानोदयासुरारग्धं कमं ज्ञानान्न नयति । 
जदा स्वफरु र्ष्य्ुदिश्योत्युष्टमाणवत्‌ ॥४५२॥ 
्याप्बुडधया विनिमृक्तो बाणः पातत गोमत । 
न्‌ तिष्टति छिनच्येव र्यं वेगेन निभरम्‌ ॥४५३॥ 
भयस्य की श्रोर छोड़ हृए वाण के समान ज्ञान कं उदय से पूवं भरर 
हमा कम भपना फल दये बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता, जैसे व्याघ्र समस्चकर गौर! 


भोर छोड हा वाण पीठे उसको गौ जान लेनेपर भी वीच मे नटीं सकता भरर पू 
1 भर निरिवित लश्य को ध हौ देता है । 





1 


 व्वा्या--ये दोनों श्लोक भ्ध्याटमोपनिपद मे ५२, ५४ वें मन्त्र हं । १ 
उद्वात्‌ पुरा-भ्रातमसा्ात्कार होने से पहले श्रारग्यम्‌ कम-फलदान ए 


नि 1 त क + 
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प्रवृत्त कमं ' स्वफलम्‌ श्रदत्वा-श्रपने सुखदुःखरूपौ फल को विना दिये ज्ञानात्‌ न 
नश्यति-जान से, प्रपने को श्रकर्ता जानने से, नष्ट नहीं होता । इसमें दृष्टान्त देते 
हं । लक्ष्यम्‌ उदिश्य-लक्ष्य को निण्चित करके उत्सुष्टबाणवत्‌-छोडं हृए वाण कं 
सदृश, लक्ष्य भदन किये विना बाण का वेग नष्ट नहीं होता । इस दृष्टान्त को भ्रगले 
श्लोक मे स्पष्ट करते हं ।।४५२॥। 


यह दुष्ट व्याघ्म है, इसको मारना चाहिये, इस प्रकार व्याघ्र वुद्धचा-व्याध्र 
समञ्च कर विनिमुं क्तः वाणः-छोड़ा हुश्रा वाण, पदचात्‌ तु-वाण छोडने कं ग्रनन्तर 
गोमतौ-यह तो गौ है, व्याघ्र नहीं, एसी वुद्धि उपजने पर भी न तिष्ठति-छोड़ा 
हा वाण नहीं सकता है, वेगेन-तीव्र गति से निभरम्‌-निर्चित लक्ष्यम्‌-जिसको 
पहले व्याधय जाना था,पर वास्तव में जो गौ थी उसको छिन्नति एव-भेदन करता ही 
द । तथेवज्ञान उदय होने पर भी प्रारव्धकमं विना फल दिये क्षय नहीं होता ४५३ 


परार्धं वरवत्तरं खलु विदां मोगेन तस्य क्षयः 
सम्य्ञानहुतां शनेन विलयः भराक्सश्वितागामिनाम्‌ । 
्हालमेक्यमयेक्ष्य तन्मयतया ये सवेदा संस्थिता- 

स्तेषां तलितयं न दि कवचिदपि बरहोव ते निगणम्‌ ॥४१४॥ 


परथ-जानवान का प्रारव्ध-कर्म ्रवश्य ही वलवान्‌ होता टं । उसका क्षय 

सं ही हो सकता है । उसके भ्रतिरिक्त म्नौर भ्ागामी कर्मो का 

7 तत्त्वजानरूप भ्रग्नि से क्षय हो जाता है; किन्तु जो ब्रह्म रर भ्राता का एकता को 
गानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते ह, उनके लियं तीनो प्रकार कं ही कम कटा 


नही है, वे साक्षात्‌ निगंण ब्रह्महीहें। 


व्याख्या--इस दृष्टि से यह निष्कं निकलता है कि विदाम्‌ स 

। जानियों का, यह वात प्रसिद्ध है, प्रारब्धम्‌ प्रारब्ध कम बलवत्तरम्‌ 
भम प्रर संचित कर्मा कौ श्रा ्रधिकर बलवान है, चौयी ,पां चीं रौर छटी ज्ञान- 
भका भ्रथात्‌ सत््वापत्ति, असंसवित-पदाथभावना क ज्ञानियों का भी प्रारब्ध 
ट उनवान होता द, तस्य क्षयः मोगेन-चौधी, (0 छटी भमिका के जानियों 

गण्य का भ क्षय भोग से होता दै, ज्ञान से नहीं । सम्यक्‌ 
भे र्‌ भ्रात्मसाक्षात्कार रूप जानाग्नि स प्राकसंचित 2 
करम हे ज्ञान उदय कं उपरान्त जो कर्म हग विलयः- 
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मं दहन हो जाता है, परन्तु प्राख्ध कमं का विना फल दिये नाश नहीं होता । परन्तु 
तुर्यगा नाम की जो ज्ञान की सप्तमी भूमि है, उस भूमि कं ये-जो जञानवान ब्रह्मातम 
बयम्‌ भ्रवेक्ष्य-ब्रह्म श्नोर जीव की एकता को साक्षात्‌ अ्ननुभव करके ब्रह्मरूप होकर 
तन्मयतया-उसी निज ब्रह्म स्वरूप मे सर्वदा संस्थिताः-प्रतिष्ठित हं, जिनकी 
वृत्ति का समाधि से पुनरुत्थान नहीं होता तेधाम्‌ क्वचिदपि-उनके लिये किसी काल 
मे भी तत्त्रयम्‌ न हि-वे तीनों ही नहीं है, प्रारब्ध, संचित तथा श्रागामी तीनों कमं 
नहीं है, ्रथात्‌ उनका प्रारब्ध कमे भी नहीं है, वयोकि ते निगु णम्‌ ब्रह्म एव- 
वे निगु ण, निरुपाधिकः, प्रत्यक्ष ब्रह्म की मूति ही हे । इसके भ्रनुसार चौथी सं 
छटी भूमिका तक के ज्ञानियों के संचित ग्रौर आगामी कर्म॑तो नष्ट हो जाते हं 
परन्तु प्रारब्ध कमं न्ट नहीं होता । सातवीं भूमिका के ज्ञानी का प्रारब्ध भी 
नष्ट हो जाता है । इसका म्रभिप्राय समञ्चना चाहिये । 


बोध होने कं उपरान्त प्रारब्ध क्म भी नहीं रहता, चाहे बोधवान किसी 
भी भूमिका का क्यो न हो, कारण, प्रारब्ध मानने से दो सत्ता हो जायेगी, एक 
इसका श्रना स्वरूप ब्रह्म रौर दूसरा प्रारब्ध । वेदान्त सिद्धान्त ठत क 
ग्रहण नहीं करता । प्रारब्ध स्वीकृति से जञानवान के मोक्ष का भी भ्र्रसग 
हो जाताहै। भ्रागे भी कहृगे । जञानवान की दष्टिमें प्रारब्ध नहीं है" न 
उसकी शरीर में सत्यवुद्धि है, परन्तु मूढं को जञानवान भी संसारी जनों कौ 
भाति शरीरधारी दिखाई पड़ता है, उनकी दृष्टि से जञानवान का प्रारब्ध है । ईए 
दृष्टि कोण से सप्तमी भूमिका के ज्ञानी के शरीर मँ भी प्राण स्पन्दन प्रारब्ध का 
पचक हाना चाहिये । जञानवान का प्रारब्ध करम जञानवान की दुष्ट मे नहीं त 
मृदा मं दृष्टि मे रहता दै 1४५४॥ 


उपाधि-तादात्म्यविदहीनकेवल-बह्मात्मयैबात्मनि तिष्ठतो शनेः । 
भार सद्धावकथा न युक्ता, खयप्नार्थसम्बन्ध-कथेव जाग्रतः ॥०५५। 


चा शप्ठ ब्रह्मवेत्ता उपाधि के सम्बन्ध रहित केवल ब्रह्मात्मभाव = ह 
देख र स्थित रहता दै उसे परारव्ध-करमों की सत्यता की वात स्व 
ए पदाथा से जगे हृए पुरुप का सम्बन्ध वताने के समान भ्रनुचित ह । 


छ स तादात्म्य बिहीन-उपाधि, पंचकोश, इनमे मातमाभिा भा स्वल्प 
मे व ब्रह जात्म एव पातन तिष्ठतः सुनः रह्म से ही ल 
> ए ब्रह्मक्ता #, सुप्तमी भूमिका के ज्ञानी कं प्रारग्यसद्धावकथा- 





। 
। 
| 
| 
4 
3 
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कमं के सत्यत्व की कथा न युता-उचित नही, क्यो उचित नहीं ? पूवं जन्मों 
मे किये हुए कमं प्रारब्ध कहलाते है, ब्रह्मवत्ता ब्रह्म ही होता है, बरह्म अकर्ता है, इस- 
लिये ब्रह्मवेत्ता से कमं सम्भव नहीं, ब्रह्य म्रजन्मा है, इसलिये ब्रह्मवेत्ता का पुव जन्म 
सम्भव नहीं । जव जन्म ही नही, तो कमं कहां से होगा 1 


जाग्रतः स्वप्नार्थसम्बन्धकथा-निद्रा से प्रवुदध॒हृए पुरुष का, स्वप्नवेला 

मे किये पुण्य पाप कर्मो के साथ सम्बन्धवार्ता की भांति । जागने पर रविद्या 
दोषयुक्त निद्रावत्ति भी नष्ट हो जाती है, भ्रौर साथ ही स्वप्न सृष्टि भौ 
अपनी शाखोपणशाखा सहित । जसे जागने पर पुरुप स्वप्नां मिथ्या मानता ट, वस 
। हौ भ्रमन स्वरूप मे जागे हृए ब्रह्मवेत्ता के लिये प्रारब्ध वार्ता मिथ्या होती हं ।४५५॥ 


न हि प्रबुद्धः ्रतिभासदेदे, देदोपयोगिन्यपि च प्रपञ्चे । 
करोत्यहन्तां ममतामिदन्तां, चिन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण ॥४५६॥ 


| | भ्रथ-- जागा हुप्रा पुष स्वप्न के प्रातिभासिक देह तथा उस देह क उपयोगी 
स्वप्न-प्रपञ्च मे कभी भ्रहृन्ता, ममता भ्नौर इदता (मंपन, मरापन मरार यहपन) 
नहीं करता । वह्‌ तो केवल जाग्रत्‌ के देह, देहोपयोगौ प्रपंच मं अहन्ता, ममत 
इदता करता दै | 


| वयास्या- प्रवद्धः-स्वप्न मे जागा हरा पुरुप प्रतिभासदेहे-स्वन ग र 


दहोपयोगिनि श्रपि च-तथा स्वप्नदेह के उपयोमी प्रपचे-परपंच म, क द 

प चकार से नदी पव॑त सागरादि में ब्रहुताम्‌-स्वप्नशरार म ध तसागरादि 

पवा स्वप्न शरीर के उपयोगी वस्तु सुतदारगृहादि मं ममत, / निन 
॥ - नहीं करता दै, 

 इदताम्‌-ह मञ्मसे भिन्न दै, प्रात्मभिन्नता न हि करोति स्वयं जग्रत्‌ 

वयम्‌ जागरेण तिष्ठति -परन्तु उनमें भ्रहन्ता, ममता, ददता त्या । क करां 8। 

स्या मे रहता है, जाग्रतकालीन शरीरादि मे हन्ता ममता इदप उह 

यो भी कह सकते ह किः ्रपने स्वरूप में जागा द्रा त करता । ॥ 

देह तथा देह सम्बन्धी वस्तुमों मं मेपन, मेरापन, तया ह | 

स्वयं बरह्म हुमा स्वरूप में प्रतिष्टित रहता टै ।॥४५६।। 


॥ 
। 
1 
। 
| 
॥ 


न वस्व भिथयालमर्नच्छा, न सड्दसतञ्जगतोि ५ 
रराु्त्ति-यदि चनधपाथे, न निद्रया त इतीप्ये ¶्र 


१७॥ ( 





हक १.० ४ पछ 
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भरथ--उसकी न तो स्वप्न की मिथ्या वस्त्रों को सत्यरूप से स्वीकार कले । 
की इच्छा होती है ्रौर न स्वप्न पदार्थो को संग्रह करने की इच्छा देखी जाती है। 
यदि उसको मथ्रा पदा में भ्रासक्ति रहे, तो यह निश्चय है कि वास्तव मे उसकी 
नीद टूटी ही नहीं है । 


व्याख्या-तस्य-उस स्वप्न सं प्रबुद्ध पुरूप की मिथ्या-ग्रथं-समर्थन-इच्छा- 
स्वप्न मं जो मिथ्या पदार्थं देखे हँ, उनके समर्थन, सत्यरूप से स्वीकार करने की 
इच्छा नहीं देखी जाती है प्रौर साथ ही तत्‌ जगतः-उस स्वप्न सृष्टि के मिथ्या पदार्थो 
का संग्रहः भ्रमि न दृष्टः-संग्रह करने मे भी इच्छा नहीं देखी जाती है । जिसने 
स्वप्न म श्रपने को पशु रूप देखा है, वह॒ जाग कर घास नही खाता, जिसे स्वप्न मे 
धन प्राप्त हुम्रा है, वह जाग कर उस धन के संग्रह्‌ रक्षा के लिये कोपागार नहीं बन 
वाता । तत्र मृषार्थे-स्वप्नकाल मे जो मिथ्यापदा्थ देखा है, उसमें यदि श्रनुवत्ति- 
यदि भ्रासग्ति, सत्यनुद्धि चेत्‌-हो तो नित्रया न मुक्तः-वह्‌ पुश्प निद्रा से जागा नी 


हैः अभी स्वप्नावस्था मं ही है इति ध्म वम्‌ दष्यते-यह निण्य रूप सं कहा जा 
सक्ता है ॥॥४५७।। । 


वस बह्णि वतमानः, सदात्मना तिष्ठति नान्यदीश्ते । 
स्यृतियथा खप्नविलोकितार्थे, तथा विदः प्राशनमोचनादौ ॥४१८॥ 


भ्रथ--इसी प्रकार सदा ब्रह्मभाव मं रहनेवाला पृरुप ब्रह्मरूप से ही स्थर 
रहता है, बरह्मभिन्न वह कछ नहीं दवता । संसार के पदार्थो की स्मृति स्वप्न मं ट 
ए पदार्था कौ प्रतीति के समान होती हे । वैसे ही विदान्‌ की भोजन मलमूत्र 
गदि त्रिया मे सत्य यदध नहीं होती । 





प्र 1 सं जागे हृए पुरुप की भांति परे ब्रह्मणि वर्तमान" ` 

न ५ 1 मन जिसका एसा ब्रह्मवेत्ता सदात्मना तिष्ठति न 

५१ | स न ईंवाते-म्रात्मभिन्न कुछ नहीं देवता, "यत्र नान 

से उत्थान = निपद ७।२४।१, जव ब्रह्मवेत्ता की वृत्ति का समर्धि 
हाता टै तव उसको दृश्य प्रतीति कंसे होती ? सो बताते ह 1 


यया-जिस प्रकार स्वप्नविललोकितार्थे [ ~: [4 वः 
व ताथ स्मृतिः-स्वप्न से आगे हुए पृष 
। स्वन म देखे हुए पदाथ को प्रतीति स्मृतिमात्र रहती द, भ्र उनमें सत्यवरट 


नहीं रहती, तथा-उसी भकार विदः-ब्रह्यवेत्ता की भादानमोचनादौ -जाग्रतुकालीन 


06-0. ॥५/८1114॥<8[1८1 ©118\/811 \/82185¡ 06101. 0101260 0४ 6680001 


न 


विवेकच्‌डामणिः ३२१ 


भ्रोजन मलोत्सर्गे, भ्रादि पद से मान-भ्रपमान, मित्र-मररि ग्रहण करना, इन क्रियाभ्रो, 
प्रपंचो की प्रतीति स्मृति मात्र रहती है, भ्र्थात्‌ उनकी व्यवहारिक सत्ता नष्ट हो 
जाती है, भ्रौर प्रातिभासिक सत्ता रह जाती है । मूढ को जैसी स्वप्न सृष्टि, वैसे 
ही ब्रह्मवेत्ता को जाग्रत्‌ कालीन सृष्टि ।(४५८॥। 


कर्मणा निर्मितो देहः प्रारभ्धं तस्य कटप्यतामू । 
नानादेरात्मनो युक्तः मबात्मा कमेनिर्मितः ॥४५९॥ 
भरथ- देह परारव्धकमं से वना हुभ्रा है, ्रतः प्रारब्ध भी उसी देह का 


समङ्जना चाहिये, अनादि श्रात्मा का प्रारब्ध मानना टीक नही, व्थोकि भात्मा 
प्रारब्धकमं से नहीं वना है । । 


व्याख्या-- यदि प्रार्ध मानना ही है तो शरीर का प्रारब्धं मानो, क्यों ? देहः- 
स्थूल देह कर्मणा-प्रारब्ध कमं से निर्मितः-वना है प्रारब्धम्‌-प्रारब्धकम तस्य 
शरोर का ही कत्प्यताम्‌-मानो न श्रनादेः भ्रात्मनः युक्तम्‌-भरनादि, उत्पत्ति 
रहित भ्ात्मा का प्रारब्ध मानना युक्तिसंगत नहीं, जो शरजन्मा हे उसका भार्य 
कंसा ? श्रात्मा-कर्मनिमितः नैव-म्रात्मा, शरीर कं भ्रसदृश, प्रारव्ध कम से नहीं 
ही वना है ।४५९॥। 


अजो नित्य शाश्वत इति तरुते भुतिरमोषवार्‌। 
तदात्मना तिष्ठतोऽस्य ङतः प्रारम्धकना ॥४९०॥ 


भरथ--भ्रात्मा, जन्मा, नित्य रौर शाश्वत है' एसी भ्रव्यथ वाणी भति कहती 


= र कीं 
फिर उस भ्रात्मस्वरूप से ही सदा स्थित रहनेवाल बोधवान कं 
भ्षना कंसे हो सकती है ? 
। श्रजो नित्यः 


व्याख्या-- यह श्लोक शअध्यात्मोपनिषद नं ५५ वां मन्त्र है।' 
° इति- प्रज ते हन्यमाने शरीरं । 
परावतः इति-श्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न द 0 


त कटथृतिः। यह्‌ भाता शरजन्मा, तिकाल-अ्वाणय, = > वाणी शतिः ूते- 
र के मरने पर यह नहीं मरता । यह $ ष करा तादात्म्य 
धूति भगवती कहती उस भ्रात्मा क ० 
कृती ह । तदात्मना = सिये तः पारगध 


पक, प्रात्मारप से तिष्ठतः श्रस्य-स्थिर रहने वाले जञानवान 


समना-भारव्ध कमे तो दूर रहा प्रारज्य कमं कौ कल्पता 
६।।४६०॥ 


४१ 


भ्र कैसे हो कती 
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प्रारब्ध सिध्यति तदा यद्‌ द॑हात्मना स्थितिः | 
देहात्मभावो नेदेष प्रारण्धं त्यज्यतामतः ॥४६१॥ 


. श्रथ प्रारब्ध तवतक सिद्ध होता टै जवतक देह में आत्मवुद्धि रहती ह ्ौर 
दहात्मभाव शास्त्र मं इष्ट नहीं है, इसलिये प्रारब्ध को छोड़ देना चाहिये । 


व्याख्या-- यह्‌ ष्लोक श्रध्यात्मोपनिपद में ५६ वां मन्त्र है । प्रारब्धम्‌ तदा 
सिष्यति-परारव्ध कमं तव सिद्ध होता है यदा देहात्मना स्थितिः-जव देह को भाता 
मान कर स्थिति हो, भ्राता को भ्रज नित्य न मानकर जव जननमरणशील शरीर 
भान जाता है,तव प्रारब्ध कमे सिद्ध होता है । देहात्मभावः नैव इष्टः-देह मे भ्रास- 
बुद्धि, देह कं धरम को श्रातमा मे देखना इष्ट नही, शति, युक्ति, म्रनु भव सम्मत नहीं । 
धतः भरात्मा भ्रजन्मा है, श्नौर वोधवान भ्रात्मरूप से रहता है, इसलिये प्रारन्धम्‌ 
त्यज्मताम्‌-प्रारज्ध में सत्य वुद्धि त्याग दे, ज्ञानवान, चाहे चौथी, पांचवीं या टी 
भूमिका का हो या सातवीं का हो, उस की दृष्टि में प्रारब्ध कमं नहीं रहता ।।४६१॥ 


शरीरस्यापि प्रारव्धकस्यना भान्ति दहि । 
अध्यस्तस्य कृतः सश्चमसत्चस्य कुतो जनिः । 
अजातस्य कृता नाशः प्रारब्धमसतवः कतः ।॥४६२॥ 
भरभ-शरीर के भी प्रारव्ध कर्म की कल्पना श्रम ही दै, श्रध्यस्त वस्तु को 
ता ह कर्हाःहोती है ? भिसकी सत्ता ही न हो, उसका जन्म भी कहाँ से हो “ 


भ्रौर जिसका ह 
प्रारब्ध कमं य जन्महीन हो, उसका नाण भी कंसे हो ? सत्ताशून्य शरीर का 
वकम कंते हो सकता है ? 





से स साक भध्यात्मोपनिपद मेँ ५७, ५८ वे मन्त्र हैँ । विचार करनं 
एव क क लिये भी ्ार्धकल्पना-्रारव्ध कमं की कल्यना सन्ति 
भध्यस्तवस्तु की, परारोपित दी दै, इसका कारण कते ह । श्रथ्यस्तस्य कुतः सत्वम्‌- 
मे ्ारोपित सप को › पित वस्तु की, अधिष्ठान के ्तिरिवत कटां सत्ता है रजु 
वस्तु की सत्ता नहीं सत्ता नहीं । "नासत्तो विद्यते भावः ।' गीता २।१६, असत्‌ 
उत्पत्ति कहौ? चं दोती । अरसतवस्य कुतः जनिः-जिसकी सत्ता ही नहीं उसकी 
जिसकी ४ वध्यापुत्र की उत्पत्ति किसने देखी है 7 श्रजातस्य फुतः नाधः 
स्तत ही नह, उसका नाश कहां ? श्रसतः भ्रारग्धम्‌ कुतः-भसत्‌ वसतु 
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शरीर का प्रारब्ध कर्मं कहां ? जिसका जन्म नही, उसका कमं नहीं । जिसका 
करम नही, उसका प्रारव्च नहीं ८६२ 


ज्ञानेनाज्ञानकार्यस्य समूटस्य र्यो यदि । 

तिष्ठत्ययं कथं देह इति शद्काषरतो जडान्‌ । 

समाधातुं बाद्य्टया प्रारव्धं बदति भिः ॥४६३॥ 
न॒तु देदादि-सत्यस-बोधनाय विपथिताम्‌ । 

यतः भतेरभिप्रायः परमार्थक गोचरः ॥४६४॥ ` 


परथ- यदि ज्ञान से ज्ञान के कायं का मूल श्रजान सहित नाश हो जाता हैतो 
जानी का यह स्थल देह कंसे रहता है, इस प्रकार शंका करन वाल मूर्खो को समक्षान्‌ 
के लिये श्रतति लौकिक दण्ट से प्रारब्ध को उसका कारण वतला देती है । 
ज्ञानियों को देहादि का सत्यत्व समन्चाने के लिए एसा नह कहत, क्योकि श्रुति 


का अभिप्राय ब्रह्म कौ एकमाव सत्ता वतलाने मं दं । 


५ यदि 
व्याख्या-- ये दोनों श्लोकः अध्यात्मोपनिपद मं ५६, ६० व मन्त्र हं । 


ञानेन श्रज्ञानकार्यस्य समलस्य लयः-यदि भरात्मसाक्षात्कार सं अज्ञान 
अपने मूल भरज्ान सहित नप्ट हो जाता है, तो श्रयम्‌ वेहः-यह्‌ शरीर य नहीं 
का कायं है कथम्‌ सिष्ठति-कसे हरता है ? अर्थात्‌ जान हते ही शरीर १ 
गिर्‌ जाता, जञानवान जीवित कंसे रह्‌ सकता ? इति शंकावतो जडान्‌ 
म्‌-इस भकार शंका करे वाल सथूलदुद्ध मूढो को समान क सिय 4: व 
दृष्टि से प्रारम्धम्‌ वदति श्रतिः-शरुति भगवती भार कत धूमाने 
क शरीर स्थिति का कारण वतला देती है । जस इलातच ५ केग 
पश्चात्‌ फिर कृ काल तक विना हाथ की णवित कं प्रयाग ः 


जञानवान का शरीर 

द से चलता रहता है, उसी प्रकार प्रारब्ध कम ध १ यति कहती 
॥ ९ जडा कास 

६, है, बोध के पश्चात्‌ भी । इस प्रकार मापे स्लय न 


नागवान की दुष्ट मे प्रारब्ध नहीं है, वह्‌ भसय श 
तो ज्ञानाचार्यो का 
व षता है । यदि ज्ञान होत ही स्थूल शरीर गिर जाय ¢ 
हो जायेगा, भ्रौर ज्ानसम्प्रदाय को हानि होगी ॥ ५६१ 
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विपरिचताम्‌-ज्ञानियों के देहादिसत्यत्ववोधनाय-देह, भ्रादि पद से सुतद।. 
गृह ग्रहण करना, इनकी सत्यता कं वोधे कं लिये न तु-शरुति भगवती प्रारब्ध नही 
कहती । इसका कारण वताते हे । यतः-क्योकि श्रुतेः श्रभिप्रायः-शरुति का 
प्रयोजन परमाय -एक-गोचरः-परमार्थ, ब्रह्म की एक सत्ता भ्रवगत कराना है, 
दा सत्ता नहीं । यदि ज्ञानवान का प्रारब्ध स्वीकार किया जाये तो एकं ब्रह्म की 
सत्त भौर दूसरी प्रारब्ध की सत्ता, दो सत्ता हो जायेगी । यह्‌ पक्ष मान्य नहीं । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे' इति श्रुति; मुण्डक २।२।० ब्रह्म 
साक्षात्कार होने पर कमे-पआरारब्ध, संचित भ्रागामी क्षीण हो जाते हँ । स्वं 
कर्माविलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ।' गीता ४।३३। सव प्रकार का भ्रविस 
कर्म (प्रारब्ध संचित, भ्रागामी ), हे पार्थ, ज्ञान मे समाप्त हो जाता है । भगवान 
ने यहा भरखिलम्‌' प्रौर सरम्‌" दो शब्दों का प्रयोग किया है । दोनों शब्दो का 
भृथ सव है। इससे प्रगट होता है कि निश्वय ही ज्ञानोदय के उपरान्त 
किसी प्रकार का क्म नहीं रहता । भ्ज्ञानियों की दृष्टि मेँ जञानवान का शरीर 


रहता है, ज्ञानियों की दृष्ट मे भ्रसत्‌ शरीर ज्ञानाग्नि मे भस्म हो चुकता 
है ॥४६४॥ 


भीगुर ने प्रारब्धश्नान्ति निवारण फे लिये शिष्य को उपदेश दिया । 
धी य स्वल्प मे जागा नहीं है। भ्रभी उसकी भेदवुद्धि पूर्णस्य 
कष्ठ नहीं हई । भदवुद्धि नष्ट करने का श्रीगुर पहले भी उपक्रम कर प 
नी द विकल्पोऽयं विश्वमित्यकबस्तूनि । निधिकारे निराकारे निविशंप 
देय हि । इए लोक से भादि लेकर १ लोकों भे गुर ने निद ब्रह्य का उपः 
म । भ्रव पनः उसी विपय का सात श्लोकों में निरूपण करते हँ । पर 
“ ` भ्रत्यन्त सूर्म होने से पुनरुक्ति वेदान्त मे दोप नहीं गिनी जाती । 


| परिपूणंमनाचन्तमप्मेयमविक्रियम्‌ | 


एकमेवाद्वयं ब्रह्न नेह नानास्ति फिश्चन ॥४६१५॥ 


भसत परिपू, नादि ~ अविकारी एक अष्ितीय 
बरह्म ही है, उसमे थोड़ा भी नानापन नही ह 4 कि 


इस शलोक का पूवं भ्रौर उत्तराधं भाग भ्रध्यात्मोपनिषद मे 


क्रमशः ६० वे ८ 
च न 1 तथा ६३ वँ मन्त्र को तीसरी पवित है । परिपूर्णम्‌ 
च्छदरहित, चहुभोर से पूरणं अन-प्ादि-्रन्तम्‌-जनन 
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रहित भ्रप्रमेयम्‌-प्रमाण से वाहूर की वस्तु, ग्रतोल भ्रविक्रियम्‌-ग्रपरिणामी, 
पड्भाव विकाररहित एकम्‌-स्वगतभेदशून्य एव-सजातीयभेदरहित श्रद्रयम्‌- 
विजातीयभेद रहित ब्रह्य-न्रह्म है, न इह नाना श्रस्ति किचन-इस प्रद्वितीय ब्रह्य मे 
नानापन का भेद नहीं है किचन भी, थोड़ा सा भी, “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह 
नानेव पश्यति" इति श्रुतिः, "एकमेवाद्वितीयम्‌" इति श्रुतिः ।(४६१५।। 


सद्षनं चिद्धनं नित्यमानन्दधनमक्रियम्‌ । 
एकमेवादयं ब्रह्म नेह नानास्ति किथ्चन ॥४६६॥ 


र्थ--सत्स्वरूप चित्स्वरूप नित्य ्रानन्दस्वरूप शरक्रिय एक भ्द्ितीय ब्रह्म 
ही र, उसमें कोई थोड़ा भी नानापन नहीं ई । 


व्यास्या--इस लोक की प्रथम पवित भ्रध्यात्मोपनिषद मे ६१ वं मंत का पूव 
भाग है, सद्धनम्‌-घन, मति, सत्‌-शरीर, सत्‌-स्वरूप चिद्घनम्‌ -बोधमूति, चतन्य 
प्वल्प नित्यम्‌-त्निकाल भ्वाध्य, श्रानन्दघनम्‌-्रानन्द मूरति, भर्थात्‌ सच्चिदानन्द 
सवर्प श्रकषियम्‌-निष्करिय एकम्‌ एव श्रद्यम्‌ ब्रह्म नेह नानास्ति किचन-मूवंवत्‌ । 
1 ॥६६ ६ ॥ 


प्रत्यगेकरसं पू्णमनन्तं सवत्‌ । 
एकमेवाद्वयं जहम नेह नानास्ति फिंञ्चन ॥४६७॥ 


ह भय--अन्तरातमा, एकरस, पूर्ण, नन्त श्रौर सर्वव्यापक य 
है' उसमे थोड़ा भी नानापन नहीं है! 
ह द श्लोक कौ प्रथम पवित भ्रध्यात्मोपनिपद 
है । प्रत्यक्‌-सर्वान्तरात्मा एकरसम्‌-  नववयापी, सर्वाधिषठान, 
त परिच्छेदरहित श्रनन्तम्‌-निःसीम सर्वतोमुलम्‌ ||४६७॥ 
जातो भवसि विश्वतोमुखः” इतिशुतिः ! एकमेवाद्रयमिति०-पूववत्‌ वत्‌ 


अहेयमनुपादेयमनाधेयमनाभयम्‌ । | 
एकमेवादयं र्न नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६८. 
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` भ्र्य-जो न त्याज्य है, न प्राह्य है रौर न किसी मे स्थित होने योग्य है तया 
जिसका कोडई ग्रन्य भ्राधार भी नहीं है, एेसा एक श्रद्ठितीय ब्रह्य ही है, उसमे थोडा 
भी नानापन नहीं है । 


व्याद्या- प्रह श्लोक स्ध्यात्मोपनिपद में ६२ वें मन्त्र का पूर्वार्धं है । रहे 
यम्‌-जो न त्याज्य है, सवव्यापी तथा श्रपना भ्रात्मा, स्वरूप होने से श्रनुपादेयम्‌- 
जो न इन्द्रियो से ग्राह्य है, अनन्त होने से इद्दरियों का विपय न होने से श्रनाधेयम्‌- 
स्वाधिष्ठान होने से जो किसी मे रक्खा न जा सके, जिसको कोई धारण न कर सके 
वह ्रनाधेय भ्रनाभयम्‌-सवं का स्वयम्‌ प्राश्य होने से जिसका स्व से भिन्न भ्नय 
भराय न हो वह भ्रनाध्य एकमेवाद्रयम्‌ब्रह्येति ०-ूर्ववत्‌ ।।४६८।। 


निगृणं निष्डरं प्रष्मं निर्विकल्प निरङ्नम्‌ । 
एकमेवादयं ब्रह नेह नानास्ति किंश्चन ॥४६९॥ नं 


अरं निगुण, निरवयव सूदम, निधिकल्प भौर निर्मल एक भद्रितीय रह 
हौ है, उसमे नानापन थोड़ा भी नहीं है । व 


( व्याख्या--यह लोक भ्रध्यात्मोपनिपद मे ६२ वे मन्त्र कां उत्तरार्धं ॑। 
एणम्‌-गुणातीत, मायातीत, निरुपाधिक निष्कलम्‌-सवैकलारहित, निरवयव, 
भ्मूति मुमम्‌-मन इन्द्रियो से भ्रगम्य, ब्रह्माकार वृत्ति का विपय निविकल्यम्‌- 
सर्व विकल्पो से रहित, पिष्मपंच निरेननम्‌-मलरदित, माया श्रौर माया कं का 


चे, 


स॒ एकमबाद्रयमिति०-पूवेवत्‌ ।[४६६॥। 


अनिरुप्यसस्पं यन्मनो-वाचामगोचरम्‌ । 
एकमेवाद्यं ब्रहम नेह नानास्ति किञ्चन ॥४७०॥ 


स जिसका स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सके क्योकि वह मत्‌ म्रः 
नहीं है । गही ह, एसा एक शरद्रितीय बरह्म ही है, उसमे नानापन थाड़ 
मनिरू्तवकपम पतो भरष्यात्मोपनिषद मे ६३ वें मत्र की प्रथम पित है। 
वाणी -भिसके स्वरूप का निरूपण न कितया जा सकं, कार रि" 
णी का श्रविषय होने से यत्‌ मनोवाचामगोचरम्‌-कयोकिः मन) जो मनन करती 
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ह, भौर वाणी जो मनन किये हुए को व्यक्त करती है, उन दोनों का वह विषय नहीं 
है 1 बह ्रनुभव वेद्य है । एकमेवाद्रयमिति ०--पूर्वंवत्‌ ।(४७०॥। 


सत्स्रद्धं॑खतःसिद्धं शद्ध भुद्धमनीदशम्‌ । 
एकमेवादयं ब्रह्म नेह नानास्ति फिश्चन ॥४७१॥ 


भ्रथ--नित्य होने से वैभवपुरण, स्वतः सिद्ध, शुद्ध, वोधस्वरूप श्रौर उपमारहित 
एसा एक भ्रद्ितीय ब्रह्म ही है, उसमें नानापन कृ भी नहीं है । 


व्याख्या--यह श्लोक भ्रध्यात्मोपनिपद मे ६३ वे मंत्र का उत्तराधं है । सत्‌ 
भमद्धम्‌-भवाध्य तत्त्व होने से वैभवशाली है, स्वतः सिद्धम्‌-सव प्रमाणो का प्रका- 
शकृ होने से जो स्वयं शरन्य प्रमाणो से सिद्ध न हो सके इससिये स्वतः निज की सत्ता- 
सूति से सिद्ध, शुद्धम्‌-एक तत्त्व, केवल, न्य से प्रमिधित, मायादोप से श्स्पष्ट 
द्रम्‌-बोधरूप, ज्ञानस्वरूप भ्रनीदृकाम्‌-जिसके सदृश अन्य कोई न हो, निरुपम 
एकमेवाद्रयमिति-पूर्ववत्‌ ।४७१।। 

. + भ्ारम्भ मे (्लोक ४५) श्रीगुरु ने प्रतिज्ञा की थी कि मेँ तुञ्ञे वह माग वता- 
जा, जिसको जान कर संन्यासी, मुमुक्षु पार हुए ह । भेनैव याता यतयोऽस्य पारम्‌ 
पव मार्गम्‌ तव निदिशामि' उस मां सम्बन्धी उपदेश भ्रव समाप्त करते हं । . 


नरस्तरागा निरपास्तभोगाः, धान्ताः सुदान्ता यतयो महान्तः । 
तच्च परमेतदन्ते, प्राप्ताः प्रां नि तिमालयोगात्‌ ॥४७२॥ 


र्थ विपो मं रागद्ेप रहित, त्यक्त भोग तथा जिनका चित्त शान्त्‌ < 
५४ पतव महात्मा संन्यासीजन श्रध्यात्मयोग क दारा इस परमत 
बात्कार करके भरन्त मे परम मोक्ष को प्राप्त हए हं । 


िसाल-निरसतरागा-विपय मे रागदरेपरहित, 19 

कि पभोगाः-तयक्तभोगा, जिन्होने भोगों मे सत्यत्व बुद्धि त्या = तत्‌, 

तर भोग करत हे? प्रनयावेदिभोग्यभोगकलनः निद्ालबत्‌ व षु 

ततम ` म गुण से निग्रहीतमानस सुदान्ताः-दम गुण स > 

य ृतिवाले, महान्तः यतयः-परम पुरुपा म रत परमार्थ न 
सन्यासी । ग्रात्मयोगात्‌-चित्त को विषयों सं हटाकर 
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लगा देना भ्रात्मयोग है, उससे एतत्‌ परम्‌ तत्त्वम्‌-ईइस परम तत्त्व को, जिसको 
परिपूर्णमनाचन्तम्‌' भ्रादि सात श्लोकों मे कहा है विज्ञाय-साक्षात्कार करके, 
भ्रपना स्वरूप जानकर भ्रन्ते पराम्‌ निव तिम्‌ प्राप्ताः-ग्रन्त मे, साक्षात्कार कं 
उपरान्त भ्रथवा शरीर त्याग के उपरान्त, निरतिशयानन्दरूपा जीवनमुन्त 
को भ्रथवा विदेहमुक्त को प्राप्त होते है । जव वे प्राप्त होते है, तो शाप श्य 
नहीं मोक्ष को प्राप्त हो सकते ? यहाँ से श्री गुर प्रेरणा करते हे, भ्रौर सायही 
शक्तिपात भी करते हे ।।४७२॥। 


मबानपीदं परतच्मात्मनः, स्वरूपमानन्दधनं निचाय्य । 
विभूय मोहं समनःपरकस्यित, कतः कृतार्थो मवतु प्रदः ॥४७३॥ 


भर्थ-- भाप भी भ्रात्मा के इस परम तत्त्व का जो कि श्रापका शअरपना भ्रानन्द 
धनस्वरूप है, साक्षात्कार करके स्वरूप मे जाग कर॒ श्रपने मनःकल्पित मोह का 
नष्ट करकं मुक्त हुए कृतकृत्य हो जाभ्रो । 

व्माख्या--भवान्‌ श्रपि-म्राप भी, ्रभी तक श्रीगु शिष्य को "त्वम्‌ कह 
सम्बोधित करते रहे ये, परन्तु जव शिष्य वेदान्त प्रक्रिया भ्रौर सिद्धान्त सुन बुक 
है, उसकी मनोभूमि का ज्ञान-स्तर ऊंचा हो गया है भरतः वह भ्रादर पात्र हो गया टै 
निविकल्य समाधि की समीप भ्रवस्था में पहुंच गया है, इसलिये श्रीगुर ने भ्रव ध 
को “भवान्‌' कहकर सम्बोधित किया है । भवान्‌ भ्रादरसूचक शब्द है । इ 
परतत््वम्‌-दइस परम ब्रह्म को श्रात्मनः स्वरूपम्‌-जो कि भ्रापका ही 
च है श ए वमान की मूति है, उसका निचाग्य-साकाका, 
गतः भवुदधः-्पनं स्वरूप म जागा हृभ्ा, भ्रविदयानिद्रा रहित होकर च; 
को प मनसं ही रचे हृए मोहम्‌-भनात्म वस्तु मे मत्मभ्नान्त, व 

प्ट करकं मुक्तः-भ्रनात्म वन्ध से मुक्त होकर कृताः 

भवतू-हो जायें । यह भ्राशोर्वादरूप धी गुर की प्रेरणा हे ।४७३।। 


समाधिना साध विनिषलात्मना, पद्यातमतच स्ुट-बोषचष्ा 
निःसंशय सस्यगवेधितस्चे्.तः पदार्थो न पुनिंक्यते ॥४५४. 


2 केदारा भते भकार निश्चल हुए मन से प्रौर जानेन 3 
का त्यक्ष साक्षात्कार करो, क्योकि यदि सुना हमरा पदार्थ स 
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देब लिया जाता है तो संगयरहितःदुकृतां होःजात्ती दै ¡रौर फिर सी भ्रन्यथा भाव 


उदय होने की सम्भावना नहीं रहती, ।, - त न 
1." 4 १411-4 1136 1:1*। 


व्याख्या--ग्रव यह वताते हँ कि भ्रात्मसाक्षात्कार क्यो प्रावश्यक है, समा- 
धिना-निविकल्प समाधिं से विनिश्चलात्मना-भ्रपने मन को भ्रात्मा मं दुता से 
स्थापित करने से,उसको स्वरूप में निश्चल जमाने से स्फ्टवोधचकुषा-स्यष्ट बोध 
ही है लेतर,. उससे, जाननेत्र से, प्रज्ञा से, ब्रह्माकार वृत्ति से आत्मतत्तयम्‌-म्रपने 
स्वल्य का साधु पर्य-प्त्यक्ष ` साक्षात्कारं कर, भ्रात्मदशन , कर चेत्‌-क्योकि 
भूतः पदायः-सुना हृश्रा पदार्थं सम्यक्‌ वेक्षितः-यदि भले प्रकार देव लिया जाय 
तो वह्‌ सुना हप्र विषय ` निःसंशयम्‌-संशयरहित, भसंदिग्धर्प स स्पष्ट हा 
जाता है पुनः न विकल्पते-फिर उसमे किचित्‌ मात्र भीं न्यथा भाव नहीं होता । 
हे शिष्य श्रभी तक मेरे उपदेशं से तदच बरह्म का परोक्ष ज्ञान हरा है, भपरोकष नहीं । 
परोक्ष ज्ञान में सन्देह की संभावना रहती है, इसलिये भ्रव अपरोकषदशन ¶ लियं 
यत्न कर्‌ ॥(४७४।। ` 

जानापलच्धि मे प्रमाणश्वताते ह |. 4. नाध 


सस्याविद्यायन्ध-सम्बन्धमोक्षात्‌+ सतयङगानानन्दस्पात्मसग्धौ । 
शाखं युक्ति-देधिको क्ति प्रमाणं, चान्तःसिद्धा खा सुभूतिः प्रमाणम्‌ ॥४५५॥। 


की 
र्थः -ग्रपने श्रजानरूपः बन्धं छट जानि से जो सच्चिदानन्दस्वूप भ्रातमा 


सद्ध 
{4 होती है, उसमें शास्त्र, यक्ति, गृरुवाक्य प्रमाण ग्रौर भ्रन्तःकरण स सिद 
होनेवाला भ्रपना म्रनभव सर्वोपरि प्रमाणदं। _ -. -~-. -च ~ 
-सं्वधमोक्षात्‌-भविच्या सें 


व्यास्या--स्वस्य--श्रपने ` श्रात्मा ` के भ्रविदया्बध 

हारादि देहान्त जो वन्ध ह, उनकं तादासम्य सै, ध्यास से प 
-भ्रानन्दरूप-प्रात्मलब्धौ-सच्विदनन्दरूप भ्रपने त प्रमाण है, 
य्तिः-श्रपनीयुवितिःयिचार देदिकोषिति 


ज्ञान 
श्रेणी मे लेने से एकवचनः क्योकि इनं व त 
सादन तक सीमित हैः च श्रन्तःसिद्धा-चकार से प्रमाण 4 सिद्धः होनेवाती 


-गुखवचन के प्रभावरूप अन्तःकरण की 
९७ वृत्ति स्वानुभूतिः-जिसका फल निविकरप समाधि ने मात्म चाकल 
माणम्‌ -यह्‌ मरात्मानभव सर्वोपरि प्रमाण दै ।।४७५। । | क 


स्वसंवेद्य | ४ ६1 
४२ 


व त 7 वा क 


वा १ शा › 
4 च क अ "द ~ च ५ हक्र १का इ ण क सु र, 


1 


= क क 


षित कोते कक त १ जित कक 
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बन्धो मोधश्च रक्षस्व चिन्तारोग्य-शृषादयः। 
स्वेनब वेद्या यज्ज्ञानं परेषामाुमोनिकम्‌ ।॥४७६॥ 


भथ ज्ञान, भ्रजान, तृप्ति, ्रन्तव्यंथा, भ्रारोग्य भ्रौर भूख भ्रादि तो प्रप 
भाप ही जाने जाते ह दूसरों को उनका जो ज्ञान होता है वह ग्रनुमानमात्र है । 


व्याल्या--बन्धः-भ्रज्ञान मोक्षः-त्रह्म ज्ञान च तृप्तिः-भ्रौर सन्तुष्टि चिन्ता- 
अन्वयया भ्रारोग्य-स्वस्थता क्षुधादयः-भूख, भ्रादि पद से प्यास स्वेन एव-्रपने 
सही वद्याः-जाने जाते हे, अ्नुभवगम्य हँ परेषाम्‌-दूसरों का भ्रयने सं्वंध मं यत्‌- 
जा बधमाकषादि ज्ञान है वह भ्रानुमानिकम्‌-अनुमानमात्र है । तो कया पूवं मे के 
हए जीवन्मुक्त के लक्षण व्यथे हँ ? व्यर्थ नहीं है, मानुमानिक हं ।।४७६॥ 

यदि मोक्ष भने से ही भरनुभव किया जा सके, तो गुरु, शास्त्र, ईश्वरङृपा का 
मोक्षसाधन मे क्या होगा, इस शंका को दृष्टि मे रखकर भागे कहते हँ 


तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा । 
हये तरेद्द्वानीशवराचुगही वया ।४७७॥ 


भरथ- जसे गुखजन वैसे ही श्रुति ब्रह्म का तटस्थरूप से ही केवल परोक्ष बोध 


कराते हँ । ईश्वरानुगृहीत £ । 
अ ब्रह्माकारवृत्ति से विचारशील साधक इस संसारसागः 


स जनया शृतयः-म्रौर वैसे ही उपनिषदं तटस्थिता^- 

(कर्‌, परोक्ष ६ ९ बोधयत्ति-मागं का संकेत करते हे, जंसे तः 

्‌ राह दिबाते हें, नौका नहीं चलाते ईंदवरानुगृहीतया- 

री से रया एब-अति ससम वृत्ति, भवं राका, रयालनो 

- । 4 चिन्माव्ा वृत्ति से विदान्‌-विचारशील साधक 
न २ 04 तरे भर्थात्‌ ात्मदर्णेन करे । इस शलोक में चार कृपा 

(२) लाभ के लिये चार कृपार्ये कही गई हे । (१) गुख्छप, 
हयं ग तपा, (३) ईशवरकृपा तथा (४) भात्म-कृपा । इनमें भरम 

र ह" चौभी प्रात्मङृपा भ्रन्तरंग है 1 निदिध्यासन की परिपकवास्मा 

निविकल्प समाधि है । परज्ञा अथवा ब्रह्माकारवृ्ति प्राप्त हनं १ 


समाधि लगती दै । इसी समाधि में भात्मसाक्षात्कार होता है 1 


` (-0. 14111155 8118५80 \/8/8185। (0661100. [21011260 0 6810011 
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को प्रात्मकृपा कहते हं । जव तक भ्रन्तर्थामी भ्रात्मदेव कृपा महीं करेगे तव तक 
न्य कृपायं भ्र्थात्‌ गुर शास्त्र ईश्वरकृपा काम नहीं करती हं । इसमें उपनिषद 
का प्रमाण देते हँ । “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न वहुना शरुतेन । 
यमेवेप वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष श्रात्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌ ।!' इति शुतिः, 
मण्डकोपनिपद ३।२।३, ग्रत्मसाक्षात्कार का लाभ व्याख्यान से, तकं से तथा 
वहूत शास्त्र पठन श्रवण से नहीं होता । जिस साधक को भ्रात्मदेव स्वयं वरण 
(स्वीकार) करते है उसी को भ्रात्मसाक्षात्कार होता है । जिसपर भ्रात्मदेव 
कृपा करते हँ उसको स्वयं ही वरण करते हँ । गुर शास्त्र ईश्वरङृपा से ब्रह्म 
का परोक्षज्ञान होता है, भ्र्थात्‌ ब्रह्म है । पर वह्‌ ब्रह्म म हीह, एेसा साक्षात्‌ 
रान तो साधक कं श्रपने अनुभव से ही होगा । न्य कं भ्रनुभव से साधक को अनु- 
भव नहीं होता । अव यह प्रश्न है कि प्रथम तीन कृपां मे कौन सी भादि कृपा है 
भ्रथवा कौन सी कृपा वलवान है । इसका कोई निणेयात्मक उत्तर नहीं दिया जा 
सकता । जिस पर भ्राज ईश्वर कृपा प्रधान प्रतीत होती हो, संभव है शस्त्रृषा 
उष पर पूवं जन्मो में हो चुकी हो । यह निश्चित है कि भ्रात्मकृपा परन्ति जन्म म्‌ 
हती है । साधारणतः रादि कृषा ईश्वर की होती है ।“ यावन्नानुग्रहः साक्षाज्जायत 
परमेश्वरात्‌ । तावन्नसद्गुदं कण्चित्सच्छास्त्रमपि नो लभेत्‌ ! | जव तकं पर 
मर क अत्य छमा नही होती है तव तकः किसी को भी सद्गुरं (श्रोतरि ब्रह्मिष्ठ 
पर) नहीं मिलता, यहाँ तक कि सत्‌-शास्त्र ( ब्रह्मविद्या विषयक धर्मशास्त | भी 
उपल नहीं होते । श्रीभगवत्पाद ने भी इस गं के भ्रारम्भ मे कहा है क हाः 
इष्पसंध्रयः' ( सद्गुर ) की षाप्ति देवानुग्रहहेतुकम्‌ ईश्वर कीकृपास होती है । 
- ध कृपा से सदृगुर सच्छास्त्र की प्राप्ति होती है । इन तीनो कीषृपा सं १ 

 # नि स्वयं प्रयतन करता है, भ्रौ स्वग्रय्न, श्रवण-मनन - 
द्मासे ब्रह्माकारवृत्ति की प्राप्ति होती है, ब्रौर साधक को ब्रह्म स 
७ ६। यह कैवल्य मोक्ष है । स्वप्रयत्न से लेकर ब्रह्माकार 1/4 

्ात्महृपा कठलाती है । 

भीगुर्देव कटा करते कि उनके शिष्य न क 
पवाते प्रवल शास्त्र कूपा से, स्वामी ष्ण 
पूत) 44 वा (सकेडेवाले) प्रवस शत 
1 भवसागर पार > =" कपा का प तुचनातमक गौ 
कै) र रहो चुके । उन भर भन्य | 
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““ , + ५*" स्वाञुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा , स्वमात्मानमखण्डितम्‌ 1. :. 
.सतिद्धः समुखं 'तिष्ठेन्निविकरपात्मनात्मनि ॥४७८॥ ` " 
 -भर्थ--भ्रपने' अनुभव से श्रपने भ्रखण्ड भ्रात्मा का स्वयं साक्षात्कार कं 
सिदध हरा साधक निन हना भानन्दपूवेक सदा श्रपने स्वरूप मे ही स्थित रहे । 


` . व्याख्या-- यह्‌ श्लोक श्रध्यात्मोपनिषद में ६४ वां मंत्र है 1 स्वानुभूत्या- 

भ्रपन ही भ्नुभव से, अन्य क मरनुभव' से नही, प्रपना श्रनुभव ही सर्वोपरि प्रमाण है । 
स्वम्‌ भ्रलण्डितम्‌ भ्रात्मानम्‌-भ्रपने भ्रखण्ड स्वरूप भ्रात्मा को, निजरूपको स्वयम्‌ 
नात्वा-भ्रपन ' पुरुपाथं सेसाक्षात्‌ करकं संसिद्धः-कृतकरत्य हुश्रा निविकल्पात्मना- 
सशय रहित हमरा, ब्रह्माकार वृत्ति से श्रात्मनि-्रमने स्वरूप मे ससुखम्‌-सुगमता 
पूवक, भ्रानन्दविभोर हुम्रा ` तिष्ठेत्‌-स्थिर हो जाये.।(४७८॥। ` ¦ ' ' ' 


11 


` :*भव,ग्रगले श्लोक मं वज्राघात की भांति पिप्य के ्रज्ञान पर श्री गुर अन्तिम 
वाक्रूमहार करते है, जिसके फलस्वरूप शिष्य षग श्रजञान सहसा नष्ट हो जाताहे। 
चहु, क्षीण तो पहले, ही हो चका था, भ्रव जो भेदवृद्धि की. गंध श्रवशेप धी, वह'भी 
नष्ट हा जाती 'है ।, शिष्य की समाधि लग जाती है! वाणी, का श्रोज, परवाह 
तरिणंय-र्पता भौर शब्दों की मितग्ययता, तथा प्रभावोत्यादकता से प्रकट होता हं 
गाह धीगुर ने .ऊ्वंवाह होकर यह निणंयात्मक उपदेश शिष्यःको दिया हो । 


< अदात्तसद्ान्तनिरुक्तिरेपा, बरहमीव जीवः सकलं जगच । ¦. 
४ ॥, | | े स्थितिरेव मोषो, वर्मद्वितीये श्रुतयः ग्रमाणम्‌ । ।४७६। (* 


द स ` शास्त्र की यह्‌. घोपणा है कि जीव श्रौर सम्भरणं जगत्‌ कवल 
५ है प्रोर उस श्रद्वितीय रह्म मे निरन्तर भ्रखण्डरूप से स्थित रहना ही मोक्ष 
इपर घोणा फो पृष्ट मे शरतिया प्रमाण | 


त दन तसदनतभिरमतः-उपनिपदो से -सिदध जो भरन्त, निर्ग 
र प ह त उसे निरमिति, संकुचित शब्दों मे घोपणा एषा-यह है जी 
ब्रह्म-भ्रद्ितीये ठ सकलम्‌ जगत्‌ च-भरौर समस्त दृ्यरूप जगत्‌ भी बरह्म है 
स्विति न भते ब्रह्म मे श्रवण्डल्य स्थितिः एव-अवण्ड, भ्दूट सूप" 

' ">, म ब्रह्य हं इस प्रकार भ्रपने स्वरूप में ब्रह्माकार वृत्ति से निबाब 


। (0. ॥॥८11८11<511॥ ©118\//81 \/8/80185। (0166100. 10111260 0\/ 6800011 
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मोक्षः-निरतिशय सुखरूपा, भ्रत्यन्त दुःखनिवृ्तिरूपा मुक्ति है । श्रुतयः प्रमा- 
णम्‌-इस निरुक्ति की पुष्टि के लिये, वहूत ही श्रुतियां प्रमाण ह । तत्त्वमसि 
सवं खल्विदं ब्रह्म' प्रहोवेदं विश्वम्‌" "एकमेवाद्वितीयम्‌" “अयमात्मा ब्रह्म 
“इत्यादि ॥1४७६॥ धत 24 ॐ 


भ्रव शास्त्रकार कहते हं कि मनन्त में शिष्य की निविकल्प समाधि लग गई । 


१ ५ = ॥ 1 11.41 {7 भ 1 {५1 
तफणणामिार कम | र 1" निनृनासाए ष्फ कनः) + ॥ + 
` ----- "3, < 
रं 41 द १.११ ९१ ४.५ *॥१ 


इति भिच्छंकरभगपत्ादग्रसीत ५विवेशृवडाम शिः पर १० मनोहरलाल शां 
, ९१० ९० शुरुभक्तरलः द्वारा (्तप्त-प्रशरणी ग्रोकारा प्रदापिन्च' श्च 
। तरितिध नाम परचवः रकरण समापत। ` 


1471341 त उना 
[*}.>=1१* 91 ९ 11 च ४९ 
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&- स्वदुभव प्रकरण- 


श्रीगु के उपदेश से शिष्य की निविकल्प समाधि लग जाती है। इस प्रक 
रण में शिप्य समाधिगत भ्रपना आ्ात्मानुभव वताता है । इसमें ्रध्यात्मोपनिपद 
भरौर कुण्डिकोपनिपद के भी मंत्र है । 


इति युरुवचना च्छ्‌. तिप्रमाणात्‌, परमवगम्य सतत्वमात्मयुक्त्या । 
भभितकरणः समाहितात्मा, कृविदचलाङृतिरात्मनिष्ठितोऽभूत्‌ ॥४८१॥ 


भ्र्--ईस प्रकार गुरं कं उपदेश से श्रुतिप्रमाण श्रौर श्रपनी युक्तियो दवारा 
का दशन करकं इन्द्रियो श्रौर भरन्तःकरण के शान्त हो जाने सं वरह 
त कुष्ठ काल कं भिये निश्चल वृत्ति से भ्रात्मस्वरूप मं स्थित हो गया । 


= व्याह्या--इति-म्रव रथकार कहतेःहै कि पहले जो विस्तार से कहा है, रीर 
५ १ बरलाक में जो संशेप से कहा गया है, इस प्रकार गुरुबचनात्‌-धीपु 
तानो गुरुवचन किं श्रुति सम्मत है, उससे क 
भपनो युमित से “नाण, चान्तः सिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणम्‌' 
कम भरात्‌ मनन से परम्‌ सत्वम्‌ श्रवगम्य-परम ब्रह्म का साक्षात 
नः ज्यापार्‌ रहित हो गई हं ज्ञानकर्मन्दरियां जिसकी, वहं क. 
न निगृहीत भरन्त.करण, स्थापित हो गया है ब्रह, 
1 वह्‌ समाहित-प्रात्मा, निरु चित्तवृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति क्वचित्‌ पतिः 
भमूत्‌-अपन 9 पवेतवत्‌ भ्रप्रकमूय होकर नो 
ज्ञान की चतुथ 0 ९ तिमित समाधि मे भद्‌ शभा त 
इन गन्दा ते समधि च शाप्त हा गई 1 प्रशमितकरण, समाहितात्मा 
(२ 4 का वर्भन किया है ।।४८०।। 

` ` ° १ ्ात्मानात्म विवेचनं स्वनुभवः' कहा है । इससे पूर्वक 
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ह 


। भ्रात्मानात्म विवेचन समाप्त हो जाता है, इस श्लोक मे शिष्य को बोघ हो जाता है 
भ्र. इससे भ्रागे स्वनुभव' भ्रारम्भ होता है । 


कच्ित्कारु समाधाय परे ब्र्मणि मानसम्‌ ! 
्युत्थाय परमानन्दादिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥४८१॥ 


भ्रय--कूछ देरतक परब्रह्म. मे वृत्ति को समाहितकर फिर उस परमानन्दमयी 
स्थिति से उठकर यह वहू वचन वोला । 


. ,.व्ास्या--सेकड़ों करोड़ो जन्मों के जो पुण्य श्रजित थे, उनके फलस्वरूप शिष्य 
को भ्रात्मसाक्षात्कार हो गया, निधिकल्प समाधि में श्रपने स्वरूप की पूर्णता का 
स्वनुभव हो गया । शास्त्रकार कहते हँ । किचित्‌ कालम्‌-कुछ काल, साधारणतः 

एकं क्षण से लेकर. एक महतं (४८ मिनि ) तक परे ब्रह्मणि-निर्गुण ब्रह्म मे मानसम्‌ 

। समाधाय-मन को स्थापित करके, निषिकल्प समाधि मे स्थिर रह्‌ कर परमानन्दात्‌ 

। यत्याय-परमानन्द रूप श्रपने स्वरूप से, निविकल्य समाधि से उठकर इवम्‌ वच- 

' नेम्‌ भ्रब्रबीत्‌-यह वचन वोला । ज्ञान की चतुर्थी भूमिका प्राप्त तत्त्ववेत्ता शिष्य 
भ्रव भपना ग्रनुभव कहता, है । जोःसाधक भव तक मुमुु था, वहं सिद्ध मुक्त हो 
गया है ।॥४८१।। 


८ चसे कोई नये स्थान मे गहरी नीद में सो जाये, भौर सहसा जागे तो सोचता 
र्हा हं ? यह कौन स्थान है ? एसे ही यह शिष्य समाधि से उत्थित होकर, 
भने को समले का यतन करता है । भ्रपने रनुभव का वणन करता है । दा लोका 

ब्रह्म को मन वाणी का भ्रविपय वताता है। 


, शदधिमिनष्टा गिता अदृतति, जैहात्मनोरेकतयाधिगत्या । ` 
 , इं न जानेऽ्यनिदं न जाने, बा कियद्वा समसतयपारम्‌ ॥५८। 
्रथं-त्रह्य प्रौर जीव की एकता का प्रत्यक्ष भरनुभव होने पर मेरी दहात्मवृदि 


| कर हो यो, भवतति गलित हो गयी मव मतेन द कान दौर भि 
| ` भ्रीरन गै यहौ जानता ह भिः बह मानन्द कंसा श्ौर कितना हं पपार हान 


। ग्मास्या-बरह्म-ात्मनोः एकतया घ्रधिगत्या-त्रह्म द्मौर श एकता कं 
(ठ भरनुभवे सं बदिः विनष्टा-मेरी देहात्मबदि नष्ट हा गई है, बुदि ब्रह्म 
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प्रकाश मं लीन हो गई,बुद्धिःकी निजी सत्ता नष्ट हो गई, वुद्धि वृत्ति ब्रह्माकार हो 
गई, जसे नमकपिण्ड समुद्र में जाने से समुद्र रूप हो जाता है, उसी प्रकारं प्रवृत्तः 
गलिता-रजोगुण का कायं विषयों मे सत्य वुद्धि से प्रवृत्ति भी गल गई,नष्ट हो गई 
प्रवृत्तिः भ्रजञानफलंम्‌ 1; इदम्‌ नं जाने-भेदन्ञानं नष्ट हो गया, इस जगत्‌ को प्रव 
मै ब्रह्म से भिम्न-नहीं जानता श्रन्‌-इदम्‌ श्रपि न जाने-जो “यह्‌! ब्रह्म नहीं है', उसको 
भी नहीं जानता, ब्रह्म से भिन्न किसी को नही जानता, अ्रथवा जगत्‌ से विलक्षण 
ब्रह्य को मे सा्षीरूप से नही जानता, क्योकि ब्रह्म सवसा है, उसका साक्षी कोई 
नही, ब्रह्म को जानने के लिये ब्रह्म ही वनानां पडता है । `किम्‌ वा कियत्‌ वा 
भरपारम्‌ सुखम्‌ श्रस्ति-निविकल्प समाधि के सुख का क्या स्वरूप है या कितनी 
मात्रा, गम्भीरता है, मे नहीं जानता, क्योकि यह सुख श्रपार है, सीमारहित है 

माप-तोल से परे है, देशकाल, वस्तु, परिच्छेदरहित भ्रनन्त सुखं है ॥।४८२।।.-. 


7: ` ` बाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा मन्तं न वा शक्यते 

` ` स्वानन्दार्तपूरपरित-पह्षम्बुे वमबम्‌। ` ` 
अम्भोराश्ि.बिशीणे-वारपिकशिकामावं भजन्मे मनो 

 यस्याशां शर्वे बिलीनमधुनानन्दात्मना निग्र तम्‌ ॥४८२॥ 


(+ 


भरथं--उस भ्रात्मानन्दरूप भ्रमृतभवाह से परिपूणं परब्रह्मसमुदर का. वभ 
बाणी से नहीं कहा जा सकेता रौरं मनं से मनन नहीं किया जा संकता । समुद 
पडकर्‌ गले हृए वर्षा के साथं ओलों कं भाव कं सदृश मेरा मनं जिस आनन्द 


समुद्र क एक्‌ भ्रंश कं भी प्रग मे लीनं हुभ्ा भ्रव चंबलता त्यागरकर भ्रति 
सं स्थित हो गया है । 





कं ष्यस्या--स्वःभानत्द-परमृतपूरपुरितःपरबह्याम्बुषेः-आत्मा के भ्य २ 
१६२ &्रमृत कृ रवाह, उसने प परब्रह्य सागर-के वैभव, # 
-वाणी से नहीं कहा जा सकता, बाणी कनं म र 
सनत मन्तुम्‌ न्‌ वा शक्यते -ग्रौर न ही मन से मनन, ग्रहणे किया जा सकता त 
मत्‌ म प्रपर. के समाये ? -गरह्यशरंशांशलवे-जिस ब्रह्मान ्ं 

शकश के भाग्‌ मे पनम्भोराशिविदरीणं-वाधिकदिलामावम्‌-अथाह सरु 


पड़ हए वर्षा के साय भोले को समानता के भाव को भजन्‌ मे मलः-भजता 


मरामन.बरि्ीतहो मकर 
एवेतता, कठोरता ६, गया । भ्रधाहं जलेराशि मे पड़ा हृभ्रा ्रोलां १ हष | 


1 खोकर समुदररूप हो जाता है; वैसे ही मेस ^ 
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मन, ब्रह्म मे इवकर, निज की सत्ता खोकर, ब्रह्मरूप वन गया, इसलिये उस ब्रह्म का 
। वर्णेन, वाचावक्तुमशक्यमेव मनसा मन्तुं न वा शक्यते ।' प्रत्यक्ष प्रमाण के साधनों 
के श्रभाव में श्रधुना-म्रव, समाधि से उठने कं उपरान्त ्रानन्दात्मना निव तम्‌- 
भ्ानन्द रूप से स्थिर होने के कारण मन का संकल्य-विकल्पात्मक स्वरूप नष्ट हो 

गया है । मन नि्व्यपिार हो गया है ।(४८३॥। 
समाधि काल में संसार कं अत्यन्ताभाव का भ्रनुभव करकं, समाधि से उत्थान 
के पश्चात्‌ उसकं मिथ्यात्व का भ्रनुभव करके, शिष्य महान भ्राश्चयं प्रगट करता हं । 


क गतं केन वा नीतं छत्र रीनमिदं जगत्‌ । 
अधुनैव मया ष्टं नास्ति किं महदद् थतम्‌ ॥४८४॥ 


भरथ-यह संसार कटां चला गया ? इसे कौन ले गया † यह कहाँ लीन हो 
रा { श्रहो ! वडा ्राण्चयं है जिस संसार को मै भरभी वेख रहा या, समाधिकाल 
। म कहीं दिखायी नहीं दिया । 


भ्याख्या-- यह श्लोक श्रध्यात्मोपनिषद में ६५ वां मंत्र है । जिस जगत क 
भमापि से पहले देखा था वहू जगत क्व गतम्‌-समाधि काल मे कहां चला गया “ 
श्वा नीतम्‌-प्रथवा किस से उसका अ्रहपरण हमा कुत्र लीनम्‌-कह लय , 
रा भ्रुना एव मया दृष्टम्‌-समाधि से पहले भी ही मरे से देखा गया था, नास्ति- 
पमा यह्‌ जगत पहले भी नहीं है ? अथवा, समाधिकाल मं जगत्‌ र 

९ भह्दद्भुतम्‌-कितना महान अश्चर्यं है । भ्रथवा किम्‌ म 
पा यह्‌ महान प्राश्चयं नहीं है ? श्धुनेव मया दृष्टम्‌ स प्रगट होताः 
ह वार्‌ समाधि एक मूहूतं के लगभग लगी है ॥४५४॥ 
मृ ब्रह्म मे भेद नहीं मिला, इसको दो लोकों मं ततववत्ता 


वं सदयं किमनयरक र्य । 
= ्रहमहा्णवे ॥४८१॥ ` 


7 
करन बस्तु त्याज्य ह ^ 
ह? (महं भेद ब्रह्य म 


( 


भिष्य बताता है । 


भय--इस भ्रवण्ड भ्रानन्दामृतपूणं ब्रह्म-समुद्र मं 
४ गह्य है ? कौन नात्म है ? श्रौर कौन विलक्षण 
नहीं मिला) 
४३ 
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व्याख्या-- यह्‌ श्लोक भ्रध्यात्मोपनिपद में ६६ वां मंत्र है। किम्‌ हेयम्‌- 
क्या त्यागने योग्य है ? किम्‌ उपादेयम्‌-क्या ग्रहण करने योग्य है ? किम्‌ ्रन्यत्‌- 
क्या भ्रनात्मा है ? किम्‌ विलक्षणम्‌-क्या विलक्षण है ? श्रखण्ड-भ्ानन्दपौयुष- 
परणे-निरन्तर एकरस भ्रानन्दरूपी ग्रमृत से पूरणं बरह्म-महाणवे ब्रह्म महासागर मे 
शिष्य कौ कुछ समज्ञ मे नहीं भ्राता। उपदेश काल में गुरु ने भ्रहुकार वासना संकत्पादि 
हेय, त्याज्य, विवेक वैराग्यादि उपादेय, ग्राह्य, देहादि वंध अन्यत्‌, भ्रनात्म; तथा 
इनसे विलक्षण ्रत्म। वताया था, परन्तु तुर्यावस्था में पहुंचकर शिष्य देखता 
है कि वहां एक तत्त्व है, उसमें त्याज्य, ग्राह्य, अनात्मा आदि का भेद नही 
है ।[४८१५।। | 

भगले श्लोक मे वताता है कि भ्राता स्वयं साक्षी है, उसका साक्षी कोई नही। 


न किचदव पश्यामि न शृणोमि न वेद्म्यहम्‌ । 
स्वात्मनेव सदानन्दसूपेणास्मि विरक्षणः ॥४८६॥ 


भरय-मञ्ने समाधि मे न कुछ दिखायी दिया, न सुनायी दिया भौर न 


ॐ जाना ही । समाधि भ्रवस्या विलक्षण है । मे' ही अपने नित्यानन्दस्वरप 
भ्रात्मासे ह । 


मवस्था मे स्‌ श्लोक अर्यातमोपनिद मे ९७ वां मंत्र है । अतर-समार 
= किचित्‌ न प्म पतयामि-म रहय से अन्यत्‌ कठ नहीं देखता न श्यगोमि- 
गल ऽता, न बेदभि-जहीं जानता, रयो कि मेरी इन्दं मौर न्तःकरण कौ वि 





सुनता, | 
^ शरानता । भ्ातमा का साक्षीस्प भी साक्य क ्पश्षा से ही है, समाधि 


म जहा सत्य ्ञानमनन्तमूः सतै 
नहीं रते ॥४८६॥ बहू का दर्शन होता है, वहां सादी, साध्य 


मे वि स उठते ही शरीगुड को प्रणाम नहीं किया । कारण, र 
जाग्रत्‌ मे स्वस्थ होने क त इसलिये, समाधि से उठकर 1 
दवाग्नितप्तम्‌" क लिये कुछ काल लगा है । ,संसार से दुःखी, रवादं वि 
दसा भ्रभयपद पाकर परमानन्द में ङूव गया । 
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पर, ब्रह्मानन्द को खमारी का वेग कम होने पर उसे सन्मुख उपस्थित श्रीगुरं दिखाई 
दिये, म्रौर उसने तीन श्लोकों मे उनकी स्तुति की । वांछित रथं के लिये निवेदन 
प्रार्थना कहलाता है । पूव में कहे हुए ^स्वामिन्नमस्ते नतलोकवन्धो' इत्यादि पांच 
श्लोक प्रार्थना के हे । वांछितां की उपलब्धि कं उपरान्त जो कृतज्ञता प्रगट की 
जाती है, उसे स्तुति कहते हं । 


नमो नमस्ते गुणे महात्मने, विघ्ुक्तसङ्गाय सदुत्तमाय । 
नित्याद्यानन्दरसस्रूपिणे, भूम्ने सदापारदयाम्बुधाम्ने ॥४८७॥ 


भ्रथ--उन भ्रसंग, ब्रह्मवेत्ताभ्रों में भ्रष्ठ, नित्य-भ्द्वितीय-प्रानन्दरसस्वरूप, 
भूमा रौर नित्य-प्रपार-दयासागर महात्मा गुरुदेव को नमस्कार है, नमस्कार है । 


व्मास्या--नमः मे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है । महात्मने -महात्मा" 
क्योकि प्रापने मेरे संसार दुःख का निवारण किया है, अयं स्वभावः स्वत एव यत्र 
थमापनोदप्रवणम्‌ महात्मानाम्‌ ।' विमुक्तसंगाय-यद्यपि प्राप करुणासिन्धु हं 
पर हं प्रसंग, सदुत्तमाय-त्रह्मवेतताभ्ों में रेष्ठ, नित्याष्रय-्रानन्द- र 
भरबेड ब्रह्मानन्दमूति भृम्ने-भूमा, ब्रह्म को ही भूमा कहते है, सदा-अपारदमाणयुः 
घाम्ने-सदा निरवधिक करुणाजलनिधि ते गुरवे-भ्राप धीगुर कं लिगं नमः नम 
भणाम है, प्रणाम है ।[४८७॥। 


यत्कटा्ष-ययिषान्द्रवन्दरिका-पातधूत-मवतापज-भमः । क 
प्ा्वानहमखण्डयैमवानन्दमात्मपदमक्षयं णात्‌ ॥४८ 
चन्दनी से भवतापजन्य 


भ्र्थ--जिनकी चन्द्रमा की घनी 
की कृपाकटाक्षरूप वीर भालनु 


भम दूर हो गया ह जिसका एसे मेने क्षण भर मं अनन्त 
रक्षय भ्रात्मपद प्राप्त किया है । 


"भव 
व्यास्या--यत्‌-जिन श्रीगु कं कटाक-दािसान््-चन्छिका भ त 
वापज-भमः-ङृपा कटाक्ष ही है चन्द्रमा की धनी चान्दनी, उस = ५ 


न --मै, भापका 
१ष्टहो गया है संसार व्रिताप से उत्पन्न धम,क्लान्ति ध ५ (न 
भतेपीडिति शिष्य ्ाप्तवान्‌-प्राप्त कर गया हे, क्या ` आत्मद, परम पद" 
पभवानन्दम्‌ भात्मपदम्‌-प्ननन्त वैभव ग्रौर 
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कत्याणपद, भ्रभयपद, मोक्ष क्षणात्‌-क्षण भर मे; ग्रविलम्ब । शिष्य ने श्रारमभ 
मे प्राथना को थी कि भपनी कृपाकटाक्ष से मेरा उद्धार करो । `" "मामुद्धर भ्रात्मीय- 
कटाक्षदुष्ट्ा ऋञ्व्यातिकारण्यसुधाभिवृष्टया" । यहां उस कृपाकटाक्ष का 
प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर लिया है, श्रक्षय भ्रात्मपद ।।४८८।। | 

, भत्मपद पाकर शिष्य भ्रपने को कृतकृत्य समक्ता दै । 


` धन्योऽहं तृत्योऽहं विशरुक्तोऽहं भवग्रहात्‌ । 
नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं तदग्रहात्‌ ॥४८९॥ 


भरथ--भीगुरङृपा से मेः धन्य हू, कृतकृत्य हूं, संसार बन्धन से रहित हृ, तवा 


नित्यानन्दस्वरूप श्रौर भ्नन्त हूं । 


व्यास्या--धन्यः ब्रहुम्‌-मे धन्य हू, मँ ्रहोभाग्य हूं कृतकृत्यः ्रहम्‌-जो कु 
मुके करना था, सो कर चुका, भव मेरा कोई क्तंब्य शेय नहीं विमुक्तः भ्रहम्‌ भव- 
हात्‌ -ऽ सार वन्धन से, संसारल्पी मकर से विशेय मुक्त हू, मरतएव श्रव नित्यानन्द 
` ` ` स्वर्पः शरहम्‌-मे केवलानन्दमूति हू पूरणः भ्रहम्‌-मे भ्रपरिच्छिन्न नन्त ह, परन्तु 
"„ शृ सव कुष्ठ सम्भव हो सका है तदनुग्रहात्‌-श्रीगुर की कृपा से । इस प्रकार शिष्य 
ने भ्रपनी कृतज्ञता प्रगट कौ है ॥४८६॥ र 


१ पाच श्लोकों मं विधिमुख भ्रौर निपेधमुख से पने स्वरूप, बरह्म की ननु - 
ताता है। निगुण ब्रह्म कं उपासको के लिये यह भ्रच्छा सामग्री समूहं ै। 


इन लोकों मे प्रायः वही शब्दावलि ज 1 ह 
है, इस लिये ये श्लोक सरल ह। है जो श्रीगुरु द्वारा भ्रपने उपदेण मं प्रयुक्त ह 


असङ्गोऽदमनङ्गोऽहमरिङ्गोऽदमभङ्गुरः | 
भशान्तोऽहमनन्तोऽहमतान्तोऽहं चिरन्तनः ॥४९०॥ 


्थ- भसंग हे निरवयव + ग्रलिङ्ग + ह तथा भ्रः शान्त, 
भ्नन्त, पुरातन भ्नौर प्रभान्त । ५ भ्रलिङ्ग हृं रौर अक्षय हं तथा भ्रत्यन्त 


मे निलिप्त षिः क भध्यात्मोपनिषद मे ६८ वां मंत्र है । भ्रसंगः भ्रहम्‌- 
धिक होने सेमं ५ भनन्त होने से मे निरवयव हृं, भरलिगः ग्रहम्‌-निरषा- 
| ' निगुण हूं, श्रभंगुरः-भविनाशी, 
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रान्तः श्रहम्‌-मं वासनारहित परम शान्त हूं ्ननन्तः श्रहुम्‌-मे देश, काल, वस्तु, 
परिच्छेदरहित पूणं हूं श्रतान्तः श्रहम्‌-में भ्राश्रान्त हं चिरन्तनः-पुराण हे, 


नूतन हं प्रनादि होने से ।४६०।। 


. अकर्ताहमभोक्ताहमविकारोऽहमक्रियः । 
शदधवाधं-स्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाशिषः ॥४६१॥ 


र्थ-मे' कर्ता ह, भ्रभोक्ता हु, म्रविकारी, भ्रशरिय हु, शुदढध-बोधस्वर्प ह 


` ` भ्र नित्य कत्याणस्वरूप हूं । 


म भ म = द जके | 


„ व्यास्या- यह श्लोक श्रध्यात्मोपनिपद में ६६ वां मंत है । भ्रकर्ता ्हम्‌- 

मं निष्किय, .करव्यरहित हू, श्रभोक्ता श्रहम्‌-मे. भोगो से सम्बन्ध रहित ह्‌" 

 श्रहम्‌-मेः पड्भाव विकाररहित ह, .भ्रक्रियः-सवं कर्मं से रहित, 

: श्महम्‌-मं निमेलज्ञान मूत्ति हूं । केवलः ग्रहुम्‌-मं एकतत्त्व, 

तय-सजातीय-स्वगत भेदशून्य हूं सदाशिवः-मं सदा मंगलमूति, कल्याण- 
स्प हूं ॥४९१॥। ¦ 


द्रष्टुः भतु-वैक्तः कर्मोति्विमिन्न एवाहम्‌ । 
नित्य-निरन्तर निम्किय-निःसीमासङ्ग-पूणोधात्मा ॥४९२॥ 


. भ्रथ-्रष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता-मं इन सभीतं भिघ्न हमं 
रू सवे परिच्छेदशून्य, निष्किय, निःसीम, असंग भ्र पूरणवोधस्वरप ह । 


 ब्यास्या-्रष्टुः-मः गौणद्रण्टा वचैतन्यप्रतिविम्ब अन्तःकरण प" शा: 

ता स वक्तुः-वक्ता से, कतु :-कर्ता से, भोक्तुः-भोक्ता ४ ध 

प मुख्यात्मा भिन्न, विलक्षण हः देखना, सुनना बालन" धवो 
धमे. नहीं ह, इन्द्रियों प्र॒ भ्न्तःकरण के धरम हँ । म निःसीम-सीमाः 

पिन न्तर, परिच्छेद कं, निष्किय सवं क्रिय से रहित ष 

१ भरन्त, संग साकी धूं बोधात्मा-सवत जानू हं ॥ ५५ 


9 ना 
बाधाभ्यन्तरशल्यं पूणम बरहमादितीयमेवाहप्‌ 
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भरथ- मे न यह जगत्‌ हूं, न वह्‌ ईश्वर हूं, वल्कि इन दोनों का प्रकाशक; , 
निरवयव, पूर्ण, ्रद्ितीय प्रौर शुद्ध परब्रह्म ही म हूं । 


व्याख्या- ग्रहम्‌ इदम्‌ न-मे यह नहीं हूं, समीपवर्ती के लिये "इदम्‌" भ्राता है 
मेँ यह निकट दृ्य जगत नहीं हुं, हम्‌ रदः अपि न-मं वह भी नहीं ह परपरतय के 
लिये श्रदः भ्राता है, मँ वह ईश्वर भी नहीं हृं, तो क्या हूं ? उभयोः श्रवभासकम्‌- 
म, जगत्‌, ई्वर दोनों का प्रकाशक हू, परम्‌ शुद्धम्‌-सर्वो्छष्ट पवित्र, 
माया भ्रौर माया के कायं से भ्रसंवदध द्रैतहीन, केवल बाह्य-श्रम्यन्तर-शून्यम्‌- 
मं बाहर भीतर दोनों से शन्य निरवयव होने से, .एकरस, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त 
व भरद्ितीयम्‌ एवैत रहित, एक तत्त्व, वही ब्रह्म ्रहम्‌ ब्रह 

हू ।।४६३॥ | 


निर्पममनादितव् त्महमिदमद्‌ इतिक्ल्यनादृरम्‌ । 
नित्यानन्दकरसं सत्यं॑ब्रहमा द्विती यमेशदम्‌ ॥४९४॥ 


भरथ-जो उपमारहित, उत्पत्तिरहित तत्त्व, "त्‌, मे, यह, वह, भादि भद 
भत्यन्त दूर है, वह्‌ नित्यानन्देकरसस्वरूप, सत्य श्नौर भद्वितीय ब्रहम म ही हं । 


ब्रह्म हु, त्वम्‌-ग्रहम्‌-इदम्‌-भ्रदः इति कल्पनादूरम्‌ (0 (30 ौ 
भ व 
व भदो ८५५. मं धनीभूत भेद रहित एक तत्त्व हू । नित्यानन्द 
भ्रानन्दरूप, निविका -त्रिकाल भ्रवाध्य, नित्य श्रद्वितीयम्‌ 
ब्रह्म श्रहम्‌-पूर्ववत्‌ ।[४९५। ५ | 


भ्रपना निर्ग [९ , 
ना निगुण स्वरूप वता कर भ्रपने को ईष्वररूप वताता है । 


श त ऽद नरकान्तकोऽहं, ्रान्तकोऽहं पुरूपोऽहमीकः। ` 
हमश्षसाक्षी, निरीइ्वरोऽहं निरहं च निममः। ४६५ 


कत | 
वाला हृ, परम पुरुष ह भमौर स < साती 


। 
| 
भहता भौर ममता से रहित हं । | | 


स्याल्या--भरहम्‌ निरुपमम्‌- मे उपमारहित ह, भनाितत्वम्‌ रि 
"वहू 





प्रय-मे नारायण | 
म नारायण हू नरकासुर का विधातक ह, वरिपुरदैत्यो का ना 


`= = "व्क ` "का च रः "र किः क क २ 
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व्याख्या--यह श्लोक, कुण्डिकोपनिषद्‌ मे १७ वां मन्त्र है । मं निर्गुण ब्रह्म ही 
जव माया विशेषण कं साथ तादात्म्य सा करता हं तो माया विशिष्ट ईश्वर कट- 
लाता हू, विशेषण भेद से ईश्वरो के नामों मं भी भेद हं ्रहम्‌ नारायणः-त्रह्म- 
विद्या का भ्राचायं नारायण, भगवान विष्णु मेँ हू, ग्रहम्‌ नरकान्तकः नरकासुर 
देत्य का संहार करनेवाला नरकान्तक नाम वाला शिव मे ही हु, श्रहम्‌ 
पुरान्तकः-त्रिपुर दैत्यों का वध करनेवाला त्रिपुरारि नाम वाला शिव भीमं 
ही ह. पुरुषः ईः श्रहम्‌-उपनिषदों मे वणित सहस्रशोषं पुरुष मँ ही ह 


“ईश्वराणाम्‌ परमं महेश्वरम्‌'-ईश्वरों का परम महा ईश्वर मे ही ह मे ही पनी 


शक्तियों से सवं का ईशन, नियमन करता हे, ्रहम्‌ भ्रशेषसाक्षी-मायोपहित होने 

षे म सवं का साक्षी हूं, मेरा साक्षी कोई नहीं भ्रलण्डबोधः-निस्पाधिक होने से 

मन वाणी का भ्रविषय में ही शुद्धजञान हं हम्‌ निरीश्वरः-मेरा कोई ईश्वर, शास्ता 

नहीं है, अद्रय होने से निरहम्‌-देहाध्यास न होने से. मे ्रभिमान रहित हं! च 

निमेमः-भ्रौर देहोपयोगी सुतदारगृहादि मे ममता न होने से मे निर्मम हं ॥४९५॥ 
भ्विद्याविशिष्ट जीवों मेभीमेहीहं। 


म सर्वेषु भूतेष्वहमेव संस्थितो, ज्ञानात्मनान्तबहिराभ्रयः सन्‌ । 
भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सं, यद्यत्यथग््टमिदन्तया पुरा ॥४९९॥ 


भ्रथ-समस्त प्राणियों का बाहर प्रौर भीतर से भ्रधिष्ठान होकर बोधम से 
ध स्थित हं । पहले जो जीव तथा भोगसाधनं इदं स्प से भिन्न दख 
११ येवे सव कुछ स्वयं मँ ही हूं । 
¦ | व्याख्या- सर्वेषु भूतेषु-सव भ्राणधारियों मं भरन्तः बहिः-भीतर म्रौर बाहर 
हकार ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण भीतर, इन के विषय बाहर, इतका भराणयः सन्‌- 
भषिष्ठान होकर, ये सव मुञ्चे भरारोपित है रज्नुमे सपं की न्याई ज्ञानात्मना-ज्ञान 
मे, काश ल्प से ग्रहम्‌ एव संस्थितः-मे, भरारा ही विराजमान हृ । मेरी सत्ता 
्पूतिमान होकर ्रन्तःकरण, पंचकोश मेरी उपाधि मात है स 
४ करनेवाला, च भोग्यम्‌-्रौर भोगसामग्री सर्वम्‌ स्वयम्‌ ए ^ 
भता भ्रोर भोग्य मुङ्ञ में ही भरध्यस्त हं, समाधि अवस्था म १ इन न 
ता देखी है यत्‌ यत्‌-जो भोक्ता जीव, म्रविद्याविशिष्ट चैतन्य भीर ध 
५५ साधन पुरा-भात्मसाक्षात्कार होने से पहले इदन्तया पृयक्‌- इदम्‌ 
भरेभिन् दृष्टम्‌-दिखाई पड़ते थे ।।४९६। 
पृष्टियों का उदय श्रौर लय भी मेरे स्वरूप मे ही ह । 


त क "च च क क क च 
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मय्यबण्डसुखम्भोधौ वबरहुधा विदववीचयः । 
उत्यदन्ते विलीयन्ते मायामारुतविभ्रमात्‌ ॥४६९७॥ . ¦ 


भ्र्थ-मेरे प्रबण्डस्वरूप भ्रानन्द-समुद्र मेँ विश्वरूपी नाना तरङ्गं मायाल्पी 
वायु के वेग से उटती भ्रौर नष्ट होती रहती हैँ । ` | 

व्याद्या-- यह एलोक कुण्डिकोपनिषद्‌ मे २४ वां मन्व है । मयि भ्रलण्डः 
सुलाम्भोधौ-मेरे स्वरूप, भ्रखण्ड सुखरूप सागर में बहुधा-भ्रनेक विदववीचयः- ` 
विश्व ही हं तरंगे, मेरे स्वरूप सागर में विश्व तरगों की न्याई' उत्यदयन्ते-पंदा 
होते ह, मौर पदा होकर विलीयन्ते-लय होते है, तत्रकारण मायामाङ्तविख्रमात्‌- 
माया रूपी पवन कं वेग से, जंसे सागर मे वायु श्रपने वेग से तरंगे उठाता 
भ्रोरलय करता है, वसे ही माया मेरे स्वरूप में संख्यात सृष्टियां रचती है भौर 
विगाती है । इस मंत्र मे स्वरूप का श्रति उदार चित्रण है । | 

स्थूलादिभाव मुञ्च मे कल्पित हे, वास्तविक नहीं । ~< 


सथूलादिभावा मपि करिपता अमादारोपिताजुस्फुरणेन रोकः । 
काले युधा ` करपक्वत्रायन्वादयो निष्करनिरविकर्पे ॥४९८॥ 


भर्थ--विभाग रहित रौर भेद रहित काल मे जसे कोई कल्य, वपं, भरयन 
(उत्तरायण-दक्षिणायन ) रोर ऋतु भ्रादि का विभाग नहीं है उसी प्रकार गूढ 
लोगों ने भ्रमवश भरारोपितवस्तु के स्फुरणमाव्र से ही मुञ्च में स्थूल-ूकषम भादि 
उपाधियों की कल्पना कर ली दै। 


क ववाया निष्कल -निविकल्ये -भागरहित, भेदरहित, कलाकाष्टादि ५ 
< त) काले-समय मे यथा-जैसे कंल्पक-वत्सर-प्रयन-ऋतु-ादयः-कत , 
वर्ष, ठः महीने श भयन, दो महीने की ऋतु, भ्रादि पद से ` दिन, प । 
अपि चाहिये, १ कल्पितं भेद कर लिये है, तथा-वैसे ही, लोकैः-मूढो स 
त वस्तु के स्फुरण मात्र से, चेष्टा से स्यूलाविभाव 
स अ षद स सुक्म, कारण शरीरे ग्रहृण करना, ये उपाधियां आमात्‌ 
भन्तः भ यमञ्च उपाधिरहित श्रात्मा मे कल्पिताः-कल्पित कर ली गई है | 
भियां इन्द्रिय मागादि की चेषटायं मुञ्ञश्रातमा मे कल्पित कर ली गई हं! उन ५ । 
से भ्रात्मा करियावान होता है, एेसा समक्न लिया है ।४६५८॥ । 
५ 4 से दिवाते है कि आरोपित बस्तु के गुणदोष से भ्रधिष्ठान दित | 
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आरोपितं नाशयदूपकं भवेत्‌, कदापि मृटेमतिदोप-दूपितैः। 
ना्रीकरोत्युपर-भूमिभागं, मरीचिका-बारिमहाप्रवाहः ॥४९९॥ 


भ्रथ--युद्धि-दोष से दूपित श्रन्नानियो द्वारां भ्रारोपित की हई वस्तु भ्रपने 
गराधय को दूषित नहीं कर सकती, जैसे मृगतष्णा का महान्‌ जल-प्रवाह भ्रपने प्राधय 
ऊपर भूमि-खण्ड को गीला नहीं कर सकता । 


व्याख्या--मतिदोषटूषितः मूढैः स्थूलता, भ्रशुद्धता, चञ्चलता इन दोपो से 
यक्त बुदिवाले मूढं से भ्रारोपितम्‌-ग्रधिष्ठान में भ्रारोपित वस्तु कदापि-कभी भी 
किसी काल मे भी भ्रा्रयद्षकम्‌ न भवेत-भ्धिष्टान को दूपित करनेवाली नहीं 
हा सकती, श्रपने दोय श्रधिष्ठान में नहीं ला सकती । अव दृष्टान्त दिया जाता 
दै, मरीचिका-वारिमहाप्रवाहः-मद भूमि में सूयं की किरणे तप्त भूमि के संपकं से 
जल की भांति भासती है, उस मर-मरीचिका के जल करा महान्‌ प्रवाह भी ऊवर- 
भूमिभागम्‌-ग्रपने भ्राधयभत उस मरभूमि के भाग को न भराद्रौ करोति-गीला 
नहीं कर सकता, वयोकिः श्रधिप्ठान भ्रसंग है, भ्रौर मृगतृष्णिका ,नदी 

है ।४६६॥। 


भ स्वाधिष्ठान भ्रात्मा कंसा हूं । 


अकादावर्लेप-वरिदूरगोऽदमादित्यवद्भास्य-विहक्षणोऽम्‌ ` । ` 

आहायवन्नित्य-विनिश्चलोऽहमम्भोधिवत्यारविवितोऽहम्‌ ॥५००॥ 
 _ भ्रथ--मे भ्राकाण के समान निर्लेपं हं, सूय के समान उस स प्रकाश्य वस्त्रो 

विसक्षण ह, पवत के समान नित्य निर्बल ह रौर समुद के समान भगार ह 


व्याद्या--यह एलोका कुण्डिकोपनिषद्‌ मं १६ वा मन्न ४1 मेरे स्वल्प को 


चार्‌ उपमायं की भ्रति पसग 
सुनो मं प्राकाण 
र सुना । भ्राकादवत्‌ लेपविद्रुरग र त्मा माया से लिपायमान 


२ धूलि से लिपायमान नहीं होता, वेस हं 
है हाता भास्यविलक्षणः प्रहम्‌-रूर्य स 
ध, जो कि प्रकाशरूप है, उन प्रकाशित पदार्थो से 


जो पदां प्रकाशित ठत 


की 
गां मे नित्य अचल ह, मेषादि के वेग से भरकम्पित ह र॑ 


सागर 
भ्ात्मा भ्रसंस्पष्ट रहता दै । भारविबनितः ह्‌ 
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विलक्षण है उमी प्रकारः 
‡ विनिद्चलः श्रहम्‌-परवत 
पदार्थो से विलक्षण हू, प्राहायंवत्‌ नित्य न व घोर 
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की भांति सीमारहित हूं । स्वल्प, का करितत्ताः उदार चित्रण खंचाहै। मेरा 
ति-देह से संबंध नहीं ।॥५००॥। "य लि | 


न मे देहेन सम्बन्धो मेषनेव विहायसः । 
अतः इतो मे तद्धमां जाग्रतसवप्नसुपक्चयः ॥५०१॥ ८ 


परथ- जसे मेघ से भ्राकाश का कोर सम्बन्ध नहीं दै वैसे ही मेरा भी शरीर सं 
कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये शरीर की भ्रवस्थाएं जाग्रत्‌, स्वप्न श्रौर सुपुष्ठ 
मुज्ञ मे कंसे हो सकती हैँ ? | 45 | 


व्यास्या-मे-मुञ् प्रसंग अविकारी भ्रात्मा का देहेन-देह से; स्थूल-सू््म- 
कारण देह से मेधेन इव विहायसः-जैसे भ्रसंगं श्राकाश का वादल के साथ संबंधः न- 
संध नहीं है,' भरतः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयः- वैसे ही भ्रात्मा का, निलिप्त भाव होन 
स, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति तद्धंमाः-जो कि करमशः स्थूल सूकषम कारण शरीर की 
भव्स्वाप है धर्मे है वे मे कुतः-मुञच निर्लिप्त श्रात्मा के धर्म कहां, कंसे ह 
सकते हं ।।५०१।। | 

तिःदेहल्प उपाधि का ही मरना-जीना, गमनागमन होता है, मेरा नहीं । 


उपाषिरायाति सः एव गच्छति, स एव कर्माणि करोति शङ्क्ते.। 
स णव जी्यन्भियते सदाह, कृलोद्विवनिश्वर एव संस्थितः [४५० २॥ 


भरर = तो भोगतो नी ही भ्राता है, वही जाता है तथा वही करमो को क 
तो कुल-परवेत (4 भोगता है तया वृद्धावस्थां के भाप्त होने परं वही मरता है1 
< ` त क समान नित्य निश्चल-भाव से ही रहता ह । 


` व्यास्या--यदि तेरा शरीर से संबंध नहीं दै, तो मरता जीता कौन दै ` 
म कहते ह । र उपाधिः भ्रायाति-भ्रन्तःकरण विशिष्टं चंतन्य, < 
ननम लता है, सः एव गच्छति-वह्‌ हीं परलोक गमन करता है तं 
द ही शुभ अशुभं कमे करता है, सुक्ते-किये हए शुभाशुभ क , 

व दै, सः एव जयन्‌ भ्रियते-बह ही वृद्ध हो कर मरता दै, हम्‌ सा 
ल" तमं श्रातमा सदा कुलाद्रिवत्‌ कुलाचल पवतः की चया नचतः प 


सस्वितः-निश्नल) हिम-वष्टमात शादि ने कौ दपदरयः से अकम्पितः रहता ह 





((-0. 1\/(11114/6511॥1 21188 \/8/8185। (01661011. 01411260 0 66810011 


शिषन्त + = = 9 ० 


„~ 4 


विवेकचूडामणिः ३४० 


प्रविक्रारी, ग्रपने स्वरूप मे ही रहता हूं । “न जायते भ्रियते" इति श्रुतिः । मेँ 


घडविकाररहित हुं ।।५०२॥। 


> शरीर से ` भ्रसंवद्ध ` ग्रौर रागद्रेषरहित होने से मुञ्च मे प्रवृत्ति निवृत्ति भी 


न `मे प्रश्ति जं च मे निषत्तिः, ` सदेकरूपस्य निरंशस्य । 


पकासको यो मिषिढो निरन्तरो, व्योमेव रोः स कं च वेते ॥५०३। 


` श्र--मुञ्ल सदा एकरस श्रौर निरवयव श्ात्मा की न किसी विषय मे वृत्ति 


है मौर न किसी से निवृत्ति । भला 'जो भ्रात्मा निरन्तर एकरूप घनीभूत भ्रीर 
भराकाश के समान श्रनन्त है वहु किस प्रकार चेष्टा कर सकता है । 


` ` ष्याद्या- निरंशकस्य-निरवयव ्रात्मा की भ्रतएव सया एकरूपस्य-सदा 
एकल्मवाले निधिकारी न मे प्वृतिः--मुञ भ्रात्मा की प्रसंत्‌ पदार्थो म भवतति नही, 
न चमे निवृत्तिः-जव प्रवृत्ति हौ नहीं है, तो निवृत्ति भी नहीं नित्ययुक्त होन स, राग 
पसे कमं मे प्रवृत्ति हा करती है, मक भं रागय नही, इसलिए भं प्रवृतः 
निवत्त से संवंधरहित हं । यः एकात्मकः-जो भ्द्वितीय परात्मा निनि 
वनीभूत, निरन्तरः-भ्रवकाशरहित, त्रिपरिच्छेदशून्य व्योम इव पूति 
को भाति सीमारहित अनन्त है, सः कयम्‌ नु चेष्टते -वहं भ्राप्तकाम्‌ भात (५ 
भकार चेष्टा कर सकता है, वह कं मँ (किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतो वृत्त (नि 
प्नच्छो, विषयः किन्त प्रवृत्तेः कारणम्‌ स्वतः, विद्याफलं स्यादसतो 1.1 
वृत्तिः भरज्ञानफलम्‌ ।' जो परात्मा एक भ्रौर भ्रनन्त है बहू" दूतर क मात र 
क व भकार चेष्टा कर सकता ह । आप्तकाम होने से, योजन कं रभाव ५, 4 
` चष्याकरेगा। 1५०३॥। ¦ 
मृञ्ग पुण्य पाप भी स्पशं नहीं करते । 


 शृयानि पापानि निरिन्द्रियस्य, निश्ेतसो निह निरा । ४॥ 
$्षो ममालण्ड-सुलाचुभूते, रते क्नन्वागतमिः ति 

_ श्र वाणी कर्मेन्द्रिय त चित्त, विकार भ ` ह ्रनन्वरागत 
(चण्ड भरानन्द उपभोक्ता को पाप या पुण्य कंसे हयो चक ~ त 


ानत्वागतं पापेन यह्‌ श्रुति एसा ह बतलाती है । 
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व्याख्या--ष्य पापतीन प्रकार कं होते हं, शारीरिक, वाचिकः, भ्रौर मानसिक, 
शास्त्र विहित कमं पण्य, शास्त्र निपिद्ध कर्म पाप । पवित्र नदियों मे स्नान, देवार्चन, 
ब्रह्मभोजादि शरीर कं पण्य हँ, महामन्त्र जप, भगवन्नाम कीर्तनादि वाचिकं पुष्य 
ठै ईश्वरध्यान स्वहित परहित चिन्तन मानसिक पुण्य हं । भ्रगम्यागमन, 
परनिन्दा, निपिद्धध्थानादि पर-प्रहितचिन्तनादि करमशः शरीर-वाणी-मन के पाप 
हं । निरिन्दियस्य--इन्द्रिय रहित, निदचेतसः-स्वरूप में लीन होने से मनरहित 
तिराकृतेः-शरीर रदित, शरीर से भ्रसंवद्ध निविकृतेः-निधिकारी भ्रलण्डसुखान- 
भूतेः-नित्यानन्द म्रनुभव करनेवाले मम-मुक् भ्रात्मां को, पुण्यानि पापानि कुतः- 
पण्य पाप कहा, निरिन्द्रियस्य का अथं वाणी, कर्मेन्द्ियरहित लेना चाहिये । हि- 
कयो कि, भ्व श्रुति प्रमाण देते ह । श्रनन्वागतम्‌ पुण्येन भ्रनन्वागतम्‌ पापेन तीर्णो 
हि तदा सर्वान्‌ शोकान्‌ हदयस्य भवति' इति शतिः वृह॒०.४।३।२२ श्रपि बरूते-भी 
कहती ट।  सुयुप्त अवस्था मे बह पुण्य से भ्रसम्बद्ध, पाप से श्रसम्बद्ध, तथा हदय 
# सम्पूण शोको को पार क्रये होता दै । जाग्रत्‌ मथवा स्वप्नावस्था मे किये हुए 
पण्य पाप सुषुप्ति भ्रवस्था मे पीठा नहीं करते, भर्थात्‌ नहीं रहते । सुपुप्ि म्रवस्मा 
म भरनान रहता है, तो भी पृण्यपाप नहीं रहते । ' तव बोध होने के उपरान्त जव 
कि नान का भी नाश होता जाता है, पुण्य पाप कंसे रह सकते हं ? मुञ्च भ्ातम- 
स्वक्प का पुण्य पाप से कुछ सम्बन्ध नहीं है ।।५०८।। 

भव दो श्लोकों मे दृष्टान्त देकर शिष्य कहता है । 


छायया सएष्ट्ुष्णं बा शीतं बा सुष्टु दुष्टु बा । 
न॒स्फरत्येव यत्किशधिरपरुपं तद्विलक्षणम्‌ ॥५०५॥ 


भर्थ--उष्ण-षीत भ्रच्छी-वुरी । ट = परी | को 
त, भ्रच्छी-वुरी वस्तु छाया से छ्‌ जाने पर भी प्प 
तनिक भी स्पशे नहीं कर सक्तो, कोधिः पुरुप छाया से भिन्न है । 





नो न शीतम्‌ उष्णम्‌ वा-भ्रपने शरीर की छाया से : 
साशं . तद्विलक्षणम्‌ ~उ ` द्‌ का रग गरा ष्‌ बषट्‌ वा-अच्छी बुरी वल, + 
ति-किचित्मातर भी छाया सं भिन्न पुख्वम्‌--गुरुय को यत्‌ किचित्‌ एव 
नहीं ह शी „ नहीं करता, छाया यदि जल पर पड़े तो पष्प 
= 4 हाता भ्रौर यदि भ्रम्ति पर पड़ तो जलता नहीं । ` एस ही पुण्य घाप जा 
ष ५ भरन्तकरग के धर्म ह मुञ्न भ्रात्मा को स्पशं नहीं करते ॥॥५०५॥ 
१ उत्वनतता शिष्य दूय दृष्टान्त देता है । 
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न साक्षिणं साक्ष्यधर्माः संस्परशन्ति विलक्षणम्‌ । 
' अविकारषदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत्‌ ॥५०६॥ ` 


चे ॐ ध 


भ्रय-जसे धर कं धमं उसके प्रकाशक्र दीपक को स्पशं नहीं करते वंसे ही 
श्रीरेन्द्ियप्राणादि साक्ष्य वस्तुम्रो के धमं मुञ्न विकाररहित, प्रसंग, सादयवस्तभ्ो 
स विलक्षण साक्षी भ्रात्मा को स्पृश नहीं करते । 


न्याख्या-- यह श्लोक कुण्डिकोपनिपद मेँ २३ वां मंत्र है । गृहधर्माः प्रवीष- 
बत्‌-धरकं धर्म, स्वच्छता मलिनतादि जसे घर क प्रकाशक दीपक को स्यशं 
नहीं करते वैसे हौ साक्ष्यधर्माः-साश्य वस्त्रों के, शरीर इन्र, पराण, अन्त- 
करण के धमं श्रविकरारम्‌-विकार रहित उदासीनम्‌-म्रसंग विलक्षणम्‌-सादयवस्तु 
स भिन्न साक्षिणम्‌-मुञ्ज साक्षीः को न संस्यश्षन्ति- स्पृश नहीं करते ॥५०६॥। 


५ साक्षी ह, इसके लिये शिष्य सूयं, प्रगिन भ्रौर रज्जु कं तीन दृष्टान्त दता है1 


एवेयथा कमणि साक्षिमानो, बहन यथा वाऽयसि दाहकलम्‌ । 
एोषेधारोपितवस्तुसङ् , स्तर्थव कूटस्थचिदात्मनो मे ॥५०५४॥ 


भ्रथ-मनुप्य के कर्मों म जसे सूयं का सादीमाव है, प्रन कौ दहनशक्ति 
भ सोहे मे कल्पित है भ्रौर भ्रारोपित सरपं से जैसे रज्नुका सङ्ग है वसे ही मुत 
चतन भ्रात्मा का पुण्य पाप से संग कल्पित दै । {‡: 


मे --रवेः यथा कर्मणि साक्षिभावः-सूरयं का मनुष्य धय त 
प जसे साक्षीभाव है, दष्टापन है, कर्तापन नहीं । भूय उदय ह“ ही श 
क कमं मे प्रवृत्त होता है, क्षत्रिय शस्त्राभ्यात्‌ करता है 


पावा च्यापार मं लगता है, परन्तु सूयं का उन दहनशनिति। श्रग्न मं ताराया 


भ्रयसि दाहकत्वम्‌-या भ्रग्नि की जंसे लोह मं दह 
छा ्ोहा जालाता है । वास्तव मे लोहा नहीं जलाता भरमि जात £ 
(५ कस्त है रज्जोः यथा भ्रारोपितवस्तुसंगः-रसस का ° ^ ध १. 
ए षप के साय संग कत्मित है । भ्रारोपित स्प स रञ्च वा वाचिक 
ध कूदस्यचिदात्मनः-मुस्च निश्चल ज्ानहप भातमा 
ष्य पापों से संग कल्पित है, देहेन्द्रियादि सं ९१५ 
होने से मे कर्तापन भोव्तापन से षंबड ह । 
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कतापि वा कारयितापि नाह भोक्तापि बा भोजयितापि नाहप्‌ । 
्र्टापि बादशेथितापि नादं) सोऽहं स्वयंज्योतिरनीदगात्मा ॥५०८॥ 


भरय--म न करनवाला हू, न करानेवाला हं, न भोगनेवाला हूं; न भुगतानेवाला 
हं भौर न देनेवाला हु, न दिखानेवाला हूः . मे स्ंधरमंवजित स्वयंप्रकाण भ्राता 


ही हूं । | ८४1 


1; च्व्याल्प्रा-भ्रहुम्‌ 'कर्ताःश्रपि वा कारयिताःश्रपिःन-मे-कर्ता भी नहीं 
क्रम का भरकर भी नहीं हं । कतृत्वः भाव वुद्धि का.ध्म है; मेरा नही,.एेसे ही भोक्ता 
भ्रपि भोजियिता भ्रमि नमं भोक्ताःभी नही भ्रौर शरगानेवाला “भी नहीं हु ये भर 
चिदाभास श्र्थात्‌ बुद्धि.उपाधि के;धे.ह मुञ्च भात्मा के नहीं; हम्‌ दृष्टा रि 
वा दश्ञयिता पि नमे दृष्टाः तथाः. दिखानेवाला श्री नही: हू: क्योकि चततन्य ॥ 
भक्गश.स चतनीभूत अ्रन्त.करण गौण द्रष्टा श्रौर द्णयिता है, मँ निर्पाधिकं मुय 

भरात्मा नहींतोमेक्याहूं? स भरहम्‌ स्वयंज्योतिः-वह्‌ मेँ स्वयंप्रकाश ह । 

भनीवृक्‌ 4 हाते मेः भ्रवोः.) सवधमव्गित) {बाह्म £! 
९९ दष, कारयिता, भोजयिता, दशंयिता भ्रादि भाव मक्षः 
क्प हे, वास्तव मे नहीं { वे उपाधि के ध्म हं । उपाधि शायाति च एव गच्छि 

स एव कर्माणि करोति भुक्ते' ।(५०८।। 


पूद.लाग मुञ्म कर्तापन भोक्तापन बयो देखते. ? 


चरुतयुपाभो प्रतिमिम्बलोरयमोपाधिं मूढधियो नयन्ति । 
रविबदविनिम्कियं कर्तास्मि; भोक्तास्मि हतोऽस्मि हेति ॥५०६॥ 


भ्रथ-जिस प्रकार जलसूप॒ उपाधि के चंल्नल होनेपर मूढवुढि १९ ४ 
चलता को विम्ब॒भूत सूय मे भ्रारोप करते ह उसी 


श १० मात्मा म बुद्धि की स्फूरणा को भ्रारोपित करत ह+ 
हे, भोक्ता हे" हाय मारा गया" इत्यादि "1 | 


ब यः-अगुदः शरस्थिरः भ्रसू्धमं वुद्धिवाले मूढजन क 
भविचो-वनाधि गान होने पर, यहाँ ्रात्मा की उपभां सूयं कं 9 
उपाधिं ्रन्तरगेते थ ग्रतिविम्वह। प्रौवाधिकम्‌ रतिविबलौल्यम 


त 
हिलता दिखाई पडता दै को चंचलता को, ज॑ल में पड़ा सूं म्रक्सः व 


4. 


धिक 


क्क 


बद की स्फुरणो को ¡ 'स्वविम्ब॑भूतम्‌ 
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प्राघ्रारभूत, विम्ब -भ्रात्मा, मे लगाते. हँ, -उपाधिगरत विक्षेपः को; वुद्धि कर गुणों को 
मामा मे, ्रारोपित, कृरते हं. उपाधि क्र; क्रियावान्‌. होने से, आत्मा को, अधि- 
ष्ठान. को क्रियावान समस्ते हे 1 जल में सूयं का अ्रक्स॒ःहिलने से सूर्यं को हिलता 
समञ्जते हं,. परन्तु, वास्तव मं रवितत्‌.. विनिष्कियम्‌-भ्रात्मा,. सूयं कं सदृश, सवरं 
क्रियारहित निश्चल है । इस यथां तथ्य.के न जानने के; कारण मढ़, वुद्धि के 
धर्मो को, अपने स्वरूप में भ्रारोपित करता है रौर कृहता दै. कर्ता श्रस्मि-मे कर्ता 
है' भोक्ता भ्रस्मि-मं भोक्ता हूं, हा हतः भ्रस्मि-हाय ! में मारा गया ! वस्तुत 
परात्मा रक्ताः भ्रभोक्ताःछत्रि्ताशी दै ।।५०६॥-;-६ 1 गदः 7" 

।१ षको सुषनततावादै। सीने्रष्यां रो 


॥ ह, १ । >+ 4 र्मी = |, च # 


जके वापि स्थे वापि दुखत्वेष जडात्मकः। ` 
नाहं . विलिप्य; तदध्मेषटध्मै नमोः - यथा ॥११०॥ ` 


 भ्र्थ--घडे के धमो से जैसे घटाकाश लिपायमानःनहीं होता वैसे ही यहं 
दह जलः मे परथवा स्थल मे कहीं भीः लोटतो रहे, म इसके घर्मो से लिप्त नही होता । 


 बव्यास्प्रा--एषः. जडात्मकः-यह जङ.देह,, जो.कि,मेरो उपाधिः मात्र है वापि 
नन-चाहे.जल मे वापि स्यले-चाहे स्थल मे लुठ्तु-पड़ारहे, लोटता रं तद्म 
उष जड शरीर क धर्मो से जाग्रत्‌ स्वप्त्‌ सुपुप्ति से घटधर्म; नभः यथा-घड़ क चा र / 
भ्राकार धमो से जैसे घटाकाश लिपायमान्‌ नहीं होताःवंसे'ही.भ्रहम्‌ प भदगर 
पतमान विलिप्ये-लिपायमानः नहीं होता । बट केःभगः होने पर भका भंग 
होत्रा । शरीरं पात से ात्मा नहीं मरता ॥५१०॥। ¡1 


१द त्व-भोक्चूत्य-खलत्व-म्तता-जडतव-बदत्व-विषक्ततादयः च अ 
दिका लं ते सन्ति सतः ्सिनयर त्रहणिं केवटे दे ॥५१५॥ 


६: ब 1 7 १।.४. (4 # ४६५11 
4 ५ शनः ~; मोक्ष- 
क  भोगतापनः दृष्टता, मस्तानापन, जडता, वन्न ध 
ले को ही कल्पनाणं ह, मेरे निजी स्वरूपः केवलः अ्रद्वितीय परब्रह्म 
७१ 1 


"1 पए 1*- ६ 1 
मत्तता- 
व्याल्या--कंतृत्व-कर्तापन, भोकतृत्व-भोक्तापन, खलस्य इ 
"0. 
ससारवनधनों.से.मो्ष, भादि पद से दे 
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ह वे सव समञ्ननी चाहिये, ये सव वृद्धेः विकल्पा ;-बुद्धि उपाधि की विविध कल्यनाये 
टं व्तुतः-पथाथं मे स्वस्मिन्‌ केवले ्रद्वये परे ब्रह्मणि न तु सन्ति-भ्रपने स्वरूप 
गढ, भद्वितीय परम वह्य मे नहीं हँ । मैने समाधि काल मे पने निर्भेद स्वरूप का 
दशन किया दै, मं भनुभव से कता हूं कि श्रात्मा मे विकल्प नहीं है । मेरे स्वल 
म कतापनादि, वंध श्नौर मोक्ष तिकान मेः भी नहीं है ।।५११॥। 

द्मा भाव को पूनः विशद करता ह । | 


सन्तु विकाराः प्रृतेर्दशधा श्रतथा सहस्रधा वापि । ` 
चितेस्वं © 
फि मेऽसङ्गतचितेस्वंन षन ` क्विशम्बरं स्पृराति ॥१५१२॥ 


ध भ्रथभ- प्रकृति कं दशो, संक भ्रौर हजारों विकार क्यो न हो उनसे मुञ्च भ्रसरङ् 
न भ्रात्मा का क्या सम्बन्ध ? मेध क्या कभी श्राकाग को ष्‌ सकता दै? 


ध ताः ५ हृतः दशधा, शतधा, सहस्रधा वापि विकाराः सन्तु-माया कं 
८ वणा, सको सहलो विकार हो, काय हों, तः-उन विकारो से श्रसंगचितेः म 
शं ह भरसग चतन्य भ्रात्मा का क्या ? श्र्थात्‌ कोई सम्बन्ध नहीं । भ्रव दृष्टान्त 
ही चंचयां क ह \ भ्रम्वरम्‌ स्पहाति-क्या कभी मेघ, चाहं उनकी कितनी 
ग्ने भ्राकारो ही भराकार हो, भराकाणः को स्पशं कर सकता है ? नही। 
स 0 सल्या स च्या भ्राकाश को प्माकारवान भरथवा भ्रवयवयुरमत 
दै ‹ नहीं कर सकता ॥५१२॥ । 
्रात्मवत्ता ् > 
परात्मवता शिष्य भ्रव अपने अनुभव का उपसंहार प्रारम्भ करता दै । रपत 


निश्चय दिखाने कँ लिये 
त पकता दिखाने के लिये भने स्वरूप का तीन भनोजस्वी श्लोकों मे वर्णन 


मा तिल यत्राभासमात्रं प्रतीतम्‌ । 
मपरस्यं॒ष्ममायन्तदीनं बर्मादैतं यत्तदेवाहमस्मि ॥५१३॥ 
दर्थं --भ्रव्यक्त श ६ 
-भ्रव्यक्त से लेकर स्थूल भूतपयन्त यह समस्त विष्व जिसमें छाया भा 


प्रतीत होता है, तथा जो प्राकाश क ६ 
ब्रह्म है, बह मेही हे । कं समान भ्रलिप्त भ्रौर म्रादि-प्न्त से रहित भरत 


व्याख्या--भ्रव्यक्तादि प | | त लेकर 
| एतत्‌ वि्वम्‌-मूल श्रकृति से लक 
भार क हिप य्-जिस रह, मथिष्ान मे भासमानम्‌ प्तीतर्‌- 
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शया मात्र प्रतीत होता है, दपण मे नगराभास की भांति यत्‌ व्योमप्ररब्यम्‌-जो 
बरहम प्रकाश की भांति सूक्ष्मम्‌ श्रादि-प्रन्त हीनम्‌-्रसंग, ग्रलिप्त आरम्भ भरर 
मन्तरहित है, कोई नहीं कड सकता कि भ्राकाश कहाँ से प्रारम्भ होता है भौर कहां 
षमाप्त होता है, द्वैतम्‌ ब्रह्म-जि शके तुल्य भ्रन्य नहीं है, एक तत्त्व बरह्म तत्‌ एव 
्रहम्‌ भ्रत्मि-वही ब्रह्म मे हूं ॥५१३॥ ` स 


` सर्वाधारं सववस्तुप्रकाशं सर्वाकारं स्वगं सर्वश्यम्‌ । ` 
नित्यं शदधं निर्चलं निर्विकदयं बरहमादतं यत्तेवाहमस्मि॥५१४॥ 


„ भ्र्थे-जो सवेका भ्राधार, सव वस्तुनो का प्रकाशक, सरूप, सरव॑व्यापी, 
माया भ्रौर मायाः के काथं से रहित, नित्य, शुद्ध, निश्चल ग्रौर विकत्परहित प्रद 
बरह्म है वही मेहं । 


व्यास्या--सर्वाधारम्‌-सवं दुर्य प्रपंच का अधिष्ठान, सर्वव्तप्रकाशम्‌- 
सतता स्पूति से सवं बस्तु का प्रकाशक 'तस्य भासा स्मिदम्‌ विभाति -इति 
रठभुतिः २।२।१५, उसये ही प्रकाश से यह श्रव्यक्तादिस्थूलपयेन्तमेतद्धश्वम्‌ 
पा है, यह्‌ विश्व स्वयं प्रकाश नहीं है, सर्वाकारम्‌-सवं नामरूप प्राकार उसी 
छा पर्यस्त ह, रज्जु में सर्प, रेखा, धारा, नामों की भांति । विविध भूतो क 
पकार भौ ब्रहम म श्रारोपित है, सर्वगम्‌-सवेव्यापी, भ्रपरिच्छिन्न । ` सवशू्यम्‌- 
५९। कल्पित ताम रूप्‌ वस्तु सं संव्र॑धरहित, नित्यम्‌-व्रिकालः अवध्य, सुढम्‌- 
५ मायारहित, सवभेदशून्य तिवत 0 हि 

१।५ ब्रह्म तत्‌ एव श्रहम्‌ भ्रस्मि-जो भरदरत ब्रह्म है बह मं ही है! वही म 

। हव सवंनामानि ङ्याणि विविधानि च । क्मण्यपि समग्राणि 
जगौ ॥' योगशिखोपनियद ।।६॥ ब्रहम हौ सब नामों को, सव 

भ को धारण करता है, श्रुति ने एसा गाया ६।।५१४॥ 


यतमत्यस्तारोप-माया परिदोपं॑प्रत्यगरपं प्रत्ययागम्यमान्‌ । | 
सत्य-्ञानानन्तमाननदस्पं॑ त्रातं यतदेवाहमसि ॥१५५ 
नौर मनबाणी हारा 


ख्पों को, 


म समस्त मायिक भेदं से रहित; अन्तरात्मा 
मे ह । श तथा जो सत्‌, बोध, भ्रनन्त म्रीर ्रानन्दरूप 


1 
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व्यास्या-म्रत्यस्ताशेब-मायाविश्ेषम्‌-जिसमे माया की विशेपता, तीन गुष॑ 
तथा उनके कार्य, सवके सव पूणं रूप से भ्रस्त हो गये है, माया कल्यित भेद जि 
नहीं ह, भत्यग्ूपम्‌-जो कूटस्थ चैतन्य भरन्तरात्मा है, भ्र्थय-प्गम्यमानम्‌ -मन भ्र 
इन्द्रियो से जो भ्रगम्य है, मन ग्रौर इन्द्रिय जिसको विवय नहीं कर सकती, सत्य- 
ान-परनन्तम्‌- सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌" बरह्म" इति तंत्तिरीयोपनिपद २।१, जो सत्यसं 
बोधरूप भौर अनन्त-देश, काल, वस्तु परिच्छेदरहित है, भ्रानन्द्पम्‌-भ्रानन्दधन 
है, यत्‌ घद्रतम्‌ ब्रह्म-जो अदरेत ब्रह्म है तत्‌ एव ग्रहम्‌ प्रस्मि-वह ही ब्रह्म मेह 
उससरं भिन्न नहीं हं ।।५१५।। „ ‹ \ 


निष्कियोऽस्म्यविकारोऽस्मि, निष्कलोऽस्मि निराङ़तिः। 
` निविकस्पोऽस्मि नित्योऽस्मि, निरारम्बोऽस्मि निदरंयः ॥५१६॥ 


अथं-मे क्रियारहित, विकाररहित, म्रवयवरहित निराकार , निविकल, 
नित्य, निरालम्ब भ्रौर भरद्वितीय हे । 


_व्याद्या--यह ए्लोक कुंडिकोपनिषद मे २५ वां मंत्र है ! इस श्लोक म तत 
४ निषेधमुख से भ्रपना स्वरूपम वताता है । ध भ्रस्मि-में क्रियाः 
ट ह क भस्मि-पदभावविकार रहित हृ, निष्कलः शस्मि-मै निरयः 
रै ह ¦ निल तिः र रहित ह, निविकल्पः भ्रस्मि मे विकल्प रहित, भेदगृनय 
स्व-मधिष्ठान टः । तिका भरवाध्य हू, निरालम्बः भ्रस्मि-मे स्वयंप्रकाश £" 
` भव बिधिभू ह निदंयः-भेदरहित श्रद्रय, भरनपर ह ॥५१६॥। 

~ मब सं प्रपना स्वरूप वताता हे । 


सबात्मफोऽहं सों स्वातीतोऽहमहयः। `. 
दमानन्दोऽहं निरन्तरः ॥५१७॥ 


अये .- 
नलम "सवका भ्राता, स्वरम, सवस परे भौर मदितीय हं, तथा मुद भवम 
इ भ्रीर निरन्तर भरानन्दह्प हरं । - 





्यास्या--यह्‌ पलोकः कण्डकोपनिपय भ ध 
मँ सरवेकी आत्मा र १ ५ मे २६ वां मंत्र है । सर्बत्मिकः अहम्‌ 
८ = भरः भ्रहम्‌-मे सवं का भ्रधिष्टान ह, सर्वातीतः ्रहम्‌-मे माया 
-प्रहम्‌-मं भरननद सय ठ भ्रलण्डबोधः-पूर्णं ज्ञानरूप 0 मानद 
पणं परमात्मा हं ५१७ ( निरवकाश व्‌ >) दण कराल वस्तुर्पा | 
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 * यहां तक शिष्य ने 'स्वनुभव' व्यक्त किया है । भ्रव तीन श्लोकों मे श्रात्मवेतता 
शिष्य श्रीगुरु. की स्तुति करता है । | 


स्वाराज्य-साभ्राज्य-बिभूतिरेषा, भवत्कृपा-भरीमहिम-परसादात्‌। 
्राप्ा मया भ्रीगुरे महा त्मने, नमो नमस्तेऽस्तु पुननेमोऽस्तु ॥५१८॥ 


भ्थ-हे धीगुरो ! आपकी कृषा की उत्तम महिमा कं प्रसाद से मुके यह 
स्वाराज्य-साग्नाज्य की विभूति प्राप्त हुई । श्राप महात्मा को मेरा नमस्कार हो, 
नमस्कार हो, वारेवार नमस्कार हो । 


व्यास्या--मया-मुञ्ञे भवत्कृपा-भीमहिमप्रसादात्‌-आपकौ इषा कौ उत्तम- 
महिमा के प्रसाद से एषा-गह स्वाराउ्य-साम्राज्यविभूतिःप्रातमराज्य क सम्पूण 
पात्नाज्य का वभव, विभूति प्राप्ता-प्राप्त हुई है' स्वाराज्य क्या ? .निरुशा 
सतत्रता, उसका साभ्राज्य क्या ? ब्रह्मलोक के साम्राज्य से लेकर मूतयुलोक 
साम्राज्य तवः उसके साम्राज्य मे सम्मिलित है, रौर वह वाहर भी है, उपक 
भभव क्या ? श्लोक ४९० से ४९६७ तक तथा श्लोक ५१३ से ५१७ तक 
ामसान्नाज्यः की विभूतियांमुञ् प्प्त हो गई हैते महात्मने भीयरवे-आ 
हात्मा श्रीगुर के सिये नमः नमः श्रस्तु-वारम्बार मेरा प्रणाम है, पः नमः 
भर्तु-फिर मेरा प्रणाम है। त्ि-शरीर उपाधि भेदन के लिये तीन वार भरणाम 

सूचक हँ । ॥।५१८।। | 


महास्रप्ने ` मायाङतजनिजरायृल गहन 
अमन्तं विद्यन्त बरहुलतरतापरुदिन । 

` अहङ्कारव्याघ्रग्ययितमिममत्यन्त-छपया ध 
प्रबोध्य प्रस्वापात्यरमवितवान्मामसि गुरो ॥५१९। 


ह जँ मायासे जन्म, जरा भ्रौर मृत्यु 
स्प स गृरो ! दीर्घकाल स्वप्न में मंमायास रचित ब 

त्प भ भटकता हुभ्ना दिन-दिन नाना प्रकार कं ताप 

पे चभ से व्यधित मुञ्च को प्रत्यन्त कृपा करक मोह 


हृत्त वड़ो रक्षा कौ है। 
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 च्ाख्या--गुरो-दे श्रीगुरो ! महास्वप्ने-दी्धकालीन स्वप्न. मे मायाङृत- 
जनि जरा मूत्यु गहने-माया हारा विरचित जन्म वुढापा मृद्युरूप वन में आअमन्तम्‌- . 
भटकते हुए श्रनुदिनम्‌-प्रतिदिन बहुलतरतापेः-नाना प्रकार कं तापो से, व्रितापों 
से क्लिश्यन्तम्‌-क्लेश पाते हए, श्रहंकार व्याप व्ययितम्‌-भ्रहंकार ही भ्रनर्थेकारौ 
व्याघ्र, उसे पीडित इमम्‌ माम्‌-इस, मुञ्च वतमान शिप्य को भ्रत्यन्त कृप्या. 
भपार कृपा करके प्रस्वपात्‌ प्रयोध्य-मोह्‌ निद्रा से जगाकर, खोटे स्वप्नं को तोड- 
कर परम्‌ भ्रवितवान्‌ भ्रसि-भ्रापने मेरी वड़ो रभा की, ्रजान नाश करके भ्रापनं 
मुषे स्वरूप मे जगा दिया ।५१६॥ 


नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मैचिन्परहसे नमः। ` `` ` 
- यदेतद्विशवसूपेण राजते गुरुराज्ञ ते ॥५२०॥ 


` ˆ अर्य गुरराज ! यह्‌ जो विश्वरूप होकर प्रकाशता है, उस सदा एकल्प 
व तेज को जो भ्राप से भ्रभिन्न है,.उस मरापके लिये मेरा वारभ्बार 
प्रणामं है । . 


. व्याख्या हे गुरराज-गुसुमरो मेँ इन्द्र कं तुल्य, भ्रज्ञान नाण मं समर्थं यत्‌- 
जा एतत्‌ विश्वरूपेण राजते-यह विश्वरूप होकर प्रकाशता है, तस्म सदा-एकलतं 
कस्मेचित्‌ महसे-उस सदा एकरूप रहनेवामे किवी तेज को जो तेज कि श्रापसं म्रभित्न 
है ते-उस भ्रापकं लिये नमः नमः-मेरा रणाम है, रणाम है । शस्वामिन्नमस्ते नतली- 
स इस भ्रादि वाले श्लोकं से कथं तरेयं भवसिधुमेतम्‌ इस भ्रादि वा 
^ ल 
एतो म, आप्य ट म 94 इस "4 शा : 
पहले स्तुति की > (वः हिं 0 कृतज्ञता भरगट करन मां + १ र कृ 
भन्तर दै । शहतत स्तुति कि 
प्रतीच होर 8 म शिष्य को हाढ-मांस का वना गुरु ज्ञानमूति महा 
1 1 

1 उपदरश देने के लिये गुरु रूप वनकर वैठ गया है । 


सही सतुति है, गुरेव प्र्‌ ब्रह्म' ॥५२०॥ 


इतना कहकर भ्रात्मवेत्ता शिष्य श्रीगुर ~ | जाता दै। 
< को प्रणाम करके चुपहो त 
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भ्रादि वाले श्लोक से प्रारम्भ करके नमस्तस्मं सदेकस्मे' प्रादि वाले श्लोक के भरन्त 
तक भ्नुदिन सावधान होकर ्रभ्यास करे । ये चमत्कारी श्लोक है, प्रौर वांछिति 
फलदाता हें । 


इतिः श्रपच्छेकरमगरवादभ्रीत 4विवेशचडाभणिः" एर, १० मनोहरलाल समां 
एम० ० शुल्मक्तरत' दवारा 'तप्त-ब्ररश ओश्यरी प्रदापिश्च" 
नुम नाम च्टो परकरणु तमाप्त। 
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७- मुक्तावस्था प्रकरण- 


इस प्रकरण मे जीवन्मुक्त भ्रात्मवेत्ताभरों के म्राचरण, भोगविधि तथा विदेह 
मुक्ति कं वारे मे वताया है । भ्रात्मोपनिषद क प्रायः सभी मंत्र इसं प्रकरणे मे हं । 


। ज्म (क + 


इति नतमवरोक्य चिष्यवयं, समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतचम्‌ । 
रषदितदृदयः स देधिकेन्द्रः, पुनरिदमाह वचः प्रं महात्मा ॥५२१॥ 


ट प्र्य-दइस्‌ भकार समाधि मं ब्रहुयानन्द का सुख म्रनुभव किये हए द्मपनें स्वरूप 
म्‌ जागे हृए उस्र शिष्य शरेष्ठ को प्रणाम करते देख महातमा गुरुदेव भ्रति प्रसन्नवितत 
स फिर इस प्रकारं श्रेष्ठ वचन कहने लगे ! 


व्याल्या--इति-इस प्रकार समधिगत-श्रास्मसुखम्‌-समाधि सुख का जिस" 
भनुभव कर लिमा, उस्‌ भ्रबुदधतरवम्‌-जो श्रपने तत्त्व, स्वरूप मं जाग चुका है, उप 
शिष्यवर्यम्‌-भरात्मवेत्ता होने के कारण श्रव भगवत्पाद ने भिप्य को, 'शिष्यवर्यम्‌ - 
उत्तम शिष्य कहा है, उसको नतम्‌ श्रवलोक्य-कृतन्नताभार सें प्रणाम करते हए 
९लकर्‌ प्रमुदित हृदयः-्रपने शिष्य कौ सफलता मे स्वमहिमा को देखकर प्रषु 
ल्लितमन हृभ्रा सः महात्मा-वह्‌ महात्मा, परदुःहारी, भ्रकारण दयासिन्धु 
भिय ब्रह्मनिष्ठ ेशिके्रः-गरो भे इर क समान पुनः फिर इदम्‌ परम्‌ वचः 
भ्राह-यह कल्याणकारी भ्रनुभव वचन वोले | ५२१।। 


शिप्यने जो पाना था सोपा लिया, गु ने जो देना था सो देदिया। साधारणः ' 
यहां ग्रथ समाप्त हा जाना चाहिये था। परन्तु प्रय चालू रहा है । इसका क 
यह है कि भ्रभी धीगु ने श्लोक दो में कह हए श्रह्ातमना संस्थिति वितः व 
है । शिप्यवरये तत्काल ही भ्ात्मवेतता हरा है, आत्मवतां क चरण व्यवह" 
भादि उसको बताने हे, ज्ञानवानों की विदेहमुवित भ्र्थात्‌ देहपात भी वताना द । 
गुर रने शिप्यवयं को सव कुछ वताना चाहते है । 
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विवेकच्‌डमणिः ३५६ 
` ब्रह्मभत्यय-सन्तति-जगदंतो . बरह्मेव ` . सत्वतः. -:- 
,  . पदयाध्यारमदशा प्रशान्तमनता सरवासवस्थास्रपि1 
~. सूपाद्न्यदवेक्ितुं किमभित-अष्ठप्मतां . विते ` 
` ` तदद्‌ ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुदधविंहा सदम्‌ ॥५२२॥ 
भरथ- तह्य प्रतीति के प्रवाह का नामं जगत है । इसलिये भरपनी ध्राधयात्मिक 
ष्ट सं शान्तचित्त होकर सव भ्रवस्थामरों मं सव भ्रोर सर्वथा सत्यस्वरूप ब्रह्म ही 
क दे । नेत्रोवालों के लिये चारों रोर देखने कं लिये रूप कं ग्रतिरिक्त प्रौर क्या 
खा है ? उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी की वुद्धि का विपय सत्यस्वरूप र्य से ग्रति 
रिक्त भ्रौर क्या हो सकता है ? ` । 
व्याख्या--नगत्‌-ब्रह्यपरत्यय-सन्ततिः-त्रह्म की प्रतीति की भ्रभिव्यक्ति जगत्‌ 


६। ब्रह जंगत्‌ का अधिष्ठान है । भ्रारोपित वस्तु ्रधिष्ठानः से भिन्न नही होती, 


जो स्वस्प ब्रह्म कादहै वही जगत्‌ काटै। तब्रह्मकीतीन विशेषताएं सत्‌,. चित्‌, 


परानन्द, भ्रयवा प्रस्ति, भाति, प्रिय जगत मे भी हँ, इनके भ्रतिरिक्त जगत्‌ मं नाम- 


ह्य भेद ह । नामरूम माया कल्पित है, इसलिये भसत्‌ ह, परन्तु भ्रसत्‌ का ग्रधि- 
"जन भी ब्रह्म हौ है, ्रसत्‌ सपं कं प्रधिष्ठान रज्जु के सदृश । प्रतः प्रशान्तमनसा 
प्रायात्मदुशा-इसलिये संकल्पम विकल्प त्याग कर शन्त वित्त हो कर, जानन्न 


प सरवतः-चारों श्रोर, ऊपर नीचे, दाये वाये, भागे पीठे सर्वाबु प्रपि भ्रवस्थाबु- 


प्रत्‌ स्वपन सुप्ति तीनों श्रवस्था्ं म भी सत्‌ ब्रह पद्य -इस जगत प्रतीति कं 
गाम हय मे भी सत्‌ रूप ब्रह्म श्रधिष्ठान को ही देख, श्रह्यवेद विश्वम्‌ ॥ इति 4५ 8 
पुमताम्‌ श्रभितः श्व्षितम्‌ रूपात्‌ प्रनयत्‌ किम्‌ विद्ते -ततवाल ४9 
भारो तरफ देखने से रूप, ग्राकार के श्रतिखिकित रौर कथा रक्वा है, नव द्य ही द. 
* {ब्द नहीं सुनता । तद्त्‌ ब्रह्मविदः-उसी प्रकार रहमवेत्ता की बुद्धः 9 
4 वृत्ति का क्रीड़ास्थल सतः श्रपरम्‌ किम्‌ ग्रह ५ 

£ भरथात्‌ कछ नहीं ।।५२२॥। 

क्वं पराननदुरसातुूत््यु्य बलेषु सेव विद्‌ 


चन्द्रे महाह्वादिनि दीप्यमाने वित्रन्दुमालोकित्‌, क क 
को छोडकर अन्य अरस 


भ~ करन तत्त्ववेत्ता ठम परमानन्दरस के भतु¶३ परकाधित रते हुए निव- 


{क* न १ 


५4 रमण करेगा ? भ्रति श्रानन्ददायक र्णच् क 
चन्धमा.को देखने की इच्छा कौन करेगा (- 
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व्यास्या-~कः विद्वान्‌ -कौन तत्त्ववेत्ता 'परानन्दरसानुभूतिम्‌ उत्सृज्य-समाधि 
सुख को भ्रनुभूतिःको त्याग. कर्‌ -शून्येषु-सतत्वहीन विषयों -मे .रमेत्‌-रमण करेगा, 
्रहमाकार वृत्ति सृ उतर कर्‌ शूनय॒ विषयों को ग्रहण करने के लिये वहिरुमुख होगा । 
महाल्हादिनि' वीप्यमाने चन्द्रे-परम ` सुख देनेवाले प्रकाशमान ` पूणिमा के 
चर्मा सेः दृष्ठ हटाकर चित्र-इन्दम्‌-चित्र भ लिखे चन्द्रमा को श्रालोकयितुम्‌ 
-कः इच्छेत्‌-दरेखने कौ कौन इच्छा. करेगा ।  पूर्णात्मानन्द को त्याग कर उसकौ 
-छायामात्रा विषयानन्द को कौन ग्रहण करे | सूरदास तज कामधेनु को छेरि कौन 


ऋ 9 


दृहावे 1 ॥५२३॥ =, .. 


* आत्मवत्ता समाधि सुख को त्याग कर शब्दादि विपयसुख मे प्रवृत्त नहीं होता, . 


क्योकि वह निज अनुभव से जान चुका है किः 


असत्पदाथानुमवे.न किञ्चिन्न हस्ति तृतिनं च दुःखहानिः । - 

तददवयानन्द्रसाुभूतया दपः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया ॥१२५॥ 
` भथ ग्रसत्‌ पदार्थो कं भरनुभव से न तो कुठ तृप्ति ही होती है मौर न दु 
का नाश ही; भरतः उस्‌ शरद्यानन्दरस के गरनुभव से तृप्तं होकर सत्‌ ब्रह्य मँ अति 
प्ठित होकर सुखपूवक रो । 0) । | 
„ -पा्या--भ्रसत्पदाये-ग्रनुमवे-शब्दादि पंचविपयों के भोग, अनुभव म 
त म न हि किचित्‌ तृप्तः-फिचित्‌ मात्र भी स्थाई तृप्ति नहीं दै, वरथो 

0 भरनुभव्‌ पूनः अन्य भोग में प्रेरित करता है, एक वासना तुप्त होते ही दूसरी 
वासना खड़ी हो जाती है । विषय भोग से वासना शान्त नहीं होती, भरमि मे बूत 
अ वं ८44५ शान्त नहीं होती, न जातु कामः कामानामुपभोगन + 

 इुःलहानि-भौर न छप्णवत्मव भूय एवाभिवर्धते 1 भगवान मनुः । न 
जराव्याधि दृः टी इका नाश होता है, भोगों मे प्वृत्ति से जनन-मरण 
अः दुःखस्प्‌ ससार का नाश नहीं होता। इसके विपरीत तत्‌- 
जो निद्पम सुख ह क ख्य श्वत ब्रह्मानन्द के रसं कं शरनुभव से, समाधि ् 

भख हाता है, उस॒क भ्रनुभव से तुप्तः-निरंकुशा तृप्ति होती है, 
कौ तवति भोर द्‌ भरा ते सवम मे ब्र से स्थिर हो, जिते सर्वदुख 
तिष्ठ सदात्मनिष्ठया क को तृप्ति हो जाये.॥॥५२४॥। ` - :* : 
का भ्रगलं लोक में विणद करते हं 1 


` स्वमेव॒सर्वथा प्रयन्मन्यमानः स्वमदयम्‌ । 
; कालं नय महामते ॥५२५॥ 


` ८-0. ५८५१८९51 18/81 /8/8185. ०6००). [21411260 0\ 66810011 
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भर्य- हे महायुद्धे ! सवं विश्व में केवल भ्रपने को ही देवता हा, भ्रपने को 
दवितीय मानता हुभ्रा ग्रौर ग्रात्मानन्द का भ्रनुभव करता हुमा समय यापन कर । 


. व्याख्या--स्वम्‌ एव सर्वेथा पर्यन्‌-भ्रपने स्वरूप भ्रात्मा को ही सवं विश्व 
म व्याप्त देखते हुए, श्रपने श्रात्मा के श्रतिरिक्त ग्न्य कृष्ठ न देखते हुए, स्वम्‌ ष्यम्‌ 
मन्यमानः-केवल ्रात्मा की एक सत्ता को स्वीकार करते हुए, भ्रात्मा के भ्रतिरिक्त 
किसी बन्यं सत्ता को मिथ्या जानकर तिरस्कार करते हुए, भ्रपने को श्रदरय जानकर 
प्वानन्दम्‌ भ्नुभुजानः- मानन्द का उपभोग करते हुए, स्वरूप सुख मे विभोर 
पत हए, ्रसत्‌ विषयानन्द को त्यागते हुए महामते-हे महाबुदि विदान्‌ कालम्‌ 
नय-लौक्रिक दृष्टि से काल यापन करो, जीवन्मुक्ति का भरानन्द लो, क्योकि स्वरूप 
म स्थिर होने से तुक्च ्रात्मवित्‌ को काल की सत्ता से कोई प्रयोजन नही, काल 
भो तुम्हारे स्वरूप मे कल्पित दै ।॥५२५॥। 
ब्रह्मवेत्ता मौन धारण करे । 


अद्ण्डबोधात्मनि निविकर्पे, विकल्यनं व्योम्नि पुरः प्रकस्पनम्‌। 
पददानन्दमयात्मना सदा, शास्ति परामेत्य मजस मौनम्‌ ॥५२९॥ 


मे भरयं-्रखण्ड ज्ञानरूप नि्िकल्य श्रात्मा मे किसी विकल्प का होना श 
(4 कल्पना क समान है । इसलिये भ्रद्वितीय भ्रानन्दमय भ्रातमरूप सं 
न्ति लाभ कर मौोनावस्था सेवन करो । 


व्याह्या--निविकल्पे-सवं कल्पनाशून्य भरलषडवोषात्मनि नरन ण 
ध " विकल्पनम्‌ -मेद ज्ञान, ठेतम्रपंच की कल्पना ग -संदा तदद्रयातन्व 
ह तार को कल्पना करने के तुल्य ह, इसलिय सवा करते हृए पराम्‌. 
न्तम उस रटत भ्रानन्दपूरणं ब्रह्म से श्रपनं स्वप का ता विकल्प रहित, 

\प्रनुपम स्वरूपसुख को एत्य-प्राप्त करकं मौनम्‌ -संकलय 


जा तिगुणातीत गातीत ्रवस्था का भजस्व-सवन करो ॥५२६॥ 
क्या है, यह वताते हं दो श्लोको म । 


प्णीमवस्था परमोपरान्ति, देत््वितदतः ती {नित्त ह ॥१२७॥ 
४ सा बहमबिदो महात्मनो, यत्रादरयानन्दइ< 
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भर्थ- मिथ्या विकल्पों की हेतुभूत मन की संकल्प-विकल्य रहित वस्था ही 
तूप्णी भ्रवस्था है, जिसमे कि ब्रह्यवेत्ता महात्मा के लिये निरन्तर ब्रह्मरूप से भवस्वान 
करने सं निरन्तर प्रद्रयानन्द प्रवाह होता है । 


व्यास्या--भ्रसत्कल्पविकल्पहेतोः-म्रजानवश मिथ्या भूत कल्पनाभ्नों कं मूतं 
कारण बुद्धेः-मन की परमा-उपद्ञाम्तिः- संकल्प विकल्प रहितता, मन का स्वल्प 
नाश, सव वासनाभ्रों का उपशमन, भ्त्यन्त चित्तवृत्ति-निरोध ही तूष्णीमवस्या- 
ूप्णी भ्रवस्था, मौन कहाता है, यत्र-जिस तूष्णी अवस्था मे जिह्वा को गांठ लगाना 
मौन नहीं है । शिरामौनं तु वालानां प्रयुबतं ब्रह्मवादिभिः", तेजोविन्दूपतिपद 
॥२२।॥ बाणी का मौन तो मूढं के लिये दै, ब्रह्मविद्या कं अरभिलापिर्यो क सिषे 
यह्‌ मौन पर्याप्त नहीं । ब्रह्मविदः महात्मनः-ग्रह्वेत्ता महात्मा के सिये ब्रह्मत्मना- 
ब्रह्मस्वरूप मे निवास करने से ्द्यानन्दसुखम्‌ निरन्तरम्‌-अनुपम भ्रानन्द कं सु 
का प्रवाह है, प्रजस्न सुखानुभूति है ।॥५२७॥ ` = 


मौन ही परम सुख है । 
नास्ति निरबासनान्मौनात्यरं सुखछदु्तमम्‌ । 
स्वानन्द्रसपायिनः ॥१२८॥ 


= म भातमसवश् को जान लिया है उस ब्रह्मानन्द रस पान करेवा 
बासनारहित मन से वदृकर उत्तम सुखदायक भ्रौर कु भी नहीं है । 


व्याख्या प्र | ष्य -- विज्ञातः >) ट \ 
कल्प समाधि मे साक्षा स्य भ्रपने स्वरूप भ्रात्मा करा निवि 
नन्दरस पान अ कर लिया है, प्रतएव उस स्वानन्दरसपागिनः 
न करनेवाले का नहीं, निर्वासिनात्‌ मौना? 


रेष्ठ ती विकल्य शून्य परमोपशान्ति से परम्‌-अधिक स 
कहा भी है, “निवृत्ति धव देवाला भरन्य कोई साधन नहीं है । जते कि पूव 
इसणिये 1 तप्तिः, भ्रानन्दो ऽ नुपमः स्वतः" ।।५२८॥। वाह 
किसी प्रकार काभरी 1 मन्यमानः स्वमदरयम्‌ 
` ¦ गृच्छस्ति 
येच्छा 'उतुपिरशब्छयानो वान्यथापि वा । 
` वरा सदिदानात्माराम रामः सदा अनिः ॥५२९॥ 
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भर्थ--प्रात्मा में ही रमण करनेवाला जीवनमृक्त तण्णी अवस्था सेवी चाहे 
गमन कर, चाहं ठहरे, चाहे सोये, चाहे खड़ा हो जाये सदा स्वेच्छापूरवक रहे । 


व्याख्या-- यह्‌ श्लोक कुण्डिकोपनिषद मे २८ वां मंत्र है। ब्रह्मवेत्ता परम 
स्वतन्त्र होते हं, उनकी चेष्टाभ्रों पर किसी प्रकार का नियम लाग्‌ नहीं है । भ्रात्मा- 
रामः-वाह्य विपयो के विना भ्रालम्बन किये भ्रपने स्वरूप में ही रमण करनेवाला, 
मात्मरति विद्वान्‌-जीवन्मुक्त तत्त्ववेत्ता मुनिः-मौन भजन करनेवाला, निष्ित 
वासनारहित, कल्पनाशून्य, तूष्णीपदप्राप्त मुनि गच्छन्‌-चाहे गमन करे तिष्ठन्‌- 
चाहं ठह्रे, उपविह्ञन्‌-चाहे वैठे, शयानः-बाहे शयन करे, सो जाये वा भ्रन्यथा रपि 
वा-या शयन से भ्रनयथा खड़ा भी हो जाये सदा यथेच्छया वसेत्‌-सदा इच्छापूरवक 
रहे, वह परम स्वतंत्र है । ब्रह्मवेत्ता की चेष्टाएं प्रारब्ध कमं के प्राधीन होती हे । 
जिसका जसा प्रारब्ध, उसका वसा ही भ्राचरण । इसमे कोई नियम नहीं है । 
ब्रह्मवेत्ता राजा जनक राज्य भोगता था, विद्यारण्य मुनि संन्यास के पश्चात 
भिक्षा मांग कर जीवन-यापन करता था। ्रहंकार भ्रासक्ति रहित होने से 
बह्यवत्ता का शारीरिक वचेष्टाम्रों के साथ कुछ संबंध नहीं होता, मेषेनेव विहा- 
यसः । शिशु की तरह उसकी चेष्टाएं स्वाभाविक होती हँ, रौर दूसरों को शूब्ध 
नहीं करतीं ॥॥५२९॥ 

साधक को ही देश कालासनादि के नियमों की अपेक्षा है, सिद्ध को नहीं । 


न देश-कालासन-दिग्यमादिलक्ष्या्यपेश्षाऽश्रतिबद्श्चः । 
ससिद्धतच््स्य मह।त्मनोऽस्ति स्ववेदने का नियमाद्यपेश्षा ॥५२०॥ 


भरथ-जिक्की चित्तवति प्रतिवंधरहित हो गई है तथा जिसे मारमतत्त्व का 
प्रक्षातकार हो गया है, उस तत्त्वज्ञ को देश, काल, भ्रासन, दिशा, यम नियम तथा 
भ्य भरादि कौ कोई रेशा नहीं है । अपने भरापको जान लेने पर भला नियम प्रादि 
क्या भ्रपक्षा है? 
वासना, विपयचिन्तन, 
-सम्पत्न संसिदढतत्त्वस्य- 
है, जिसके निमे निषिकल्य 


+ बरह्मवत्ता क 

नि ° भ ब्रह्मत्व श्ननानरित हो गा दै, उस महात्मनः महात्मा, ^ 
 ¶ पेक्षा न श्रस्ति-म्रावण्यकता नहीं है, नियम नहीं दै, किसकी , = 
" काल-पुण्य तिथि ब्रह्मवेला, भ्रासन-सिद्धासन, पमासन 8 


व्याल्या-्रप्रतिबद्धवृत्तेः-जिसकरी वृत्ति अहंकार, 
त्‌ ्रहणादि प्रतिबन्धो से रहित है, ब्रह्मकारवृ्ि 


भमाधि 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 
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यमादि~यम, भ्रादि पद से नियम लेना ।` लक्ष्यादि-ध्यान का विषय, ` निगुण 
ब्रह्म ्रथवा सगुण ब्रह्म । साधक कं लिये देश, काल, श्रासनादि की अपेक्षा 
होती है, परन्तु जव सिद्ध हो जाताहै तो वोध कं लिये पूवोक्त सहकारी कारण ¦ 
विशेष महत्व के नहीं रहते, बह उनका पालन करे या न करे, "यथेच्छया वसेत्‌॥ 
भ्रव उसका हेतु कते हं । स्ववेदने-भ्रपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने पर 
का नियमादि-रपेकषा-ऊपर कहे हए देश-कालासनादि की क्या अरेकषा ? 
जीवन्मुक्त महात्मा नियमातीत होते है ।।५३०।। 


षटोऽयमिति विज्ञातुं नियमः को न्वपक्ष्यते । 
विना प्रमाणसुष्टुत्वं यस्मिन्सति पदार्थधौः ॥५३१॥ 


भ्थं-- यह घड़ा है' एसा जानने कं लिये, जिससे वस्तु का जान होता है 
उस उपयुक्त प्रमाण के म्रतिरिक्त भला ग्रौर किस नियम की भ्रावश्यकता है ? 


व्यास्या--यह श्लोक भ्रातमोपनिपद मेँ ५ वां मंत्र है। श्रयम्‌ घटः इति- 
वह्‌ मत्य घड़ा है, इस प्रकार विज्ञातुम्‌-जानने के लिये कः नियमः नु शरपेक्यते- 
किस नियम की श्पक्ा है, भर्थात्‌ देशकालासनादि नियमों की श्पेक्षा नहीं हं । 
दख ^ यह्‌ सामने प्रत्यक्ष षट है' इस प्रकार घट कं देखने फं लिये किसी नियम की 
१ '.भनाणसुषडुत्वम्‌ विना-सिवाय सही, दोपरहित परमाण क भ्र्थत्‌ 
जिस ९ तक, बट पक्ष मे सम्यक्‌ प्रकाश श्रौर निर्दोप नेत्र केः यस्मिन्‌ सति 
१ ५४ हन पर पदार्थभीः-भदारथ का, भ्रात्मा का, घट का ज्ञात ही 
भ्रासन लगाने की त गौ र 0 ५८ = < 
व भावश्यकता नही, घट देखने कं लिये नेत्र आर प्रकाश उपयुक्त 

भरावश्यकता है ५३१ 


एस ही भ्रात्म साक्षात्कार के लिये सुष्टु प्रमाण की भ्रावश्यकता है । 


अपमरात्मा नित्यसिद्ध; प्रमाणे सति भासते । 
न क्छनापि वा कालं न श्ुद्धि वाप्यपे्ते ॥५३२॥ 
भय चक, 
ह क भ्रातमा नित्यसिद्ध है, उपयुक्त प्रमाण होने पर वह भासने लगता 
' चल श्रथा शुद्धि रादि किसी की श्रपेशा नहीं रखता । 


भ्ातमा क भातमोपनिपद में छटा मंत्र है । श्रयम्‌ भ्राता 
। हान से श्रयम्‌" शव्द का प्रयोग है नित्यसिद्ध--सामान्य रूप 
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से सदा ही सिद्ध है, सर्वाधिष्ठान सर्वान्तरात्मा होने स, यदि एसा है तो दशंन क्यों 
नहीं होते ? होते है, कव ? प्रमाणे सति भासते-उचित साघन होने पर, धवण- 
मनन-निदिध्यासन से संस्कृत, सूक्ष्म स्थिर दृदधिवृत्ति होने पर, भण्ड ब्रह्माकार 
वृत्ति प्राप्त करने पर श्रह्मात्मनोः शोधितयोः एकभावागाहिनी' प्रजा, चिन्माव 
वृत्ति हानं पर यह नित्यसिद्ध ्रात्मा विशेपरूप से प्रकाशित हो जाता है, मात्मद्शन 
हात टै। ब्रात्मदशन के लिये । न देशम्‌ नापि वा कालम्‌ न शुद्धिम्‌ वा श्रपि 
रक्षते-देश, काल, स्नानादि से शुद्धि की भ्रपका नहीं है, वहिरंगः साधन होने 
8, उपाया देशकाला्याः सन्ति स्मिन्‌ सहकारिणः ।' देश कालादि तो वहिरंग 
पाधौ मे सहायक हं, इनकी महत्ता साधना के भ्रारम्भ मे होती है, पर अन्तिम 
वाज तो प्ज्ञासे मारी जाती है। रज्ञा ही महावाक्य द्वारा लक्षित जीव ब्रह्म 
री एकता का निथिकल्म समाधि मे विषय कर सकती है, सलिये यही भन्तरंग 
ष्ठु प्रमाण है ॥५३२॥ 
भ्रव दुष्टान्त देते हं । 


देवदत्तोऽहमित्येतदविज्ञानं मिरपेशफम्‌। 
तददव्रह्मबिदोऽष्यस्य अक्षाहमिति वेदनम्‌ ॥*५३२॥ 


व देवदत्त हूं" इस ज्ञान में किसी नियम की भ्रपेक्षा नहीं है उसी प्रकार 
वत्ता को रह्म ह" यह जान निरपेक्ष होता है । 


इति तह ए्लोक श्रात्मोपनिपद मे सातवां मंत्र है । देवदतः भ्रहम्‌ 
मेरे €. वदत्त हं (जिसका जो भी नाम हो) इस प्रकार एतत्‌-विजञानम्‌ हं । 
ै। उपरत होने का ज्ञान निरपेक्षकम्‌-म्रत्यक्ष है, इसम देशकालादि की अपेक्षा न 
जैसे कोई भी भादमी मेले मे ख जाने कं भय से पते कपडो पर नाम नहीं लिबता । 
१.३ भपने भ्रापको निःसंशय देवदत्त समक्चता है, प्रौर दवदत्त नाग क 
ह उत्तर देता है, जैसे उसको देवदत्त होने का शरभ्नान्त जान हता है ए 
नत रह्मवत्ता को भी प्रम्‌ ब्रह्म इति ब्रह 

त्मक, निरपेक्षक ज्ञान होता है ।५३३॥ 


व तत्त्वज्ञो की दिनचर्या तथा भोग्य वस्तुभ्रो का वर्णन करत ह । 


मालुनेव जगत्सव॑भासते यस्य तेजघरा । 
अनात्मकमसनुच्छं ज तस्वावमासम्‌ ॥१९५ 
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२३९६ विवेकचडामणिः । 


भरयं- सूयं के प्रकाश की तरह जगत्‌ जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है क्या 
उस्‌ ब्रह्म का सत्ताहीन भ्रसत्‌ भ्रौर क्षुद्र प्रमाण भासित करनेवाला हो सकता है ? 


. ब्याल्या- यह शलोक भ्रात्मोपनिषद मे ८ वां मंत्र है। भानुना इव पू 
₹ प्रकाश क भांति सर्वम्‌ जगत्‌-समस्त जगत यस्य तेजसा-जिस चैतस्य ब्रह्य क 
भकाश स समस्त जगत्‌ भासते-प्रकाशमान होता ह, “तस्य भासा स्व॑मिदम्‌ विभात्न 
इति कठशरुतिः २।२।१५ जिस के प्रकाश से समस्त विश्व प्रकाशता है, वह कवा 
विश्व है ! भ्नारमकम्‌ भ्रसत्‌ तुच्छम्‌-जड, मिथ्याभूत, इसलिये देश कालासनादि 
शूद्र भमाण किम्‌ नु-क्या भनार्मक, सत्‌, तुच्छ प्रमाण तस्य-उस स्वयंज्योति 
तह्य का भ्रवमासकम्‌-प्रकाशक हो सकता है । कोई प्रमाण भी व्रह्म का साक्षात्कार 
नहीं करा सकता । 'तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा, गुर भ्नौर वेद भी जिष 
रहम व सकृत से वताते ह, उस स्वतःसिद्ध ब्रह्म को भ्रत्य कौन प्रमाण सिद्ध कर 
सकता है ?।।५३४॥। 
था शास्त्र ब्रह्म को सिद्ध कर सक्ते हे ? 


दश पूराणानि भूतानि सकलान्यपि ! 
तं कि जु विहातारं प्रकारयेत्‌ ॥५२५॥ 


उम १ द शास्त, पुराण भ्रौर समस्त भूतमात्र जिससे प्रभवान्‌ हो २६ 8 
क जाननवाले परमात्मा को क्या वे प्रकाशित कर सकते हं ? 


वाले ९ भात्मोपनिपद मे ९ वां मंत्र है । जो सवं को सि धः 

न्याय, शेषिकं स वार वद-ऋक्‌, यजुः, साम तथा अवं वेद, पट्‌ शास 
ध योग पूवं मोमांसा तथा उत्तर मीमांसा, अवारह ग | 
कारणल्प पच भूतानि सकलानि भ्रपि-न केवल शास्त्र, वल्कि प्राणीमात | 
से भर्थवन्ति महाभूत, जो जगत का कलेवर रचते हे येन-जिस ब्रह्म की १ 
हतम्‌ विज्ञातारम्‌ त ६, सभयोजन होते है प्रकाणते हँ, सत्तावान स ह 
साक्षी आत्मा को, स्व-परभिन् ८ -सवं को विशेष रूप से जाननेवालं ई तवं 
त ्रकाशित करेगा, प्रमाणित करेगा, बन 


बहु° २।४। ५. विज्ञातारं भरे केन विजानीयात्‌" इति र | 
भकाश सं इस सव ` जगत्‌ को जाना जाता है, उस स 
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जाननेवाले को किस प्रमाण से जाना जाये, भ्ररे उस विशेष ज्ञाता को किस प्रमाण 
सं जाना जाये ।५३५।। 
म्न्य प्रमाण सें क्यों नहीं सिद्ध होता । 


एप स्वयंज्योतिरनन्तशक्तिरातमाप्रमेयः सकलानुभूतिः । 
यमेव विज्ञाय विगुक्तबन्धो जयत्ययं ब्रहमविदुत्तमो चमः ॥५२६॥ 


भर्य--यह प्रात्मा स्वयंप्रकाश, अनन्तशक्ति, भ्रप्रमेय रौर सर्वानुभवरूप है, 
इसका ही साक्षात्कार कर लेने पर मुक्तवेधन हुमा यह ब्रह्वेत्तां मे सरवधेष्ठ 
महात्मा जय पाता दै 


व्याख्या--एषः-यह अत्यन्त समीप भ्रपना स्वरूप स्वयंज्योतिः-स्वयम्‌ प्रकाश, 
स्वतः सिद्ध है, भपर-प्रकाग्य है, श्रात्मा भ्रनन्तकक्तिः-भ्रात्मा कत्पनातीत सामथ्यं 
वान है, अन्तरहित विति सम्पन्न होने से श्र्मेयः-नापतोल से बाहर, प्रमाण से 
पगम्य है, क्योकि सकलानुभूतिः-सवं का प्रनुभवरूप है, चिति है यम्‌ एव विज्ञाय 
जिस भरपने स्वयंज्योति स्वरूप का साक्षात्कार करकं विमूक्तबन्धः-मिध्या प्रध्यास 

उपाधियों से मुक्त हुप्रा भ्रयम्‌-यह, उत्तमोत्तमः ब्रह्मवित्त्‌-उत्तमो म ष्ठं 
ब्रह्मज्ञानी जयति-जय पाता है, सर्वोपरि विराजता है, इस पर कोई नियम लागू 
नही होता, परम स्वतंत्र है ।५ ३६॥ 

जोवन्मुक्त का विषयों के प्रति भ्ाचरण वताते हे । 


न सिद्यते नो विपैः प्रमोदते, न सजते नापि विरज्यते च । 
स्समिन्सदा ऋरीडति नन्दति स्वयं, निरन्तरानन्दरसेन वषः ॥५२५॥ 
बह न खेद मानता है, न 


वैरक्त होता है । वहं ता 
ही क्रीडा करता प्रोर 


- दूसरों दवारा विषयों के उपलब्ध करान पर व 

दाता है, न उनमें म्रासक्त होता है भ्रौर न उनसे ए 

भर भ्रात्मानन्दरस से तप्त होकर स्वयं म्रपनं स्वरूप म 
भानन्दित दाता है। 


'ास्या--विषयेः-णब्दादि विपयों कँ दूसरों दवारा व जान पर 
-वह्‌ खेद नहीं करता, शोक नहीं करता, निर्वासित प 
पाक्नी ता है, मोद मनाता है, भ्रनासक्त होन सं न सज्जते-न प है, 
होने से नापि च विरज्यते-म्ीर न ही विरक्त होता है रण ह 
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३६८ विवेकचूडामणिः 


उसकी तुष्टि का क्या साधन है ? ` निरन्तरानन्दरसेन तप्तः-प्रखण्ड ब्रह्मानन्द 

रस से तृप्त हुभ्रा, भ्रानन्दवुरम हुभ्रा सदा स्वस्मिन्‌ ऋीडति-सदा पने स्वरूप मे 

ही रमण करता है, श्रात्मन्येवात्मना तुष्टः" स्वयम्‌ नन्दति भरपने भ्राप हीं सुब 

रहता है, वाह्य सुख साघनों से निरालम्वित विना यतन के सुखी रहता है ॥५३७॥ 
्रहावेतता पने स्वरूप मे ही रमण करता है । 


धां देहव्यथां त्यक्त्वा बा! क्रीडति षस्तुनि । 
तथव विद्वान्‌ रमते. निमेमो निरहं खुली ॥५१३८॥ 


श्रय- जिस प्रकार वालक भ्रपनी भूख रीर णरीर पीड़ा को भी भूलकर 
खिलौने के खल्‌ म लगा रडता है उसी प्रकार भ्रहंकार भ्रौर ममता से शून्य होकर 
भरात्मवत्ता भ्रपनं स्वरूप मं ही भ्रानन्दपूवंक रमण करता दै । 


भ्यास्या--यह ण्लोक भ्रात्मोपनिपद का १० वां मंत्र है । बालः-वालक ्रपने | 
स्वाभाविक भ्राचरण से जैसे कुधाम्‌ वेहव्यथाम्‌-भूख प्यास को, शरीर पीड़ा को 
त्यक्त्वा-भ्रनादरित करकं, ध्यान न देकर वस्तुनि-्पने विलोने मे क्रडति-लेत = 
स स रहता है, तथा एव--उसी प्रकार विद्रान्‌-्रह्मेत्ता निममः-देह मे तथा 
ह भोग्य वस्त्रो मे ममता रहित हृभा निरहम्‌-देह मेँ भ्रभिमान रहित 
3 शा समत्य विषयों में श्रनालम्वित, केवल भ्रात्मरति प्रातः 

ता ट, स्वयं नन्दति' ॥५३८।। 


ब्रह्मवेत्ता की भिक्षा, जलपान, वस्त्रादि वताते टै । 
चिन्ताश्ूल्यमदे 9 [ 
वन्ताश््यमदन्य-भेश्मबनं प्रानं सरिारिषु 
स्वातन्त्येण निरड्ङु्ा स्थितिरभीरिद्रा श्मशाने बने । 


वस्त्रं श्षानशोपणादिरदितं दिग्बास्तु शय्या मही | 
ऽनवारो निगमान्तवोथिषु विदां क्रीडा प्रे जह्मणि ॥५२९॥ 





भरं -्रहवेत्त विदान्‌ का चिन्ता म्नौर दीनतारहित भिक्षान्न ही भोजन, 
४6५ का जल ही पान होता है । उनकी स्थिति स्वतन्त्रतापूर्वक भौर निरु 
€ ? वन भ्रथवा ए्मशान मे निर्भय नींद सोते है । धोने-सुखाने भादि की 
ना रहित दिशा ही उनके वस्त्र है, पृथिवी ही विष्ठौना है, उनका भरना 
बदान्त.बीथियों मे ह हुमा करता है मरौर परब्रह्म मे हौ उनकी क्रीडा होती दै । 
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विवेकचूडामणिः ३६९ 


व्याख्पा--तत्त्वजों का भोजन कंसा होता है ? विदाम्‌-ततत्ववेतताभों का 
विन्ताशुन्यम्‌ श्रदेन्येश्नम्‌ श्रश्ञनम्‌-चिन्ता श्रौर दीनता रहित, परेच्छा से भक्तों 
दारा उपस्थित भिक्षा उनका भोजन है । प्रारब्ध शरीर की रक्षा करता है, इसतिये 
उनकं शरीर कौ रक्षा का भार प्रारव्धाधीन होता है वस्तुतः तो मूढं कां शरीर 
भी प्रारब्ध द्वारा पोपित्त होता दै, परन्तु वे समश्षते ह फि ्रपने सामथ्यं से उनके 
शरीर की रषा है, उनका जल कंसा ? सरित्वारिषु पानम्‌-सरिताभरों का जल ही 
उनका पान है, वे जलवट साथ लिये नहीं फिरते । उनकी स्थिति केसी ? स्वा- 
त्यम निरंकुशा स्थितिः-म्रत्यन्त स्वतन्तरतापूर्वक, सवं प्रतिबंधरहितः भ्रवश 
रहित नियमशून्य स्थिति है । श्रीभगवत्पाद आगे कहेंगे, “दिगम्बरो वापि च 
षाम्बरो वा त्वगम्बरो वापि चिदम्बरस्थः । उन्मत्तवद्वापि च वालवद्वा पिशाच 
दापि चरत्येवेन्याम्‌ ।।' उनकी निद्रा कसी ? शमशाने बने श्रभीः निद्रा -भयानक 
पिशाचीं ष्मशान  अरथवा-उपाध।दि हिसकजन्तुपूणं वन में निभंय सोते ह" 
तीये भयं भवति' इति श्रुतिः । दूसरे से भय होता है, भने से नही, तत्वत 
भ्रम स्वरूपको ही विश्वरूप से देता है । उनकी पोशाक कंसी ? क्षातन- 
भोषगादिरहितम्‌ दिक्‌ वस्त्रम्‌-धोना, सुखाना, भादि पद से सुल कर चौरादि 
5 भय से सुरक्षित रखना जीणं होने से नवीन का प्रबन्ध करना । इन सव उपद्रवो 
दिशा ही उनके वस्त्र है, दरजी कौ आ्ावश्यकता नहीं । उनको शम्या 
ˆ शम्या मही वा भ्रस्तु-विस्तृत भूमण्डल ह उनकी शयया हो सकती 2 न 
मनागमन कहा होता है ? निगमान्तवीथिष संचारः-वेदन्त, (1 शा 
हो उनका भ्राना जाना है, बरह्म विचार मेँ ही उनकी गति होती है 4 
„ ५ । उनका रमण कां होता है ? रे ब्रह्मणि क्रोडा-परम ब्रह्मे ही उनकी करडा 
४ र्ेतानन्द मे घुरम रहते ह । सेवको पर तथा अन्य साधना पृ श 
र से चतवं सम्राट को भी एसी स्वतन्त्रता उपलब्ध नहीं होती । 9 
भषनवा क 1 यह श्रनृटा चित्रण है । भ्रनभिज गृहस्यजन एमी पर ^ 
2।।५३६।। 


तिमरानमालम््य शरीरमेतद्‌ ुनक्त्यशेषारि 


) 


षष्ठया बारवद्‌ात्मवेत्ता योऽग्पक्तरिङ्गोऽनलपक्तबाः । १४०॥ 


परच्‌ स ्रात्म्ञानी है बह 
ह्य ५ ` ज प्रत्यक्ष चिन्ह रदित भ्रौर विषयो मं भनाघकय (० 
भि रलम विमान का पराशर लेकर वालक कं समान दृं | 


विषयों को भोगता है; . 
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व्यास्या--भव भ्रात्मवेत्ता की भोग विधि वताते हँ । भ्रव्यक्त लिगः-जिसका ` 
कोई भी वाह्य चिन्ह नहीं, जिससे श्रात्मवेत्ता पहवाना जा सके, स्वसंवेद्य विषय । 
हेन स । भ्न्य लोग भ्नुमान सं उसको भ्रात्मवेत्ता जान सकते है, जीवन्मविति कं 
लकमण घटाकर, भ्रननुषक्तबाह्यः-वाह्य विषयों मं भ्रासक्ति रहित यः भ्रात्मवेत्ता- 
जो भ्ात्मज्ञानी है, वह बालवत्‌-शिशुवत्‌, परेच्छया-दूसरों की इच्छा से, वह स्वयं 
इच्छा रहित होता है एतत्‌ शरीरम्‌ विमानम्‌ श्रालम्ब्य-इस शरीररूप विमान का 
भवलम्वन करकं उपस्थितान्‌ प्रदोषान्‌ विषयान्‌-परेच्छा से उपस्थित किये हृए 
भारब्धाधीन सव विषयों को भुनद्ति-भोगता है यथेच्छया वसेत्‌ विदान्‌" इस 
भकार जा पहले कहा है, उसी को इस ण्लोक मे विणद किया है ।५४०॥ 


दिगम्बरो वापि च साम्बरो वा, त्वगम्धरो वापि चिदम्बरस्थः। 
उन्मत्तवदवापि च बाठवद्वा, पिाचबदरा पि चरत्यवन्याम्‌ ॥५४१॥ 


भथ कभी वस्तरहीन होकर कभी वस्त्रयुक्त कभी वल्कल श्रथवा मृगचर्मादि 


१८ हव ब्रह्मवेत्ता उन्मत्त कं समान, वालक के समान ्रथवा पिशाच कं समान 
स्वेच्छा से भूमण्डल पर विचरताः | 


र कभी चारों दिशाभों को वस्त्र वनाकर भ्रथात्‌ नन, 
या वल्कल 4 वापि च साम्बरः-मा वस्त्र धारण करके वा त्वगम्बर 
व रथव वस्त्र कं स्थान में मृत चमं लटेपे हए वापि चिदम्बरस्यः- 
हए, ब्रह्मवेत्ता उत्मतवत पान्वर, त्वगम्बर से सं्वेधरहित, जानरूप वस्त्र धारण 
बालवत्‌ वा-वस्त्र वा श्रपि चू-दिगम्बर होकर उन्मत्त, पागल की भाति 
भाति पिज्ञाचवत्‌ स ० 'छलष्िद्र रित सरल स्वभाव अवोध शिशु । 
न्याम्‌-सुधा पर (क लपेटे हए भयानक हिसक पिशाच कौ भाति भ" 
ब ९ राम्‌ भवा वन नहीं कहा है) क्योकि देण सीमा सं 
करता है । र ही उसका कृदुम्व है, क्रीडा स्थल है चरति-विचर 
| अनियमता से भ्रात्मवेत्ता भ्रव्यक्त लिंगी 


है ॥५४१॥ 
कामान्निष्कामरूपी संश्चरत्येकचरो अनिः । 
सासनब सदा तुः स्वयं सर्वात्मना स्थितः ॥१५४२॥ 








` ((-0. 1\4॥॥111८15511॥ 8118८80 \/8/8/185। (0661100. 01411260 0 60810011 


विवेकचूडामणिः ३७१ 


भर्थ--एकमात् ब्रह्म मे रमण करनेवाला सदा भ्रपने भ्रात्मा मेँ ही तृप्त, 
सर्वात्मरूप से प्रस्थान करनेवाला सर्वंवासनाशून्य हुमा ब्रह्मवेत्ता भोगों को 
भोगता है । 


व्याख्या--एकचरः-एक मं ही, ब्रह्म मे ही, रमण करनेवाला सदा-सर्वेदा 
स्वात्मना एव तुष्टः-्रपने श्रात्मा मं ही तृप्त, प्राप्तकाम, तुष्टि के लिये संसारियों 
के सदृश विषयों का प्राश्य न लेनेवाला स्वयं सर्वात्मना स्थितः-सवं भता मे मरपने 
परात्मा को ही भ्रधिष्ठानरूप से देखनेवाला, भ्रपने को विश्वात्मा जाननेवाला मुनिः- 
संकत्प विकल्प शून्यता ही मौन है, मौनव्रतधारी मुनि, निर्वासित मुनि, ब्रह्यवेत्ता 
 सनू्‌-स्वंवासनाशून्य हुमा, विषयग्रहण मं भ्रनिच्छावाला कामान्‌- 
भोगों को परेच्छा से चरति-भोगता है । शन्यावेदितभोग्यभोगकलनः' ॥५४२॥ 
भव तीन श्लोकों मे ्रात्मवेत्ता के व्यवहार मे विचिद्रता भ्रौर विषमता 
दिखाते हे । 


कचिन्मूढो विद्वान्छचिदपि महाराजविमवः 
कचिद्‌ भ्रान्तः सौम्यः क्रचिदजगराचारकलितः। 
कचित्पात्रीभूतः कविद्बमतः क्ाप्यविदित- 
रत्येवं प्राज्ञः सततपरमानन्द-सुखितः ॥१४२॥ 


भर्थ- ब्रह्मवेत्ता कभी मृद्‌, कभी विदान्‌, कभी राजा-महाराजाभ्ना जसं 
भटबाटसे युक्त, कभी भ्रान्त, कभी शान्त, कभी श्रजगर कं समान भ्राचरणवाला, 

पूज्य, कभी तिरस्टृत रौर कभी अज्ञात, इस प्रकार निरन्तर परमानन्द मं 
मने दुभ्रा, श्रात्मवेत्ता परम स्वतन्त्रता से विचरता ई । 


म्याख्या-क्वचित्‌ मूढः-कभी संसार मं मूढ की भांति क्वचित्‌ भ्रपि बदा - 


भी इसके विपरीत विद्ान्‌ की भांति महाम -क वना जा 
पाला होकर क्वचित्‌ स्ान्तः-कभी पागल की भाति शम्बः जो भ्रपनं 


एकर षवचित्‌ भ्रजगराचारकलितः-कभी ग्रजगर, महान गरष 


चं 4 = म्मा जाये उसी 

थान मे पड़ा रहता है, नौर भाग्यवण जो कृष्ट बाहा? क अ मरयत्नशील । 
भक्षण बे ब्धे, ~ युक्त 1 ॥ 7 9 

णकरलेताहै, अजगर क प्राचरण सयु , कभी निरादरित होकर 


्‌ पात्रोभूतः-कभी पूजित होकर, क्वचित्‌ अवमत निरु स्वतन्वता 
वापि अविदितः कभी मरज्ञात होकर एवम्‌-दस प्रका (य 
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पूवक सततपरमानन्दसुखितः प्राज्ञः चरति-निरन्तर ब्रह्मानन्द रसपान कं सखी 
ब्रह्मवत्ता वसुधा पर विचरण करता है ।५४३॥। 


निधनोऽपि सदा तष्टोऽप्यसहायो महावलः । 
नित्यदपोऽप्यध॒ज्ञानोऽप्यसमः समदनः ॥१५४॥ 


भर्थ-वह निधन होने पर भी सदा सन्तुष्ट, ्रसहाय होने पर भी महावल- 
वान्‌, भोगो म श्रनासक्त भी नित्यतृप्त भ्रौर विषमभाव से वतंता हा भी समदर्शी 
होता है । | | 
वयस्या यह्‌ लोक भ्ातमोपनिपद मेँ १२ वां मंत्र है । निर्धनः पि सदा 
व दृष्टि से धनरहित होने र्‌ भी भ्रात्माराम होने, से स्वरूप में ही 
तुष्ट रहता है । भ्रपनी तुष्टि के लिये उसे वाह्य धनादिक साधनों का भ्रा्रय 
र ना पडता । भ्रसहायः श्रपि महाबलः-लौकिक दुष्ट से “एकचरः” होने पर 
ति रहित होता हुभा भी सवर्य से बह महावलवान है तभी 
व ए । इति श्रुतिः, ण्वेताण्वतरोपनिषद ६।७, ईश्वरो 
है, उसका शासक न र 1९ उपर आधि व११४ वा 
हमरा भी, भोगों मे हकार नही, जाः भ्रपि नित्यतृप्तः स्वेच्छा से भोग न करता 
मात्मा मे ही सन्तुष्ट रहित होते स हए भी) स्वरूपानन्द मे घुरम रहता 
समः -भयबहार मे सर ग ॥; इसमिये चिना साधन सामग्री के भी नित्यतृपः 
मे ्ानवान के व्यवहार की होने पर भी, कवचिन्मूढो विद्वान्‌ मादि वालं शलाक 
भूतो मे नामाकार न देखकर समता दिलाई है । समदर्ोनः-समदं्ीं है सव 
सवत्र निर्दोष भ्रात्मदर्णीं ६, = उनक भ्रधिष्ठान ब्रह्म को ही देखता है । बह 
' वाह्यदर्शी नहीं । ५४४ | 
भपि जेजङवाणश्वामोक्ता फलमोग्यपि ! 
शीषर परिचछिननोऽपि सर्वगः ॥५४५॥ 
है वा हमरा भी प्रकर्ता है, फल भोगता हृ भी भरभोता 
| श्रशरीरो है रौर सीमित होनेपर भी सर्वव्यापी है । 


बाण;-कमेन्दियों व भात्मोपनिपद मं १३ वां मंत्र है। करुर्बन्‌ | ञ्मपि त 
"या | करता हमरा भी कतु भाव के म्रभाव से वहभ्रकर्ता ? 
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रलभोगी-्पि भ्रभोक्ता-कमं कं फलों को भोगता हमरा भी ब्रहकार के अभाव में 
भसग होने से वह प्रभोक्ता है शरीरी श्रपि भ्रशरीरी-दूसरो की दृष्टि में भरीरधारी 
होते हमा, चिज्जड़ ग्रथि भेदन से वह॒ शरीररूप उपाधि से भ्रसंवंधित रहता है, 
इसलिये ्रशरीरी है । ज्ञानाग्नि से दग्ध होने के कारणः शरीर का भ्राकार रहते 
हए भी, वह शरीर सांप की कंचूली के सदुश निःसत्त्व ६ । परिच्छिसषः शपि 
पवग एषः-शरीरख्पी उपाधि से सीमित हुभ्रा भी स्वरूप से. वह सवंव्यापी है, 
स्वाधिष्ठान भ्रात्मा है, देश-काल वस्तु परिच्छेद रहित विश्वात्मा है ।५८५।॥। 
भ्रव भ्रणरीरी होने काफल वतातेहँ। `: `. 


अशरीरं सदा सन्तमिमं ब्रह्मविदं कचित्‌ । 
्रियाश्रिये न स्पदातस्तथेव च शछमा्चमे ॥५४६॥ 
भरय--शरीर से सदा श्रसंवद्ध इस ब्रह्मवेत्ता को सुख दुःख तथा शुभ भ्रथवा 
ब्शुभ कममेफल कभी छ्‌ नहीं सकते । | 
व्याश्या-सदा श्रशरीरम्‌ सन्तम्‌-निरन्तर अशरीरी, शरीर से संवंध रहित 
्तमू-ोता हृम्ना इमम्‌ ब्रह्मविदम्‌-इस ब्रह्मवेत्ता को क्वचित्‌-कभी भी, त्रिकाल 
पिय-अ्रिये सुख-दुःख तथा एव च-म्रौर वैसे ही शुभ-प्रशुभे-शुभ तथा ्रशुम 
कमो के फल न स्पुदातः-स्पशं नहीं करते, क्योकि इन सव का संव॑ध शरीर से ह । 
शरीर ज्ञानान्न मे द्ध हो चुका है ।५४६॥ 
वधवान को सुख दुःख क्यों नहीं स्यशं करते, यह वताते हं । 
सरा दिसम्बन्धवतोऽभिमानिनः, सुखं च दुख च छमा च । 
विषसतवन्धरय सदारभनो नेः, ङतः शुभं वप्यश्मं फलं वा ॥५४७॥ 
परभिमानी. कं सिये ुभ-अशुभ वर्मं बनते 
वन्धनं टूट गया है, उस सतुस्वह्प 
करमो के अभाव मे फल कहां 1 


है स्वल भादि देहो मं 
नि ९ उनके सुख दुःख फल होते ह । जिसका 
१ शुम प्रथवा प्रशुभ कमं कहा, रौर उन 


ग्ास्या ` ते सूक्ष्म शरीर 
रे ` व्या-स्थूलादि संबंधवतः श्रभिमानिनः- स्मृत, भादि क समी 
४ एबनेवाले, भ्रभिमानी को, शरीरो मं जा मा युम्‌ च ःशम्‌ 
३३» धर्मों को प्पे स्वरूप में भरारोपित्‌ कृवा ¶ (१, न प्यस्य 


अशुभे च-शुभ रौर ्रशुभ कमं वनते हं रीर शु१ कमा 
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सुख भौर प्रणुभ कमं का फल श्रप्रिय रूप दुःख होता है परन्तु विध्वस्तबन्धस्य 
सदात्मनः मुनेः-जिसका भ्ज्ञानवन्ध, शरीरादि में, पंचकोपो में भ्रात्माभिमान 
नष्ट हो गया है भ्रौर जो सदा श्रपने को भ्रात्मारूप से जानता है, एसे तूष्णीपद 
्ाप्त ब्रात्मवेत्ता को शुभम्‌ वा ॒श्रपि श्रशुभम्‌ वा फलम्‌ कुतः-शरीर संबंधित 
शुभ या भ्रशुभ कमं कहा, रौर शुभ अशुभ कर्मो कं रभाव में उनका सुख दुःखल्प 
फल कहां ।॥५४७।। 


तमसा गरस्तबद्भानादग्रस्तोऽपि रबिजंनेः । 

ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या दज्ञात्वा वस्तुरुक्षणम्‌ ॥५४८॥ 
तद्दहादिबन्धेम्यो विघुक्त व्रहमवित्तमम्‌ । 

परयन्ति देदिवन्मूढाः शरीराभासदश्चनात्‌ ॥५४६॥ 


 भरथ-वास्तविक स्वरूप को न जानने कं कारण जसे राहु से प्रस्त न होने प्र 
1 अस्त्‌-सा प्रतीत होने के कारण मूढ लोग भ्रमवश सूयं को .राहु-ग्रस्त कहत ह' 
र ही देहादि-वन्धन से मुक्त ब्रह्मवेत्ता का भ्राभासमाव्र शरीर देखकर भज्ञानीजन 
उम दहाभिमानी मानते हे । | 


व्याख्या-ये दोनों श्लोक भ्रामोपनिपद मे १५, १६ वें मंत हँ । तमसा पर्त" 
वत्‌ भानात्‌-राहु से, अन्धकार से ग्रस्त ढका हमा सा प्रतीत होने से श्प्रस्ः ` 
रविः-वस्तुतः निरन्तर प्रकाणवान सयं राह से ग्रस्त नहीं होता, भरन्धक्ार ९ 
प्रसत सय रान्त्या-मोहवश, वस्तुलक्षणम्‌ श्रज्ात्वा हि-वस्तु, सूरं के लक्षण, ख 
भाव को विना जाने ह । ग्रभ्तपुंज सूयं को कौन ग्रस सकता है, उसको प्रसा 
हर रहा उसके समीप जानेवाला भस्मीभूत हो जाता है । सूर्यं ्रहण र 
दिवा क भोर सूयं के वीच मे चन्द्रमा भ्रा जाता है, जिसकी मनोम 
“ इता, परन्तु जनेः-मूढो से, वस्तुलक्षण श्रनभिज्ो से ग्रस्तः 
एसा र । वाह्‌ सरं को निगल गया, अन्धकार प्रकाश को खा गय, 
काम ।५४८॥। ता पपं घा राख, गह्‌ स 
न 0 भकार ॒मूढाः-अज्ञानीजन शरीराभास- 
ष्टि १ प्षास सा देखकर, वास्तव मँ शरीर नही  हाविवन््य 
वि -  गगराभासकौी भांति शरीर छायामाव्र है, बेहद _ 
भृक्तम्‌-२ह्‌, भ्रादिपदसे जानेन्दरिय, प्राण, कर्मेन्द्रिय, मन वुद्धि समक्नन 1 


^ उ सहेत हए हकार रहित हए रहावित्मम्‌ हेता न 





| 
॥ 
। 
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को देहिवत्‌-देहाभिमानी की भांति पर्यन्ति-मूढ़ लोग देखते हं, उसके परमभाव 
को नहीं देखते, उसे साधारण संसारी शरीरधारी की भाति देहात्मनुद्धि देखते 
हं ॥॥५४६॥ 

देहविहीन ज्ञानवान श्रन्नपानादि भोग कंसे करता है इस शंका से कहते हें । 


अदि-निलवंयनीवायं शक्तदेदस्त॒ तिष्ठति । 
इतस्ततश्चास्यमानो यत्किश्वित््राणवायुना ॥१५५०॥ 


भ्र्थ--साप कौ केचुली कं समान देहवंध से मुक्त भ्रात्मज्ञानी प्राण वायुदरारा 
कु इधर-उधर चलायमान होकर चेष्टा सी करता हुम्रा रहता है । 


व्याख्या--यह्‌ श्लोक श्रात्मोपनिषद मे १७ वां मंत है 1 भ्रहि-निल्वंयनी 
इव-सापे जंसे भ्मनी केच॒ली को छोड़ देता है, सपं के शरीर का प्राकार होते हृए भी 
सपं का उससे संवंध नहीं रहता, वह केचुली सर्पं नहीं होती, उसी प्रकार भ्यम्‌ यह्‌ 
्रहमवेतता मुक्तदेहः तु-भात्मसाक्षात्कार के प्रताप से देहाध्यास भजित हान क 
कारणः, देह के श्रकार को धारण करते हए भी भातमवेत्ा देह से मुब्त रहता टै 
दह सम्बन्धरहित, देदवंध से मृक्त केचुली से सपं की भाति । यदि एसा है तो भन्न 
पानादि की चेष्टा कंसे होती ह ? प्राणवायुना यत्किचित्‌ इतस्ततः चात्यमानः 
प्राणवायु के वल से थोड़ा वहत प्रारब्ध भोगो मं चेष्टा सा करता हरा 
जीवित दहता है । जैसे सपं कौ कुली वृ की गाला से लटकती ह भार 
चल पड़, तो वह्‌ कंचूली हिलती दै, सर्प॑रहित होने पर भरी, वैसे ही ब्रह्मवत्ता रा 
गसीर प्रारब्ध कम से संचालित किया हुमा चेष्टा सा करता भासताः है, वस्तुतः 
बह्यवतता स्वयं शरीरविहीन हो चुका ह ॥॥५५०॥ ह 
भव तीन श्लोकों म ब्रह्मवेत्ता का भोगं भँ साक्षीभाव वताते £ । 


सोतसा नीयते दारु यथा निम्नोन्नतस्थलम्‌ । 
देवेन नीयते देहो यथाकालोपक्तिषु ॥५११॥ 


+ = क = नन त्र री जाती 
भ्र--जेसे जल के प्रवाह से लकड़ी ऊंवे-नीचं स्थाना म व प्राप्त 
उष प्रकार प्रारब्ध कमं कँ द्वारा ही उसका शरीर यथासमय 
। 


दै 


_ „ , जञानवान का णरीर 
धा - यह श्लोक भ्रात्मोपनिपद मं १८ बां मत्र ८4 1६ 5 व 
ने ्रख्धाधीन होता ह यथा सोतसा-जैे पहा नद क्वाह " = ` 
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मं काटा हमरा लक्कड़ निम्न-उन्नतस्यलम्‌-नीचे ऊँचे स्थान को, तीव्रगामी जल- 
प्रवाह, मागे को भूमि कं म्रनुसार, कभी नीचे वहता है, कभी ऊँचे उछ्लता है, नौर 
उसमे डाला हुमा काष्ठ नीचे ऊचे नीयते-ले जाया जाता है, उसी प्रकार दैवेन- 
भ्ारब्ध करम केवेग से देहः- जञानवान का दह यथाकाल उपभुदितषु-जव प्रारब्धकर्म 
फ़लोनमुख हो, उसी समय भोगों म नीयते-ले जाया जाता है। शरीर में ममत्व 
क भ्रभाव से जञानवान दूसरों से खिलाया जाने पर खाता पीता है, उस से शरीर 
को संभाल नहीं होती ॥॥५५१॥। ` 


रारव्धकमैपरिकसिपितप्रासनाभिः, संसारिव्रति शक्तिषु धक्तदेहः। 
षिद्ः खयं बसति साशिवदु् ष्णी चक्रस्य ूरमिष कल्पविकस्पशल्यः॥५५२॥ 


व भरय-विध्वस्तदेहवंध तत्त्ववेत्ता प्रारव्धकमं से कल्पित वासना से भोगो 
म॑ ससारी पुरुप कं समान विचरता है । सिदध पुरुष तो स्वयं चक्र के धुरे की भाति, 
भ्रमणरहित, संकल्प-विकल्प से रहित मौन हुभ्रा साक्षिवत्‌ भ्रसंग रहता है । 


व्याद्या- मुक्तदेहः विध्वस्त देहवंध, भ्रहिनिल्वंयनी इव शरीर से संबध 
.« शह्वत्ता, आरञ्धकर्म-परिकल्पितवासनाभिः- वतमान शरीर का भ्रारम्भरक 
जा प्रारब्ध कर्म है, ला कल्पित की हुई वासनाभ्रों कं कारण मु्तिषु-विविरध 
ध 1 भालावै्ा संखारिवत्‌ चरति-मलानी जीव की भा 
र्त होता हैषस्म ” भग भागता है । वेस तो भ्रज्ञानी भी प्रारब्धवश ही भोगा ९ 
श ध भपनं कर्त.तव भोक्तृत्व मे प्रभिमान होता ह । १८1 
से संध नहीं होता । दाय संचालित होती है । भात्मवेतता का उन 
जक्य मूलम दवन श ससारिवत्‌ भोग चेष्टाभरों में सिद्ध 
स्वर र्वा ह कधुरकी भाति, धूरे के चारों भ्रोर चक्र चूमता ध 
रहित णोन मा | य+-सनं वासना रहित, संकल्प विकल्प रहित" 
चं | 1 स्वरूप म स्थिर रहता हुम्रा स्वयं-प्रपनं भाप, स्वरूप 
` ` ष्य की भांति, उदासीनवत्‌ वसति-भ्रसंग रहता दै, चेष्टो 





स मिष नियुक्त एष, नेवोपयुक्त उपदनलक्षणस्थः। 
स, स्वानन्द्‌-सान्द्ररसपान-सुमचविचः ॥१५२॥ 
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भ्रथ-- यह्‌ व्रहावेत्ता इन्द्रियो को न तो विषयों मे लगाता है म्रौर न उन्हे विपयों 
स हटाता ह । भ्रत्यन्त सघन भ्रात्मानन्दरस के पान से मतवाला होकर साक्षीरूप 
से स्थिर हृभ्रा कर्मो के फलों को किचित्‌ भी म्रपने स्वरूप में भ्रारोपण नहीं करता । 


व्याल्या--नव एषः-न ही यह तत्त्ववेत्ता इन्द्रियाणि विषयेषु नियुङ क्ते-इन्दरियों 
म अभिमान रहित होने के कारण इनको स्व स्व विपयों मे नियुक्त करता है । 
च को रूप निहारने के लिये प्रेरित नहीं करता नव उपदकनलक्षणस्थ उपयड क्ते- 
चक्रस्य मूलमिव" साक्षीवत्‌ होने से प्रारब्ध प्रेरित विषयों मे लगी हई इन्द्रियों 
को विपयों से नहीं हटाता है । न दवेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवत्तानि का क्षति । 
गीता १४।२२, जीवन्मुक्त महात्मा की इन्द्रियां यदि विषयों में प्रवृत्त हं तो उनसे 
टप नहीं करता, भ्रौर न ही उनको विषयो से निवारण की भ्राकांक्षा करता है । 
उदासीनवदासीनो गुणै र्यो न विचाल्यते । गुणा गुणेषु वतन्ते इति मत्वा न 
प्जते ।' गीता, ३।२८। उदासीन की भाति व॑ठा हुमा माया कं गुणों सं जीवन्मुक्त 
विचलित नहीं होता । इन्द्रिय, कारणरूप गुण, विषय, कार्यरूप गुण भापस मे 
वतत ह, इस निश्चय से जीवन्मक्त विषयों में भ्रासव्त नहीं होता । नव स 
ईषत्‌ श्रवेक्षते-वह जीवन्मुक्त कर्मो के शुभ ग्रशुभ फलों को किचित- 
मात्रे भी ्रपने स्वरूप में लाग्‌ नहीं देखता, क्रियाफलो म अ्रसग रहता है। 
प्वानन्द-सान्र-रसपान-सुम्तचित्तः-प्रपने स्वरूप के घने भ्रानन्द कं रसपान 
१ मस्तचित्त होने से, श्रानन्दघूरम रहने से विषयों को भ्रौर क्मेफ़लों को ग्रहृण करणं 
$ लिये उसकी ्रह्माकार वृत्ति नीचे नहीं उतरती, श्रथवा नीचे उतरनं म वड़ा छद 
९ ।।५५३॥। 


लक्ष्यालक्ष्यगिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत्केवलात्मना । 
शिब एव॒ खयं साक्षादयं त्क्षविदुत्तमः ॥५५५॥ 


स 
गो लय श्रौर श्रलक्ष्य गति को त्याग कर कवल एक भ्रात्मस्वल्प 
रहता है, वह ब्रह्यवेत्तामरो में धेष्ठ स्वयं साक्षात्‌ भिव हीदै 


व्याश्या--यह श्लोक श्रात्मोपनिषद मे १९ वां मंत्र है । यः व 

' माया का कार्य-जीव जगत ईष्वर, अरयवा ब्रह्म का सगुण श द 

' हम, भ्रव्यक्त माया भ्रथवा निगु ण ब्रह्म का ध्यान, „+र श्ातमान 

भवो भवा इनमें ्रपनी वृत्ति के गमन को त्यक्त्वा-त्याग कर, र 
हाने से सदयानध्यगति वृत्ति दवारा भ्रग्रहण स, जगत्‌ शिम्या 
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इस प्रकार के विचारों को भी धारण करने में वृत्ति श्रलसाती है, एेसा जो ऊंची भूमिका 
का तत्त्ववेत्ता केवलात्मना तिष्ठेत्‌-केवल श्रपने स्वरूप में ही मस्त रहता है प्रयम्‌ । 
ब्रह्मवित्‌-उत्तमः-यह ब्रह्यवेत्ताम्नो मे श्रेष्ठ शिवः एव-ज्ञानमू्ति, सुरगुरु शंकरही ` 
है स्वयम्‌-निज में ही साक्षात्‌-प्रतयक्ष । निरन्तर स्वरूप मे श्रवस्थित षी 
भूमिका का तत्त्ववेत्ता साक्षात्‌ शंकर भगवान ही है । एसे महात्मा की सेवा 
सुधूषा से, भगवान्‌ शकर की सेवा की भांति, भक्तों की सव कामना पूणं होती ¦ 
हे । साधना की भरवस्था मे जो साधक दीं उपासना से श्रपने भ्न्तःकरण को 
स्थिरसा कर लेता है, जिसका विक्षेप शान्त सा हो जाता है, उसका जव 
भरावरण भग होता है, तो उसकी ज्ञान भूमिका सहसा ऊंची उठती है। एषा 

ही तत्त्ववेत्ता श्रजगराचारकलित' होता है, श्रौर निविकल्प-समाधि का भागी 
होता है ।॥५५४॥। 


अव दो ण्लोकों मे जीवन्मुनित भ्रौर विदेहमृमित का भेद वताते है । 


जीवन्नेव सदा शक्तः तार्थो ब्रह्मवित्तमः । 
उपाधिनाञादत्रह्षव सन्‌ ब्रह्माप्येति निर्दयम्‌ ॥५५१॥ 


शरीररूप १ ब्ह्मजानी जीवित रहते हुए भी सदा मुक्त श्मौर कृतार्थं ही है 
मलीन हो जाता है। भा | 


का श्लोक भ्रात्मोपनिषद में २० वां मंत्र है। हमवत 

ते मृक्त ही बन्‌ पूव-म्राणधारण रहते हुए भी सदा सुक्तः-सदा दहं ` ` रै | 

परम पुरुष रहता दै भ्रतएव कृता्थः-ृतङृत्य, करने के योग्य सव कर चुकता & 
हषर रुषाय प्राप्त कर निया है, यही जीवन्मुक्ति  । उपाधिनाज्ञात्‌ -देहपात 


„. ` बह्म एव सन्‌-ग्रह्म होता हुमा भी ब्रह्याप्येति-त्रह्म को ही प्राप्त होता ६। 


व श विकल्प नहीं, बह एकत्व है । “न तस्य प्रा 
ब्रहमव सन्‌ ब्रह्माप्येति", इति शरुतिः, वृह ० ४।४८।६ ब्रह्मवेत्ता क र्ण 


ता 4५ होता हुमा भी ब्रह्म को ही प्राप्त होता है । उसके पराण 
ध 5 पहृतं ही, जञानाग्नि से दग्ध हो चुके होते हे । आन 
म ^ मूक्ति जीवनमु कहलाती है । देहपात के उपरान्त अ्रथवा 


भूमिका मे मुत्ति विदेहमुक्त कहलाती है ।।५५५।। 
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दालुपो वेपसद्धावाभावयोऽ्च यथा पमान्‌ । 
तथव ॒ब्रह्मविच्छ एः सदा ब्रहैव नापरः ॥१५६॥ 


भ्रथ--नट जसे वेष-विन्यास धारण किये रहने पर श्रथवा उसके प्रभाव में 
भो पुरूष ही है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता उपाधियुक्त हो म्रथवा उपाधिमुक्त, सदा ब्रह्म ही 
रहता है, दूसरा नहीं । 


व्याख्या--यह श्लोक म्रात्मोपनिपद में २१ वां मंत्र है । यथा हेलूषः-जसे 
नट वेषसद्धाव-ग्रभावयोः-जनरंजन के लिये विचित्र वेषभूषा धारण करता है, 
तथा तमाणा समाप्ति के पश्चात्‌ उस बेषभूपा को उतार देता है, उस वेष का भ्रभाव 
हो जाता है। उन दोनों ब्रवस्थाभ्नों मे वह भ्रपने को नहीं भूलता भ्रौर पुमान्‌- 
दोनों स्थितियों मे ्रादमी तो रहता ही है । तया एव-उसी प्रकार ब्रह्मवित्‌ 
ष्ठः-त्रह्यवेत्ताशनों मे श्रेष्ठ उपाधि के भाव में देह रहते हुए, तथा उपाधि के 
अभाव मे देहपात के पश्चात्‌, ग्रथवा सप्तमी ज्ञान भूमिका मे ब्रह्म एव ब्रह्म ह 
रहता है, चाहे शरीर हो चाहे न हो भ्रपरः न-दूसरा नही, ब्रह्म से भष नही, 
जैसे राजा का भ्रभिनय करने वाला नट राजा नहीं होता, भ्रादमी ही रहता है । 
नानवान जीवन्मुक्ति की भ्रवस्था में भी ब्रह्म ही होता है, भ्रौर विदेहमुक्त की. 
वस्था मे भी ब्रह्म ही होता है ५५६ ४ 

भव जीवन्मुक्त के देटपात भ्रथवा विदेहमुक्त कं विपय म ११ 
वेताते हे । 


श्लोकों मं 


यत्र कापि विशीर्णं सत्य्णमिब तरोवषुःपतनात्‌ । 
बहमीभूतस्य यतेः प्रगेव हि तदग्निना दग्धम्‌ ५५ 
उद भर्थ-वृक्ष के सूखे पत्ते के समान ब्रह्मीभूत यतिका शरीर जहा १ 
रस तत्त्वज्ञ का कुठ भी नहीं वनता विगडता क्योकि देहत्याग स पहल 
"स ज्ञानाग्नि मे दग्ध हो चुकता है । 
व्याद्या- २ जीवन्मुक्त = सन्यासी ने शरीर त्याग कर्‌ 
-ब्रह्मीभूतस्य यतेः-जिस जीवन्मुक्त 1 


दै, जो ब्रह्मभूत हो उसका, यदि तत्त्ववेत्ता संन्यासी 
ब्रह्मीभूत हो गया है, उसका, यदि एवे त्वत का बुः 


भांति यत्र क्व श्रपि 


दिया 


" 7 उसको मरना नहीं कहते, बरह्मीभूत होना कहते हं । , 
भ विणम्‌ सत्‌ तरोः पर्णमिव-वृक्ष कं सूं पत्त 7 ष्‌ 
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पतनात्‌-जहां कहीं भी गिरने से तत्त्वज्ञ का, “किनु शुभाशुभम्‌ क्या शुभ ग्रशूभ 
होगा { हि प्रार्‌ . एव-क्योकि तत्‌-वह शरीरखूप उपाधि तो पहले ही, देहत्याग 
स पटले ही, प्राण धारण काल में ही, जीवन्मुक्ति भ्रवस्था मे ही चिदग्निना दगधम्‌- 
वाधरूप भ्रगिन से भस्म हो चुका था, देहाध्यास नष्ट. हो चुका था ।५५७॥ 


क्या जानवान शरीर त्यागने मे उपयुक्त देश कालादि कौ श्रपेश्षा करे ? इस 
पर कहत हु । 


सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो शनेः, पर्णादयानन्दमयात्मना सदा| 
न वश कासाय. चित-पतीक्षा, तद्मांस-विद्‌ पिण्डविसजनाय ॥१५८॥ 


चर --सत्स्वरूप ब्रह्म मं सदेव परिपूर्णं अद्वितीय ग्रानन्दस्वरूप से स्थित रहने 
ए भात्मवत्ता का इस त्वचा, मासि भ्रौर मलमूत्र पूर्णं शरीर को त्यागने के तिये 
कसी शुभ देशकाल प्रादि की श्रपक्षा करनी उचित नहीं । 


त ग्रमने मा सदात्मनि ब्रह्मणि-ूणं श्रद्ेतानन्द म 
मनेः-भारमवे्ता ~ य ब्रह्म म सवा तिष्ठतः मुनेः-निरन्तर निवास करनवाल  , 
युक्त शरीर को ल विना ा मस, विष्ठाः 
गगातट भ्रादि, काल पुण ्‌ ति र स-कालादि-उचित प्रतीक्षा न-देश, पण्य दण, 
करने चाहिये " “ˆ, ण्य तयि शुभ मूहृ्त, भ्र दिपद से सिद्धासन, पद्मासन ग्रहण 
नप्टचेतनः । ' ध धा करना उचित नहीं । “तीरे चाण्डालगेहे वा यदि वा 
जीवन्मुक्त ब 1 मिमं जानादेव विमुच्यते ॥' शिव गीता १३।९ ५ 
इस देह को किमी प्रकार ५४. चाण्डाल कं घर मे, चाहे वेहोशी की मवस्था म 
देश कालासन मो कं त्यागे, बह ज्ञान की महिमा से ही मुक्त होता ह । 
` भृच्य साधन नहीं हँ ।५५८॥। 


ददस्व मोषो नो मोक्षो न दण्डस्य कमण्डलोः। 
अव्या हृदयग्रन्थि-मोधो मोक्षो यतस्ततः ॥५५९॥ 


£ 
कारण पा दण्ड-कमण्डलु कं त्याग का नाम मोक्ष नहीं है । गवि 
ना भ्ात्मवद्धि कौ ग्रथि है उसका नाश ही यथार्थं मोक्ष है । | 


व्याल्या -यतः-क्योकि < ५ न 
मोक्षः-शरीरपातमावे भ वेहस्य मोक्षः-देह का त्याग, शरीर की मृत्यु 
ह भाक नहीं है, विद्या कृत वन्धनं से मुक्ति नहीं है, निरतिशय 


(त 
है 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/81/8/185। (01661010. 01411260 0 8810011 | 
च १ 


विवेकचूडामणिः = 


मुख प्राप्तिरूप मूक्ति नहीं दे । न दण्डस्य कमण्डलोः-न दण्ड या कमण्डलु का 
त्याग ही मोक्ष है, तो मोक्ष क्या है? ततः-इसलिये भ्रविद्याहूदयग्रथिमोक्षः- 
भ्रविद्या के कारण भ्रन्तःकरण में, चंतन्य का प्रतिविम्ब गिरने से भ्रन्तःकरण 
चेतनीभूत सा हो जाता है, आात्मा का उसके साथ तादात्म्य सा हो जाता है, 
वास्तव मे भ्रात्मा भ्रसंग है, परन्तु चंतन्य भ्रात्मा श्रौर जड भ्न्तःकरण मं जो ग्रथि 
पड़ जाती है जिसके फलस्वरूप जीव, भ्रन्तःकरण में भरने स्वरूप का भ्रभिमान 
सा करता है, भ्रौर प्रन्तःकरण कं धर्मो को भ्रपना धमं समन्नने लगता है, इस 
चित्‌-जड़ ग्रथि का भेदन, त्याग, नाण ही सही मोक्षः-कंवत्य मोक्ष है ॥५५६॥ 


कुस्यायामथ नद्यां वा चिवक्षत्रऽपि चत्वरे । 
पणं पतति च॑त्तन तरोः फ लु श्वमाद्यभम्‌ ॥५६९०॥ 


भरथ- वृक का सूला पत्ता नाली मे, नदी मे, शिवालय मे भ्रथवा किसी चबू- 
तरे पर कहीं भी गिरे, उससे वृक्ष की क्या लाभ-हानि हो सकती है 


व्याख्या--कुत्यायाम्‌-अरपवित्र जल की नाली मं श्रय नद्याम्‌-भ्रथवा पवित्र 
नदो मे, गंगादि पृण्य सरितां मे शिवक्षेत्े-भगवान शिव कं क्षेत्र म जसं वनारस, 
वेयनाय धाम, गद्मुक्तेश्वर भ्रादि मे श्रपि चत्वरे-या श्मशान कं चवूतर पर, 
प्रथवा सवेपद दलित चौरस्ते पर चेत्‌-मदि पर्णम्‌ पतति-वृ्ष सं दूटं कर धज 
पित्ता गिर जाये, तो तेन-उस पत्र क गिरने से, किसी भी पवित्र थवा भरपित्र 
स्यान मे तरोः-उस वृक्ष का जिसका कि पत्ता टूट कर गिरा है । 


कि नु शुभ-अ्र्भम्‌-पत्र के पविव स्थल पर गिरनं से वृक्ष का क्या शुभ हैः 

पयता भ्रपवित्र ठौर पर गिरने से क्या अमंगल है? भर्थात्‌ वृक्ष को कुछ भी लाम 

हानि नही है, पत्र कहीं गिरे, इसी प्रकार भ्रात्मवत्ता का णरीर पावन भ्रपावनं 
भी भी ठोर मँ गिरे, भ्राता का कष्ठ नहीं बनता विगड़ता ॥।५९०/. 


त्सय पुष्पस्य फलस्य नादबद्‌ देन्द्रियआणःधिया विना | 
गब्ात्मनः स्वस्य सदात्मकस्यानन्दाढृते- ्षबदस्त चपः ॥५६१॥ 


--वक्ष > ग्मौर बदिं 
भ्य वृक्ष के पतते, फूल प्नौर फलों कं समान दह इन्द्रिय, ध ज 
वालि होता है, सदानन्द मूति भ्रपनं भ्रात्मा का नाण कभी नहा हता" 

के समान नित्य निश्चल । 


का 
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व्याख्या--पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाज्ञवत्‌-जंसे वृक्ष के पत्ते का, फूल का, फलं 
का नाश होता है, वृक्ष से संबधरहित होकर, वसे ही ज्ञानवान कं क्रमशः देहेद्धिय 
पराण-धियाम्‌-देह, इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि का वृक्ष के पत्र पुष्पादि की भांति विनाञ्ञः- 
विनाश होता है । किन्तु इसके विपरीत जो इनका भ्रधिप्ठान है श्रानन्दाकृतेः- 
आनन्दमूति सदात्मकस्य-सद्रूप आत्मा स्वस्य आत्मनः नेव-म्रपने स्वरूप भ्रात्मा 
का नाग नहीं एः च वृक्षवत्‌ भ्रस्ति-यह भ्रात्मा तो वृक्ष की भाति निश्चल ग्रसंग 
सट्ता दै । दूटे हृए पत्र पुष्पादि का वृक्ष संवध से श्रीर ज्ञानाग्नि दग्ध देहेन्द्रियादि 
का भ्रात्मा कं संध से, नाण हो तो हो ॥५६१॥ 


्ज्ञानषन इत्यात्मलक्षणं स॒त्यस्रचक्रम्‌ । ` 
नूदयोपाधिकस्यव ~प 
४ कथयन्ति विनाशनम्‌ ॥५६२॥ 


रय श्र्ञानधन इति शरुतियां सत्यसूचक ्रात्मा का लक्षण वणन करके 
कल्पित उपाधि का ही विनाश वतलाती हं । 


न दत सत्यपुजकम्‌ भात्मलक्षणम्‌-ये बृहदारण्यकः उप 
५ शुतियां हे, स यथा संन्धवधनो 5 नन्तरो ऽ वाह्यः इत्सनो 
न एवेवे वा भ्ररे 3 यमात्मा ऽ नन्तरो 5 वाह्यः छत्सनः प्रज्ानधन एवैतेभ्यो 
भ (4४५. न प्रत्य संज्ञा 5 स्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच 
£ । सा ह्‌वाच मत्रे्यत्र॑व मा भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न नवा 
र लाति इति स होवाच नवा अरेऽहं मोहं ्रवीमि अविनाशी वा 
वाहूर स॒ रहित धा १८ त जिस प्रकार नमक का डला भीतर भरर 
रसघन ही है, हे मैत्रेयि ! उसी प्रकार यह भरात्मा 


भेद से ण॒न्य सम्पूर्ण £ ीकर उन्ही 
«१ सम्पण प्रज्ञानघन ही है । यह्‌ इन भूतो कं साथ उदित हाकर | 


कं साथ नष्ट हो जाता = = मेत्रेयि 
हा जाता है। मरने के उपरान्त इसक्री संज्ञा नहीं रहती । हं मत्रेयि ` . 


स श व. छा व्हा ॥१३॥ इत मत्र का शाच्ः 1 
हुई । (वह्‌ मैत्रेयी भी) मुष इससे मोहित हो ` जाता है जैसे क्रि 
६। मँ शे पिय स्प = = प्राप भगवान न मु मोह्‌ को ्राप्त क ८ 
मोह की वात नहीं कर गी समक्ञती हं ।' उन्होने कहा, “भ्ररी मेत्रेयि न 
च्छदस्प धर्मवालां है। 0 ह्‌ ह भ्रा यह मात्मा निण्चय ही भरविनाशी भौर 1 

।। प्रज्ञानघनः ये शरुतियां आ्रात्मा कं लक्षण का व 


है, कंसा बट्‌ । 1 (1 ५ = 
₹ बह लक्षण सत्यसूचक सत्य को वतानेवाला । भात्मा कं 


@0-0. ॥८५1५॥९5|॥ 8118८21 \/2/28/185| 06611011. [14111260 0 6810011 
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भ्रवाधित स्वरूप का श्रनूद्य-वणेन करके श्रौपाधिकस्य एव विनादानम्‌ कथयन्ति- 
उपाधि के ही नाण को श्रुतियां कहती हें ॥५६२॥। 


अविनाञ्ची वा अरेऽयमात्मेति शरुतिरात्मनः। 
प्र्वीत्यचिना्चितवं विनश्यत्सु व्रिकारिषु ॥५६२॥ 


भर्थ--श्ररे, यह भ्रात्मा म्रविनाशी है' यह श्रुति विकारी देह भ्रादि कं नाश 
के बीच में भ्रात्मा के ्रविनाशित्व का ही प्रतिपादन करती है । 


व्याद्या-- अविनाशी वा ररे श्रयम्‌ श्रात्मा-भ्रे यह आत्मा भरविनाशो है इति 
भृतिः-इस प्रकार बृहदारण्यक की श्रुति (पिछले श्लोक भें देखिये) विकारिषु 
विनइयत्सु-देहादि विकारवान उपाधियो के नाश कर भीच म भ्रात्मनं भ्मविनाशित्वम्‌- 
भ्ात्मा क प्रविनाणित्व को, श्रमरता को प्रब्रवीति-भले प्रकार कहती है । इस 
श्लोक का सम्बन्ध वृहृदारण्यक की ४।५।१४ श्रुति से दै । यह श्रुति पिठलं शलाक 
की व्याख्या मे उद्धत की गई है ॥।५६३॥। 


पपाण-दृक्ष-तृण-धान्य-कटाम्बरा्या, दग्धा भवन्ति हि मृदेव यथा तथव । 
दन्द्ियासु-मन-भादिसमस्तच्यं्ञानाग्नदग्ठपयाति परात्ममावम्‌॥५६४॥ 


तण, भन्न प्रर चटाई म्रादि जलनेपर एकरूप 
प्राणं श्नौर मन भ्रादि सम्पूणं दृश्य पदाथ 


हीह 


भ्रथ-- जिस प्रकार पत्थर, वक्ष, 
भस्म ही हो जाते है' उसी प्रकार देह, इन्द्रिय, 
जाते से दग्ध हो जानेपर, नामरूप भेद खो दनपर्‌ परमात्मस्वरूप 
जाते हं 
व्याख्या-पाषण-कटोर पत्थर, वृक्ष-तरु, तृण-षास ¶त, 4. 
क्टाम्बराद्याः-चटाई, रादि पद से वस्व लेनं चाहिय दग्धाः यथा ५ 
पवन्ति-जलकर जैसे भस्मावशेप होते हे, पना पुर्व का नाम म्राकार ६ 
4 हो जाते ह तथा एव-वैसे ही जञानवान का ग ते 
शरीर, ज्ञानकर्मेन्िय, प्राण, मन ग्रादि पद ^ त 
९ , नपच, कल्पित उपाधि लानाए्नदगयम्‌ -आत्मसाकाता ग गाति-आप्व 
र नामय मेद खोकर परात्मभावम्‌-निर्भेद ब्रह्मत्व को 
हता है ॥| ५६४ 
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विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भाचुतेजसि । 
तथेव सकलं द्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते ।५६५॥ 


त 2 पा । == 


. भ्रथ--जंसे प्रकाश से विपरीत स्वभाववाला भ्रन्धकार सूर्यं के प्रकाश मे लीन 
हो र टै वसे ही सम्पूणं दृश्य-प्पञ्च ज्ञानोदय होनेपरं ब्रह्म के तेज में लीन हो 
जाता दै । 


व्याख्या--यथा-जेसे विलक्षणम्‌ ध्वान्तम्‌-सूयं प्रकाश से विपरीत स्वभाव 
वाला अन्धकार लीयते भानुतेजसि-विलीन हो जाता है, सूं के प्रकाश मे, सूयं 
म नही, तया एव वैसे ही, ग्रात्मसाक्नात्कार होने पर सकलम्‌ दृश्यम्‌-भ्रातमा के 
सद्रूप स भिन्न स्वभाव वाला विनाशी दृश्य प्रपंच द्रेहनद्ियासू मन॒ आदिसमस्त 
दृश्यम्‌ बरह्मणि प्रविलोयते-त्रह्म के तेज में विलीन हो जाता है, ब्रह्म मं नही, भ्रवि- 
कारा हान सं । ब्रह्म भ्रव्यय है, घटता वदता नहीं ।।५६५।। । 


घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव मबति स्ट । 
तथवोपाधिषरिरुमे तरहैव॒त्रह्मवित्सवयम्‌ ।॥५६६॥ 


स वः होनेषर जसे घटाकाश ही महाकाश हो जाता है वंस ही 
लय होने पर ब्रह्मवेत्ता स्वयं ६ 


घट केना १६ स क भारमोपनिपव र पनिद मे २२ वां मंत्र है । यथा-जंसे घटे नष्टे- 
स्‌ अ ह चपकी दीवार भं होने भर ्योम-बट परिन्छ्न टाका 
घटाकाश पहले भी क भ्योम एव भवति-महाकाश हौ वन जाता है, वस्तुतः 
भासता था, भ्रव वह : टे! था, षट-उपाधियोग से सीमित हुम्मा घटाकाश सा 
रहता है । कधा ह्‌ उपाधि कं प्रभाव भ पूवं की भांति महाकाश का महाकाश 
के नाण एक-उती प्रकार उपाधिविलये-उपाधि के, जञानवान की देह 

भराप ब्रह्य एव ना १२ ब्रह्मवित्‌-्रह्यवेत्ता, भ्ात्मज्ञानी स्वयम्‌-भपन 
बरह्म ही है। उपाधि क: शि म ब्रह्म ही भ्रवशेय रहता है, बह व । 
भ्रात्मसाक्षात्कार = < १" 2 ।1*६६।। । । । 
देहपात होने के पार % उपरान्त जीवित रने प्र बह जीवन्मुक्त कंहलाता है 
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क्षीरं क्षीरे यथा शप्तं तेङं तके जरं जले | . 
संयुक्तमेकतां याति तथात्मन्यात्मविन्युनिः ॥५६७॥ 


प्रथ-जंसे दूध मे मिलकर दूध, तल मं मिलकर तेल प्रौर जल में मिलकर जन 
एक ही हो जात हं, वैसे ही ्रात्मज्ञानी मुनि निरुपाधिकं ब्रह्म मं लीन होनेपर वही 
हो जाता दै । 


व्यास्या-- यह श्लोक श्रात्मोपनिपद मे २३ वां मंत्र है । यथा क्षीरम्‌ क्षीरे- 
जैसे किसी पात्र का दूध क्षोरसागर में कषप्तम्‌-डालने से तेलम्‌ तंले-पात्र का 
तेतेन सागर मे जलम्‌ जले-पात्र का जल सागर मं डालने से संयुक्तम्‌ -दूध-ध 
स, तैल-तैल से, जल-जल से मिलकर एकताम्‌ याति-एकता को प्राप्त हो जाता दै 
भेद नष्ट हो जाता है तथा-वैसे ही भ्रात्मनि-निदपाधिक ब्रह्म मं प्रात्मवित्‌ मुनिः- 
्ात्मवेत्ता प्रागधारी महात्मा, जीवन्मुक्त महात्मा विदेहमुक्ति मे प्रवेश कर जाता 
ै। ब्रह्मवित्‌ ब्रहौव भवति", ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है, उपाधि के नाश होने पर । 
इस दष्टान्त का प्रयोजन जीवन्मुिति से विदेहमुक्तिं का संवध वताना है। 
दृष्टान्त सदा एकांगी ही होते ह । दूध मे दूधं मिलने का यहः ग्रं होता ह कि पहला 
दध दूसरे दूध से प्रथकः था, मिलाने की क्रिया से दोनों दूधों की एकता हृ । प्राता 
पो णरीर पतन से पहले भी एक है, शरीर पतन को वाद भी एकः ही रहता द । यहं 
केवल समश्नाने के लिये कटा गया है । यदि श्ात्मा का भ्राता सं मिलन ब 
तो शरातमा मे विकार माना जायेगा । यह पक्च वेदान्त शास्त्र को मान्य नह । 
भयोजन यह दै कि उपाधि की वृत्ति से बरह्म पर कोई प्रभाव नही पडता, 4 
हय भ्रौर प्रवृत ब्रह्म स्वरूप से एवः ही है, निस्तरंग सागर तरगयुच् तरार 

५६७ 
भरव विदेह मोष वताते है । 
एं बिदेहकवस्यं 
ब्रह्मभावं प्रपद्य यतिरनवरतेते पनः ॥५९८॥ 

भरथ--ग्रह्मरुप मे भ्रवण्ड प्रवस्थान होना ही विदेह-कंवत्य है । इय + 

यभाव को प्राप्त होकर यह यति फिर संसारचक्र मँ नही पता । 
एवम्‌-इत प्रकार, 


व्याख्या न श्रात्मोपतिषद म न्क ४1 ब्रां मरत 1 1 . 
; यह श्लोक भ्रात्मापनिषद म र विदेहकेवल्यम्‌-प्रसंट 
प्रकार कि उपरर वताया ह श्रलंडितम्‌ सम्मातरत्म्‌ 

ष्ट १4 


९ 
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सत्तामातता विदेह कवल्य कहलाता है । निरन्तर श्रपने स्वरूप मे श्रवस्थान को 
विदेहं मुक्ति कहते ह । सप्तमी भूमिका कं ज्ञानी को विदेहमुक्त कह सकते है 
कयाक्ति उसका निविकल्प समाधि से उत्थान नहीं होता । साधारणतः ज्ञानवान्‌ 
क शार छूटने कं उपरान्त विदेहमुित होती दै, जीते जी मुक्त होना जीवन्मुक्त । 
जव जीवन्मुक्त का शरीर गिरता है तो विदेहमुक्ति होती टै । एषः यतिः-ह 
जीवन्मुक्त संन्यासी ब्रह्मभावम्‌ प्रपद्य-शरीरपात से ब्रह्मभाव को प्राप्त होकर 
नान की सप्तमी भूमि में प्रवेश करके । पुनः न श्राव्तते-फिर जन्म नहीं लेता, 
दत म भ्ात्मवुद्धि नहीं करता, न स पृनरावर्त॑ते' इति श्रुतिः । क्षीरात्‌ 
उदृतमाज्यम्‌ यल्कषप्तं पयसि तत्पृनः। न तेन एव एकतां याति संसारे जानवान्‌ 
तथा । शिवगीता १३।१७ दही से धृत॒ निकालने के पश्चात्‌ जंसे वह धृत 
दवारा डालने से दही मे नहीं मिलता, वैसे ही जञानवान संसार मे । निधिकल्य 
समाधि से उत्थान न होना ही विदेहमुक्ति है ५६८ 
यति नावितेते पुनः" इसका कारण वताते हं । 


सदात्मेकतवविज्ञान-द्ग्धाविदयादिवर्मणः । 
अद्यु्य बरह्मभूतत्वाद्‌ ब्रह्मणः कत उद्धवः ॥५६९॥ 


दग्ध त -ब्ह्म भरर भ्रात्मा के एकत्व-ज्ानरूप ब्रग्नि से कारण णरीरादि कं 
जार पर यति ब्रह्मम ही हो जाता है, बरह्म का फिर जन्म कंसा ? 


मो भ्रात्मोपनिषद में २५ बां मत्र दै | सत्‌-्ात्मैक विज्ञान. 
गात्मा, इन दोनों की सत्‌ ब्रह्म, भ्रौर जीव का लक्ष्य पद चैतन्य कूटस्य, ध 
प्रनुभव, ९ समाधि मे, एकता का साक्नात्कार करने स जो 
रादि पदसं 4 हृम्रा, उससे जनल गये हें भ्रविद्यादि वर्ष्मणः-कारण शरीरः, 
सवात्‌-्रह्म होने से पा स्यूल शरीर जिस यति कं श्मुष्य--उसके ब्रह्मभूत 
फिर्‌ जन्म कहां ? व & बरह्म ही होता है । ब्रह्मणः रह्म का कुतः उद्धवः 
भौर त्निकाल-प्रवाध्य दोता शरृति मे कहा है, “्रजो नित्यः इतिः-त्रह्म भ्रजन्मा 
 वन्धभ्रौरमो ६ ॥५६९॥ 
माक भी ब्रह्म मे प्रारोपित मावे ह। 


मायाक््तो बन्धमोक्षौ न स्तः स्वात्मनि वस्तुतः । 
1 रज्जौ निष्कियायां सर्पामासविनिर्ममौ ॥१७०॥ 
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अर्थ--वन्धन ग्रौर मोक्ष माया से कल्पित हँ; वे यथार्थ मे भ्रातमा मे नहीं है 
जसे कि क्रियाहीन रज्जु मे सर्प-प्रतीति का होना श्रौर फिरउस सर्पाभासका 
भाग जाना । 


व्याख्या--यह श्लोक भ्रात्मोपनिपद मे २५ वां मंत्र है। मायाक्लृप्तौ बन्ध- 
मोक्षौ-बन्ध ग्रौर मोक्ष दोनों ही माया द्वारा कल्पित किये गये हं वस्ततः-यथार्थं 
म स्वात्मनि न स्तः-श्रपने स्वरूप भ्रात्मा में ये दोनों नही ह । व दृष्टान्त देते हें । 
यथा-जंसे निष्क्रियायाम्‌ रज्जौ-क्रियारहित रज्जु मे सपभिासवनिगंमौ -ईपत्‌ 
रकार में रज्जु ही सर्पं दिखाई पड़ती है, प्रकाश होने पर रज्जु ही रहती है 
स्प नहीं रहता । जसे रज्जु मे सपं का भ्राना रौर फिर भाग जाना इन दोनों 
्रियामं से रज्जु ्रसंवेधित रहती है, रज्जु मे कोई क्रिया नहीं होती, उसी प्रकार 
प्रात्माकान वंधसेसंवंधदहै भ्रौरनही मोक्ष से। वह्‌ स्वकाल मं निष्कि 
परसग ही रहता है ।।५७०॥ 


आृतेः सदसस्वाभ्यां वक्तत्ये बन्धमोक्षण । 
नाश्तित्रकषणः काचिदन्याभावादनाइतम्‌ । 
यदस्त्यदेतहानिः स्याद्‌ दतं नो सहते भुतिः ॥५७१॥ 


 भ्र्थ--उपाधि के रहने श्रौर न रहने से ही क्रमशः वन्ध भ्रौर मोक्ष कहं जात 
६। ब्रह्म का कोई भ्रावरण नहीं हो सकता, कोक उससे अतिरिक्त भीर कोई 
पस्तु है नहीं; भ्रतः वह म्नावृत है । यदि बरह्म का भी भ्रावरण माना जाय ता मद्रत 
पान्त को हानि होगी इसलिये द्वैत को श्रुति सहन नहीं करती । 

व्यास्या--इस श्लोकः की प्रथम दो पवितयां ात्मोपनिपद म २५ ब्‌ मृत्‌ ह। 
परवृते+्रावरण कं, उपाधि के सत्‌-्रसत्वाम्याम्‌-रहने अथवा न रह स ब 
भो्षणे-उपाभि कं साथ तादात्म्य को वन्ध, सके के न होने को माक्ष वक्तव्ये कटं 
शा ह वलतः ब्रह्मणः-्रह्म को काचित्‌-करछ भी, रचमात् भी शरावृतिः द 
व ५१९ नहीं है, इसलिये श्रन्य-श्रभावात्‌-ेत कं रभाव च श 

भृ ही रहता दै, शुद्ध स्वल्प ही रहता दै स्वमहिम्नि" इति भ द 
शा शू स्थिर रहता है । यदि भ्रस्ति-यदि ब्रह्म पर वस्तुत व तो 
रा ` बटतहानिः--वेदन्त के मेत सिदान्त को हानि होगी, भरर भ्रमाः जायेमी । 

भायेगा, व्योपिः भ्रात्मसत्ता के श्तिरिक्त भावरण की वता हा 
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इसलिये दतम्‌ नो सहते शुतिः-ुति भगवती दैत का सहन नहीं करती । य एको 
न ईशत वि श्वत ० ३।१ वह्‌ भ्रकंला ही ईश्वर भ्रपनी शक्तियों से 
1 णे म 
र करता हं । एको हि शद्रो न द्वितीयाय तस्युः' ३।२ एक ही ब्रह्म है दूसरा 
नह। हे, एकमेवाद्वितीयम्‌' इति छान्दोग्योपनिपद ६।२।१, ।५७१।। 


बन्धं च मोक्षं च सूर्पब मूढा बुदधगुणं वस्तुनि कल्पयन्ति । 
दगाडृति मेषढृतां यथा रमौ यतोऽद्वयासङ्गवचिदेकमक्षरम्‌ ॥५७२॥ 


> ` तग ूठ-मूढ ही वन्ध श्रौर मोक्ष को जो कि वुद्धि के धर्म है, स्वरूप 
५. १ 2 जस मेष कं द्वारा नेत्र के इक जानेपर सूर्यं को ठका हुमा कहते 
५ १ ` ह्‌ ब्रह्म त सदव श्रद्वितीय, भ्रसङ्ग, चैतन्यस्वरूप, एक भ्नौर भ्रवि- 
नाशी है । 


मीस बन्धम्‌ च मोक्षम्‌ च-वंध म्नौर मोक्ष को वृधः 
5 ठ १ एव-मूठ-मूट ही वस्तुनि-्ात्म मे कल्पयन्ति- 
कि तेन न कृतं पापं स 2 । या ऽन्यथा सन्तमारमानमन्यथा प्रतिपा , 
जो बढ़ता , मोदाता वताता ह शाल = । सनत्मुजातीय । भरसंग भ्ात्मा म 
के स्वरूप को चुराने वाले ने क श ता 
मेषताम्‌ गावृतिम्‌ ग कया पाप नहीं क्या ? ब्र्थात्‌ वह घोर पापा ६। 
हो जाती है, दष्ट कं ० रबौ-वादल के श्रा जाने से ध नेव कौ दृष्टि भ्वर्ड 
मूढ़ लोग कहते हं तरि मूरज = जाता है, सूय दृष्टिगोचर नह हात» 1 

ही प्रकाणमान रहता ४ शापा, सुरज ठक गया, सयं तो निरः 
किसी प्रकार संभव नही क भ्ावरण को सूर्य पर भरारोपित करते ह । यह 
ट यतः-क्योकि एतत्‌ श्रद्रय-प्रसंग-चित्‌-एकम्‌-प्रक्षरम्‌ - 


यह ब्रह्म भदत, निर्लिप्त, चं ध 
ध " बधरूप, एकततत, भ्रव्यय मे म्रावरण कंसे हा 
सक्ता है ॥५७२॥। › भ्रव्यय है, इसमं आराव 


असीति रे ति प्रत्ययो यभ्र॒ यच नास्तीति वस्तुनि । 
छव गुगावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः ॥५७३॥ 
श्रथ ~ 
हे, नित्य भ न रतीति श्रौर भ्र्रतीति ये दीनो वुद्धि कं ही गुण 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 8181185 (01661011. 01411260 0 6810011 


कन त क 


च सिः न 3. 
द र भः 
9 ० 


दि कक 


विवेकचूडामणिः ३८९ 


व्याद्या--यह श्लोक म्रात्मोपनिपद में २८ वां मंत्र है । वस्तुनि रस्ति इति- 
ब्रह्म मे वन्ध है, ्रावरण है यः च-जो यह प्रतीति है, न भ्रस्ति इति यः च प्रत्ययः- 
भरर ब्रह्म मे भ्रावरण नहीं है यह्‌ जो प्रतीति है एतौ गुणौ वृद्धः एव-ये दोनों धर्म, 
्रतीतियां वृद्धि की ह, न तु नित्यस्य वस्तुनः-नित्य, एकरूप वस्तु ब्रह्म के सम्बन्ध 
मे नहीं हँ । ब्रह्म सदा ही निरावृत है, सर्वोपाधि विनिमुंक्त, निगुण, निर्धर्म 
है ॥५७३॥। 

भ्रव विपय का उपसंहार करते हं । 


अतस्तौ मायया कप्तौ बन्धमोक्षौ न चात्मनि। 
निष्कले निष्क्रिये चान्ते निखद्यं निरञ्जने । 
अद्वितीये परं त्वे व्योमवत्कल्यना कुतः ॥५७४॥ 


भ्रथ--इसलिये वन्ध श्रौर मोक्ष दोनों माया से कल्पित हं, ग्रात्मा मं वस्तुतः 
नहीं हे, क्योकि भ्राकाण के समान निरवयव, निष्क्रिय, शान्त, निर्मल, निरञ्जन 
भर बरद्वितीय परमतत्त्व मे कल्पना कैसे हो सकती है ? 


व्यास्या--श्रतः- वन्ध मोशन माया क प्रत्यय होने से तौ वन्धमोक्षौ- ब्रह्म म 
बन्ध श्रौर मोक्ष दोनों ही मायया-माया द्वारा क्लृप्त कल्पित क्ये गये हं,वस्तुतः 
न च श्रात्मनि-निजस्वरूप श्रात्मा में वंध मोक्ष नहीं ह । निष्कले -निरवयव, 
निष्किये-ियारहित, शान्ते-वासनारहित निरव्ये-निदप, निरंजने-निष्कलक 

निष्कलं निष्नरयं णन्तं निरवद्यं निरंजनम्‌" इति श्वेता्वुतरोपनिपद दिती - 
भग परे तत्त्वे -परम ब्रह्म मं कल्पना कुतः-उपाधिभेद, ग्रावरण, वन्ध मन्न 

वना कह ? व्योमवत्‌ चे भागरहित, शारि, उपदरवरहिव, 
`, वायु-म्रग्ि भ्रादिसे असंसृष्ट, एकमात्र पअआकाण मं भद नानापत, 
उपराधियां संभव नहीं ।।*५७४॥। 

भव भ्रन्तिम तथ्य कहते हे । 


न निशेधो न चोत्पत्तिनं बद्धा न च साधकः । 
€ > णता ॥५५१५॥ 
न धरुु्षुनं प शुक्त शइत्येपा परमाथता ॥ 


0 दुत्पत्ति है, को 
क्हमहै, म्रौ परमार्थ वात तो यही है किन किसीकानाशव ^ ` ` त 
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व्याल्या--यह श्लोक भ्रात्मोपनिषद्‌ मे ३१ वां मंत्र हे, ग्रौर भ्रमृतविन्दु उप- 
नपद्‌ म १० वां मत्र है, मौर माण्डूक्योपनिपद के वैतथ्यप्रकरण मे ३२ वीं कारिका 
ह ०. न विरोधः-न प्रलय है, न च उत्पत्तिः-ग्रौर न ही उत्पत्ति, जन्म है, न बदधः- 
नसं जीव है न च साधकः न मोक्ष के लिये साधना करने वाला ठे, न म॒मक्षः- 
न माक्ष कौ इच्छा करने वाला है, न वं मुक्तः-निर्चय ही न मक्तवन्धन है, उत्पत्ति 
भलय क प्रभाव कं कारण वद्धादि भी नहीं हँ । त्र टि टैतमिव भवति ।' व 
५ ।१४६त क भ्रसत्यता होने से ब्रह्य दैत-जंसा होता है । "य इह नानेव पश्यतिः 
८० २।१।१०-११ जो यहां देखता हे, वह जन्म लेता ह 
भ्रात्मवेदं स्वम्‌" न ७।२५ वि ५ (= स 
द । पएकमवाद्र ॥ 
519 ६।२।१ ब्रह्म एक ही प्रद्वितीय है श्रहवेदम्‌ सर्वम्‌ नृसिहोत्तरतापनीयोपनि- 
६ (७। यह सव दृश्य ब्रह्म ही है इदं सवं यदयमात्मा" वृहदारण्यकोपनिपद २। 
५।६, ४।५।७ जा यहं व दृश्य जगत्‌ यही भ्रात्मा है उत्पाट उपनिपद प्रमाण है । 
इति एवा परमाथता-यह्‌ ही परम भ्र्थ है, श्रन्तिम सत्य है, ब्रह्म सर्वा गीण पूरणं 
६ इसमे आपेदिक कु भो नही, इसलिये यह्‌ मन शौर वाणी. का विषय ही नही 
ट 1 यही दृढ यथाथं दै ।॥५७५।। 
पहः श्रथ समाप्त हाता है, भरव धगर श्रपने उपदेश की विशेपताये वताते ह । 


=  परमिदमतिगु्य दितं ते मयाद्। 
अपगतकरिदिपं कामनिरमक्तुद्धि, स्वधुतवदसङृच्वां भावयित्वा ॒यक्म्‌॥५७६॥ 


ग्रथ--कलिके दोपों से < 
समन्नकर मेने वारंवार रप च रहित, कामनागूत्य तु ममुशु को शरपने पुत्र कं समान 
उक्ृष्ट त्र ~ > सकल उपनिषदों का सार-शिरोमणि यह भ्रति गुह्य 
ब्रह्मविद्या तेरे सामने प्रकट की है। 


भवर शि ६ उपनिषदों का चूडा-सर्वधेष्ट, स्वान्त-हृदय, 
प्रम्‌-सरवोत्कष्ट परतिगुम 8 किया हुम्मा, भ्नुभव किया हुभ्रा निर्णय 
दारा ्र्य-गाज › इदम्‌-यह ब्रह्मज्ञान मया-मुञ् सद्गु 
से विना कोई सत्‌ -वारम्बार समज्ञा कर सुतबत्‌-युत्र की भांति वड 
गुण वताते हे रपगतकलिदोषम -भकाशित किया गया ह । अव शिष्य 
स्वभाव, सामनि प्‌ किलो, छल छिद्र, इन सं रदित, सरल- 
विरक्त त्वाम्‌-तस्च अधिकारी -ासनाभ्रो ने जिसकी वुद्धि त्याग दी है, निराशी, 
= णिष्य को मुमुक्षुम्‌ भावयित्वा-मोक्ष की इच्छा 
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वाना जानकर । मेने यह ब्रह्मविद्या इसलिये सुनाई है कि तू श्रधिकारी है, श्नन्यथा 
यह विद्या प्रत्यन्त गोपनीय है ।५७६। 
भव शिष्य विदा होता है । 


इति भुता गुरोर्वाक्यं प्रधरयेण कृतानतिः। 
स तेन॒ समनुज्ञातो ययौ निगक्तवन्धनः ॥५७७॥ 


प्रय इस प्रकार श्रीगुरु के वचन सुनकर मुक्तवंधन नञ्नता से नतमस्तक 
वहं शिष्य श्री गुरु से भली प्रकार रज्ञा पाकर विदा हो गया । 


` व्यास्या--इति-जंसा ऊपर कहा है गुरोः वाक्यम्‌ भूत्वा-धीगुरु के वाक्य 
१ सुनकर निमु क्तबन्धनः-मायाकृत स्ववबन्धनों से मुक्त होकर, श्रात्मवेत्ता 
टृकरसः ध यही शिप्य जिसने पहले प्रार्थना की थी, दर्वारसंसारदवाग्नितप्तं 
> भान दुरदृष्टवातंः । भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः, शरण्यमन्यं यदहं न जाने । 
भभरवेण-नम्नता से आादरसहित छृतानतिः-प्रणाम करते हृए तेन-धीगु से सम- 
छातः भली प्रकार श्राज्ञा पाकर ययौ-विदा हो गया ॥५७७॥ 
शिप्य के विदा होने पर श्रीगुरु ने क्या किया ? 


गुरुरेषः सदानन्दसिन्धौ निमेग्नमानसः। 
पावयन्वशुधां सवां विचचार निरन्तरम्‌ ॥५७८॥ 


को रभ यह्‌ श्रीगुरजी भो सच्चिदानन्दसमुद्र मे मग्नमन हए सम्भरणं पृथिवी 
पवित करते निरन्तर विचरने लगे । 


२ गुखः-यह धीगुर, ब्रह्मवेत्ताम्नो मं उत्तम सवानन्दसिन्धौ 
“-भ्रानन्द सागर में सदा विलीन रहता है मन जिसका, एसा सर्वाम्‌ 
य पृथ्वी को, विशेय भूखंड को नहीं वसुधेव द्वह व 
स्विनि स पविव करते हए निरन्तरम्‌ विचचार शवं का ५ ८ 
“ लोकः हिताय तथा ममृश्षुभ्रों कं विशेष कल्याण कं नियं ॥५७५॥। 


भ्रव ग्य न ॐ, ॐ, 
व भ्य का अनु्वंध त्रय वताते ह । 


इ्याचाय॑स्य॒दिप्यस्य॒सुबादेनात्लक्णम्‌ । 
निरूपितं पयश्षणां सखबोधोपपत्ये ॥५७६॥ 
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पथ इस प्रकार गुर रौर शिष्य के संवादरूप से मुमुक्षो को सुगमता से 
बोध कराने के लिये ब्रह्मविद्या का निरूपण किया गया हे । 


व्याद्या--म्रव भ्रनृवन्ध त्रय कहते हँ । ग्र॑थकर्ता किसी उदेश्य को लेकर ग्रथ 
रचना करता दै, इत्यादि 1 संबंध श्रेणी को भ्रनुवंध कहते हं । साधारणतः भनु- 
बध तीन हँ । (१) ग्रंथ विषय (२) ग्र प्रयोजन, (३) ग्रंथ पठने का म्रधि- 
कारी, किसके लिये ग्रथ लिखा जाता है, इति-इस प्रकार, भ्रव ग्रंथ का उपसंहार 
परते है, णिप्य श्रौर श्रीगुर दोनों चले गये, श्रव ग्र॑थकार लिखते हँ श्राचा्यस्य 
शिष्यस्य सवादेन-धीगुरु भ्रौर शिष्य कं संवाद से, प्रश्नोत्तर से, श्रात्मलक्षणम्‌ 
निरूपितम्‌-भ्रात्मा के स्वरूप का निरूपण किया है । ब्रह्मविद्या निरूपण इस ग्रंथ 
का विपय है । किसके लिये विया है ? मुमुक्णाम्‌-मोक्ष की इच्छावालों के लिये, 
मुमु इस ग्रथ का स्रधिकारी है, प्रयोजन क्या है ? सुखयोधोपपत्तये-मुमृकषुभ्रों को 
सुगमतापूर्वैक बोध कराना सरलता से बोध कराना, इस ग्रंथ का प्रयोजन है । 


वेद अपार सागर हँ । धीभगवत्पाद ने वेदो में से ब्रह्मविद्या का उद्धारक | 
दै । उपनिषदे भी वहत ह, उनमें विभिन्न वचन भी मिलते हँ । उन सव ५ 
कं सार को श्रीभगवत्पाद ने विवेक चूडामणि नामक ग्रथ मे भर दिया है । इसक 


विध्िपू्वेक पठन, मनन निदिध्यासन से मुमुक्षग्रो को सरलता से भ्रात्मवोध होता 
दै ।।५७६॥। 


दितमिदपददमाद्वियन्ता, बिहित.निरस्त-समस्त-बित्दोपाः । 
भवसुद-विरताः प्रशान्तचित्ताः, शरुति.रपिका यतयो शु्ु्षवो ये ॥५८०॥ 


विहित करमो से जिनके चित्त के समस्त दोप निकल गये हं रौर 
जो ारसुञ्र स विरक्त, णान्तचित्त श्रुति प्रमी भ्रौर मोक्षकामी ह वे यतिजन दस | 
हितकरी उपदेश का प्रादर करे । ू 


चे 


वाला उपदगाम्‌-गुर शिष्य संवादरूप से निरूपित ब्रह्मविद्या, इसक्रा भराद्रियन्ताम्‌ 
भादर कर, कौन भ्रादर करे? विहित-निरस्त-समस्तचित्तदोषाः-विित । 
णास्त्रात्त करमोपासना क म्रनुष्ठान से निरस्त, नष्ट हो गये हं अशुद्धि प्रीर चंचलता 
रूप वदि कंसारे दोप जिनके, शुढस्विरचित्तवाले भवसुलविरताः-विपय जन्य 
भोगो से विरक्त, इह्तोक परलोक, दष्ट शरुत भोगो से विरक्त प्रदान्तचितताः ` 


वाद्या --इदम्‌-यह भ्रात्मलक्षण हितम्‌-हितकारी, कल्याणपदं प्राप्त कपा 
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विवेक वैराग्य कं होने से मन निगृहीत हो गया है जिनका वे, जिनके संकल्प-विकल्प 
शान्त हो गये हं, म्रथवा ग्रशुभवासनारहित श्रुतिरसिकाः-वेदभगवान की वाणी 
मे रस लेनेवाले, वेदों को सर्वोपरि प्रमाण माननेवाले, वेदपरेमी ये मुमुक्षवः यतयः- 
जो मोक्ष की इच्छा वाले है, संन्यासी हँ । इन उपरोक्त विशेषताभ्रों वासे साधक 
इस ग्रंथ से लाभ उठा सकते है ।।५८०॥। 


संसाराध्वनि ताप-मावुकिरण-शोदध, त-दाहव्यथा- 
खिन्नानां जलकाङक्षया मरुथुवि भान्त्या परिभ्राम्यताम्‌ । 
अत्यासन्न-सुधाम्बुधि सुखकरं ब्रह्माद्यं दशेय- 
न्त्येपा शङ्करभारती बिजयते निर्वाणसन्दायिनी ॥५८१॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजश्चचायं गोधिन्दभगवतय्यपाद- 
रिष्वश्रामच्छकररभगव्रतो शििकचडाम णिः समाप्तः । 


भ्रथ-संसार-मागं में नाना प्रकार के तापङ्पी सूर्यं की प्रचंड किरणों से 

उत्वन्न हृए जलन कौ व्यथा से बलान्त होकर मरुस्थल मं जल की इच्छा से भटकते 

ए भके-माे पूरुषो को भ्रति निकट में ही श्रद्वितीयत्रहमरूम ब्त्यन्त सुखदायक 

मृत का समुद्र दिखानेवाली यह्‌ श्रीशंकराचार्यजी की मोक्षदायिनी वाणी निरन्तर 
का प्राप्त होती है । 


मे व्याल्या-संसार-श्रध्वनि-संसार मागं मे, श्रसदनुसंधिम्‌ वंधहेतु कं भनुसरण 
ताप-्निताप, भराध्यात्मिकताप-देह कष्ट, मनोग्यथा, भराधिदेविक ताप 
नभूचालादि सेकष्ट, भ्राधिभौतिकताप-सिहसर्पादि जन्तुम से कष्ट, ये त्रिताप 
क पतुकिरणरोदुभूतदाहव्यथा १४, सूये, उसकी प्रचंड क्रिरणे जिनसे उत्पन्न दहन 
र ` `, उससं लिघ्नानाम्‌-पीडितों के वास्ते, मरभुवि-मरुभूमि म, मरुमरीचिका 
विपयों म शान्त्या-थकं हुए जलकांकषया-दहन व्यथा शमन के लियं जल 
१६ स, चित्त शान्ति के लिये, भ्रानन्द की खोज मं परिभराम्यताम्‌-भटकन 
त लिये, जिनको मृगतृष्णिकानदी में तापहारी शीतल जल, विषयेच्छा मं 

॑ ष ह मिन सकता, उनके लिये श्रति-परासन्न सुधाम्बुधिम्‌-प्रति समीप ही 
9 ध जो दूर मरुभूमि में जल खोजते हं उनके लिये तो भ्रति क 
करम्‌ न खोजनेवालों के लिये शरमृत का भरा श्रथाह सागर, वह्‌ सागर भी कता “ 
निरतिशय सुख देनेवाला श्रयम्‌ ब्रह्म दरहायन्ती-म्रपन नित्यप्राप्त स्वतः 
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सिद्ध स्वल्प भरद्त ब्रह्म रूप सागर को तटस्थ होकर दिखाने वाली एषा-यह परम 
प्रामाणिक्र निर्वाणसंदायिनी-त्रितापो से छ्टकारा दनेवाली, निरतिशय सुखरूप मोक्ष 
पद की प्राप्ति कं रहस्य निरूपण . करनेवाली शंकर भारती-साक्षात्‌ कंलासपति 
भगवान शंकर की, जगद्गुरु दिग्विजयी भगवान शंकराचायं के रूप से कही हुई 
भ्रात्मलक्षणा वाणी विजयते-विजय को प्राप्त होती है । जो साधक श्रीगुरुमुख 
से भ्रादर कं साथ, ्रपगतकलिदोप, कामनिमू बतवुदधि, विहित-निरस्त-समस्त- 
चित्तदोप, भवमृखविरत, प्रणान्तचित्त होकर इस ग्रंथ को पगा, सुनेगा, 
विचारेगा, अभ्यास करेगा, वह्‌ निस्संदेह ही श्रासन्नसुधाम्बधि" ब्रह्मपद को प्राप्त 
हागा, वाणी की यह भ्रमोधता ही व्रिजय दै ५८१ 


ति शरमितरमहंभपरिव्ाजकानायं जगदगुरु यत्तियतीद्ध महामहामरडलेशर 
महाकदानकेसरी श्रोत्रिय बह्मनिष्ट अनन्तशीविमूपित स्वामी ज्रोकारा- 
भ्रम्‌ जी द्र्ड) क शिष्य हरियाणा प्रदेश निरास १० ठमराजशमां 
% सुपुत्र ५० मनोहरलाल शमां एम ० ए० शु्म्तरतः द्वारा 
भामिच्छक्रभगवतादप्रयति विवेकचूडामणि पर प्रिर्ित 
तप्त-ग्रकरणा ओरी प्रदीपिका" हिन्दी व्यासा सगाप्ता। 
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प्रदी पिका-प्रशस्ति 


संसारतापदहनेऽनुदिनं प्रतप्ता 
ह्यज्ञानवारिधिसुवेलनिषेवका ये । 

तेषां हिताय व्यदधात्‌ कुशलोक्तिसाध्यां 
टीकामिमां सुनिपुणां सुमनोहराख्यः ॥॥१॥। 


जो व्यक्ति संसार के विपादपूर्णं वातावरण में श्ननृक्षण तपायमान प्रर भ्रनान- 
वारिधि के उत्ताल तरङ्गं से पीडित हं उन दुःखी संसारो लागा का माग दशन 
हेतु नाना प्रकार के चतुर वचनो से युक्त सुनिपुण टीका को मनाह्रलाल 
र्मा नामक व्यक्ति ने वनाया है । 


ग्रोः प्रसादेन यदेव जाने 
तदेव बुद्धया विशदीकृतं हि । 


ततोऽखिलाधारधरः स एष, 
प्रसीदतां विज्ञजनानिलायः।१२॥ 


रं सं विशद क्या 
जो कु गुरुचरणो कं प्रसाद से मुञ्ञे जात हभ्रा उस ही बुद्धिस वि टै 


वह्‌ 

इस प्रयत्न स॒ सम्पण ब्रह्माण्ड कै जीवनाधार सम्पूण ज्ञानियो कं भ्राराध्य व्रटं 
म्रचिन्त्य श्रव्यक्त स्वेनियन्ता प्रसन्न 

रमणीयकृतापाद्धा सुष्ट्वलंकारशोभित । । 

तर्णोरमणीवाभयं ग्रंथो व्यास्यानमूपितः ।१३। 


जैसे कोर सुन्दर संगो वाली रमणी श्रपने लावण्यानुनरूल स जी । 
शोभा पाती है वैसे ही मेरी व्याख्या से विवेकलूडामणि चमल्छ ~ `` 


सववादार्थविचारिणीं सुरसिकां सोके मनोदायिनीम्‌ 
दैताभासनिवारिणीं सुविशदं रयार्थसं्राहिणीम्‌ ' 


हारक 
पटङलाघ्यविधानविद्यचतुर दर्मा मन श 
मोकारीमकरोत्‌ सदैव सुखदां विच्चोदिता शमम्‌ ॥ 
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र यथार्थं सिदधन्त पर विचार करनेवाली, रसयुक्त, मोक्षलक्षय मे मन को स्थापन 
करनाली, हेत के भ्राभास को निवारण करनेवाली, ग्रंथ कं तात्पयं को स्पष्ट 
प्रतिपादन करने वाली, सदा सुख देने वाली, गंभीराध्ययन से उत्पन्न, शान्ति देने 
वाली इस सप्त-पकरणी भ्रोकारी प्रदीपिका को पाट-बोरे-हैसियन व्यापार के 
विशेषज्ञ श्री मनोहरलाल शर्मा ने लिखा है । 

. तीक्ष्णांकुहावदादेशाऽपालने पीडयते मनः । 
ध सुमहाञ्जातः त्वा तत्कारयमुत्तमम्‌ ।।५। 
ध शगुख्दव का भ्नादेश पालन न होने तकः वह्‌ भ्रादेश म्रकश की भांति मृञ्ञे 
पाडत करता था, परन्तु इस उत्तम कायं के सम्पादित होने पर, मूषे ग्रव महान 
हप हाता है । 


ॐ शान्तिः! शान्ति; 1! शान्ति 111 
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शुद्धिपत्र लगाया जाता है । इसकी सहायता से पाटक पटले पाटगुद्धि कर सें । 
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